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धीरेन्द्र वर्मा एम ० To, डी ० fae (पेरिस ) 
नेनीताल 


अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, 
प्रयाग विश्व-विद्यालय | 

श्री दिवाकरजी के मूल कन्नड ग्रथ 
“बचनशास्त्र-रहस्य” का श्री बाबूराव 
कुमठेकर के द्वारा किया गया वचन 
साहित्य-परिचय” शीर्षक हिन्दी-भाषांतर 
ध्यानपूर्वक देखने का मुझे संयोगवश 
अवसर मिला था । यह ग्रंथ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है और हिन्दी 
पाठकों को एक नये विषय का परिचय 
देगा । वास्तव में इसे किसी प्रतिष्ठित 
संस्था को प्रकाशित करना चाहिए । 
श्री कुमठेकरजी ने यह हिन्दी-अनुवाद 
अत्यन्त परिश्रम से किया है और उनका 
उत्साह सराहनीय है । ग्रंथ में वचन- 
साहित्य के आलोचात्मक परिचय के ्रति- 
रिक्त कन्नड वचनों का हिन्दी-रूपांतर 
भी है । कन्नड वचन-साहित्य विषय तथा 
शैली दोनों दृष्टिकोण से अपनी ग्रसाधा- 
रण विशेषता रखता है । योग्य अनुवादक 
ने मूल वचनों के वातावरण को यथा- 
संभव सुरक्षित रखने का यत्न किया है 
और इस प्रयास में बह पूर्ण सफल हुए 
हैं। आशा है उनकी लेखनी से भविष्य 
में भी अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के हिन्दी- 
रूपान्तर प्रकाश में आयेंगे । 
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वचन-साहित्य-माला- प्रथम पुष्प 


वचन-साहित्य-परिचय 


हम सब एक ही पर-शिवकी सन्तान हें, 
हमारा बंधुत्व स्वाभाविक है । 
बांधवोंमें कौन Ga ate कौन नीच ? 
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प्रकाशक 

सत्साहित्य केन्द्र 
१७३-डी, कमला नगर, 
दिल्ली-६ 


प्रथमावृत्ति 


अक्तूबर १६६० 


नमायाचना 


उत्तर प्रदेशीय शासनके शिक्षा विभागने इस पुस्तकके 
्रकाशनके लिए २००० Fo का अनुदान दिया था । ग्रनुदान- 
के नियमानुसार यह पुस्तक जनके ग्रन्त तक प्रकाशित होनी 
थी । किन्तु सकारण या ग्रकारण ऐसा नहीं हो सका । 
इसके लिए लिखित तथा प्रकट रूपसे क्षमा प्रार्थी हूं । 


a 


-- अनुवादक 
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FORE WORD 


| welcome very warmly the Hindi rendering of my Kan- 


nada book on tbe Veerashaiva Vachanakars, I congratulate 
Baburao Kumtekar on getting this rendering by him, namely 
Vachana Sahitya Parichaya published in the form of a nicely 
bound volume Both Kannada and Hindi languages stand 
indebted to him for adding the second arch to the bridge that 
he has started building between them—the first being his 
Hindi rendering of the songs of the great Kannada Saint-Singer, 
Purandara Das. 

Students of Indology are sometimes likely to think that 
the study of Sanskrit, Pali and Prakrit or translation of works 
in these languages exhausts their subject. But it is time to 
discover that there are literary and other works in the various 
languages of India which have to be studied ifone were to 
understand and appreciate the real depth. range, and richness 
of Indian life, thought and culture. Indian genius did not 
end nor did its vitalityand originality stop with compositions 
in the languages mentioned above. The creative urge has 
continued and it isa mistake to think that the great literary 
and other works in the various languages of India are mere 
repetitions or imitations 

In the ‘Kannada language, Vachana literature can be said 
to be original in many ways and isa type by itself. It is the 
creation of Veerashaiva mystics, thinkers and saints, We 
find the mention of about two hundred of them—thirty 
being women—over a range of nearly three centuries. This 
literature is not mere commentary. It is mostly in the form 
of original aphorisms. It is prose but sometimes rises to rhy- 
thmic ‘excellences of a rare type. It is almost an outburst ari- 
sing out of experience and taking shape in the simplest 


ase available to the writer. Ther ange of thought and feel र 
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isas wide as injunctions fora good and virtuous life and as 
deep as the ecstatic experience of the highest mystic. The 
variety and ways of life also range from an ordinary ethical 
life to the dedicated life of one living in the unitive experi- 
ence of God. The Vachanakars hold spiritual values as the 
highest and they attach mercilessly all distinctions of caste, creed, 
race andsex. They praise dignity of labour to the extent of 
saying that labour for living is heaven itself Some of them are 
quietistic others activists, still others contemplatives. But every 
one of them is full of spirituality. 

Most of them followed the Veerashaiva cult and it is na- 
tural that many of the Vachanas should speak of Shaivaritual 
and Veerashaiva symbolism derived from the Shaivagamas. 
But when the Vachanas speak about Yoga and yogic sadhana 
and about mytic experience, they speak a universal lan uage 
common to humanity and known to men and women who seek 
the Truth through inner experience. It ison such occasions 
that the Vachankars rise to Upanishadic heights and their lang- 
uage is like a mirror held to theintimate experiences of mystics , 
all over the world. 

It is heartening to see that Baburao could take up this kind 
of work and complete it. It is still more encouraging to find 
that Satsahitya Kendra of Delhi has come forward to publish 
this book, Let me hope that this rare attempt will be appre- 
ciated by all lovers of real knowledge and by all who stand for 
national integration of India through mutnal appreciation of 
the genuine contributions made to the life and culture of India 


by people speaking in different languages and living in different 
parts of India. ; 


Bomaby R. R. Diwakar. 
5-2-1961. 
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दो शब्द 


वीर-शैव वचनकारों के सम्बन्ध में लिखी मेरी कन्नड़-पुस्तक के हिन्दी- 
संस्करण का मेरी श्रोर से हादिक स्वागत है । एक सुन्दर पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
'वचन-साहित्य-परिचय' के हिन्दी-रूपान्तर (कन्नड बचन गद्य की मौलिक शेली में) 
के लिए मैं बाबुराव कुमठेकर को धन्यवाद देता हूँ । कन्नड़ तथा हिन्दी भाषा- 
भाषी जन-समाज की सम्पर्क-श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी के लिए दोनों भाषा- 
भाषी इसके ग्रत्यन्त ऋणी हैं । इस श्यृंखला की प्रथम पुस्तक में कन्नड़ के महान्‌ 
भवत-गायक कवि श्री पुरन्दरदास की रचनाश्रों का रागानुसारी हिन्दी-रूपान्तर 
प्रकाशित किया जा चुका है | 

भारत-विद्या के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृत श्रादि भाषाश्रों 
की रचनाओं प्रथवा इनके श्रनुवादों का श्रध्ययन एक प्रकार से काफी बोभिल- 
सा हो जाता है । किन्तु यदि कोई भारतीय जीवन, विचारधारा तथा संस्कृति 
की वास्तविक गहराई, उनकी विशालता, तथा सम्पन्नता से भली भाँति परिचित 
होना चाहता है तो उसके सामने भारत की विभिन्‍न भाषाग्रों का विशाल साहित्य _ 
पड़ा है। इसके अ्रध्ययन के बिना कोई ज्ञान श्रधूरा ही रहेगा । :किसी का यह . 
सोचना नितान्त श्रनुचित है कि विभिन्त भारतीय भाषाओं की साहित्यिक रच- 
नाएँ केवल पुनरावृत्ति wie श्रनुक्ृति-मात्र ही हैं । भारतीय रचनात्मक प्रेरणा 
age रूप से चली ग्रा रही है । न कभी भारतीय प्रतिभा का श्रन्त हुश्रा हैं, न 
उसकी श्रन्ततिहित शक्ति तथा मौलिकता का भी। | 

कन्नड़ भाषा में, वचन-साहित्य प्रत्यन्त मौलिक तथा श्रपने ही ढंग की | 
अनोखी वस्तु है, जो वीर-शैव श्रनुभावियों की रचनाग्रों का HATA WIL प्रनन्त 
भण्डार है । इस वचन-साहित्य में सौ वर्षो की श्रवि में हुए लगभग दो सौ = 
कारों के जिनमें तीस महिलाएँ भी सम्मिलित हैं, श्रपने अनुभव हैं । यह साहित्य. 
भाष्यात्मक नहीं, सूत्रात्मक है । यह गद्य में होते हुए भी कहीं-कहीं पद्यात्मकता 
की चरम सीमा तक पहुँच गया है । यह श्रुति-साहित्य है, कृतिःसाहित्य नहीं । | 


45? 
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यह उनकी सामूहिक साधना में प्राप्त अनुभवों के कथन से भरा है, न कि रचना- 
मात्र से । उनके विचार तथा भावनाग्रों की विशालता समृद्ध जीवन के विकास 
की सीमा तक फैली हुई है और गहराई हृदय के अन्तराल के श्रात्मानुभूति की 
सीमा पार कर उसके गाभे में जा रोपित हुई है; तथा उनकी जीवन-पद्धति 
विविधता से इतनी भरी है कि उसमें जीवन के सामान्य नीति-नियमों से लेकर 
ईश्वर में समपित मुवतावस्था तक की स्थिति का समावेश है । ये वचनकार 
श्राध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचकर जाति-पांति, वर्श़ानवर्ग, धर्म तथा 
लिंग-भेदादि को निर्देयतापूर्वक उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं । वे श्रम-प्रतिष्ठा 
के इतने श्रधिक कायल हो गए थे कि उनके जीवन का श्रादर्श “कायक ही 
कैलास”-सा हो गया था । उनमें से कुछ चिन्तनशील तो कुछ कतृ त्वशाली हैं, 
किन्तु ये सब हैं आध्यात्मिक अनुभाव से पूणां । 

लगभग ये सभी वीर-शैव-साधना परम्परा के हैं, और यह स्वाभाविक भी 
है कि इनके वचन भ्रधिकतर शिवागमान्तगेत शैव-शब्द-प्रणाली में हैं किन्तु जब ' 
कभी ये योग, योग के अनुभव तथा अ्रपनी आत्मानुभूति ग्रादि के विषय में बोलते 
हैं, उस समय की इनकी भाषा जन-सामान्य की होती है। ऐसे श्रवसरों पर ये 
वचनकार उपतिषदों की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं जो सम्पूर्ण विश्व 
के भ्रनुभावियों के हृदय के गवाक्ष से हो जाते हैं । 

यह प्रसन्नता की बात है कि बाबुराव ने इस काम को अ्रपने हाथ में लिया 
घौर उसे पूरा किया, साथ-साथ यह भी बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि दिल्‍ली 


` के सत्साहित्य केन्द्र ने इसको प्रकाशित किया । मुझे आशा है कि सच्चे ज्ञानार्थी 


तथा वे सब लोग इस सराहनीय प्रयास का स्वागत करेंगे जो भारत के विविध 
भाषा-भाषी लोगों द्वारा भारतीय जीवन-सस्क्कति में दिये गए योगदान का 
पारस्परिक समन्वय करके राष्ट्रीय भावैक्य स्थापना करना चाहते हैं | 

बम्बई 


५-२-१६६१ रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर 
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कुछ प्राथमिक शब्द 


कभी-कभी जीवनमें ऐसा एक क्षण श्राता है कि उस एक क्षण में जीवनके 
युग-युग प्रतिबिबित हो जाते हैं । मेरे जीवनमें यह क्षण भी एक ऐसा ही क्षण 
है । मैं वचन-साहित्य-परिचयके लिए कुछ शब्द लिखने बैठा हूं प्रौर मेरी श्रांखों- 
के सामने सालोंका इतिहास केन्द्रित-सा हो गया है। 

१६४७, भारत स्वतन्त्र हो गया, विदेशी सत्ताकी पुलिससे भागता-भागता 
फिरनेवाला मैं कुछ सम्भलकर कृतकृत्य भावसे “लोक-शिक्षा” के क्षेत्रमें कुछ करनेकी 
श्राकांक्षासे दिल्‍ली at गया पू० दिवाकरजीके पास रहकर हिन्दीमें एक मासिक 
पत्रिका प्रारंभ की । उन्हीं दिनोंमें पृ० दिवाकरजीने श्रपना एक ग्रंथ “वचन 
“शास्त्र रहस्य” मेरे हाथमें देकर कहा “कन्नड़ शिवशरणोंका श्रमृत-सन्देश है ।” 

मैंने उत्साहसे पुस्तकको लिया | उसके बाद प्रथमतः मेरे यकायक श्रत्यस्वस्थ 
हो जानेके कारण तथा कतिपय wea कारणोसे मासिक पत्रिका प्रारंभ होते ही 
"समाप्त हो गयी । मुझे श्रपने मित्रोंके प्रेम तथा सहयोगसे भी वंचित होकर 

-दर-दर भटकना पड़ा । पुस्तक ae ही रह गयी । 

१६५१, राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्धाने भारतीय भाषाग्रोके चुने हुए 
साहित्यका हिन्दी श्रनुवाद करनेकी योजना बनायी | म० To राहुल सांकृत्यायनजी 
उसके संचालक बने । Fras श्रौर मराठी साहित्यके हिन्दी ग्रनुवादके लिए मेरी 
नियुक्ति हुई । मैं राहुलजीके पास मसूरी श्रा गया । 

राहुलजी मुझे वार-बार कन्नड शेव साहित्यका हिंदी श्रनुवाद करनेको कहते 

"थे । उनकी प्रेरणासे मैंने कन्नड वीरणेव-साहित्यका श्रध्ययन प्रारंभ किया ate 
इन्हीं दिनोंमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके पदाधिकारियोंके महाभारतसे समितिका | 
वातावरणा भी दूषित gary समितिने श्रपनी योजना छोड़ दी । मसूरीका कार्यालय << 
बन्द gar मैं दिल्ली श्राकर पु० दिवाकरजीके पास रहने लगा । उनके घर उन्हींके 


‘ait कन्नड़ सन्त-साहित्यका श्रध्ययन करता । झिव-शरणोंके वचनोंका श्रनुवाद 
करता, जहां कहीं कुछ कठिनाई श्राती १० दिवाकरजीसे पूछता 
चाद सूत कातते-कातते मुझे वे वचनोंका रहस्य समझाते । कभी-कभी 
अनुवादित वचनोंको देखकर मुस्कराकर मौन रह जाते। | 

एक बार Fo Wo द० रानडे दिल्ली श्राये । दिवाकर 
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घटेका समय दिया था faq अनुवादित बत्तीस पृष्ठ हुए, रानडे साहब वचनामृत 
सुन रहे थे, में सुना रहा था, उनका ममताका हाथ मेरे सिर, पीठ, गाल आदि 
छूकर ग्रपनी ममताकी अमृत वर्षा कर रहा था । बचपनसे अपने वृद्ध परिजनोंके 
प्रेमसे वंचित होकर श्रावारागर्दी करनेवाले मुझ ज॑से प्रनाथके लिए महान्‌ निधि 
मिल रही थी । मेरे जीवनका वह अविस्मरणीय प्रसंग था। अनुवादित वचन 
समाप्त हुए । रानडे साहबका अगला कार्यक्रम ATLA हुआ । सन्त पुरुष जब 
किसीके जीवसमें at हैं श्रपते जीवनकी ग्रविस्मरणीय सुगंध छोड़कर जाते हैं । 
qo रानडे साहबकी ममताकी वह सुगंध श्राज भी मुझे सत्प्रेरणा देती है । उस 
स्पर्शके स्मरणासे भ्राज भी शरीरके रोम-रोम खिलते हैं । 

१९५३, मैं दिवाकरजीके पास पटना गया । इन वचनोंके हिन्दी अनुवादका 
काम चलता ही रहा । wears साहित्यमें वचन साहित्यका अपना ही वेशिष्ट्यपूएं 
स्थान है । वचन-गद्यकी शैली कन्नड साहित्यकी श्रपनी मौलिक शेली है । जब 
कभी मैं ग्रनुवादित वचनोंकी मूल वचनोंसे तुलना करता तब उसकी नि.सारताका 
अनुभव करता और उनको फाड़कर फेकता, पुनः लिखने लगता | टेबलके पास 
रखी गयी टोकरी FS गए कागजोंसे भर जाती, मित्रोंको मजाकके लिए साधन 
मिल जाता | 

१६५६, सातवीं बार अनुवादित वचनामृत खंड लेकर में बिहारके प्रसिद्ध 
साहित्यिक पं० नलिन विलोचन शर्माजीके पास गया । करीब महीना-भर उनके 
घर जाकर उनको मूल वचनोंके साथ अनुवादित हिन्दी वचन सुनाए । आवश्यक 
परिवर्तन किया । पंडितजीने रा० भा० सभाके लिए पुस्तककी मांग की । ATA 
शिवपूजन सहायजीने भी औपचारिक रीत्या पुस्तकको मांगकी । दिवाकरजी तो 
पदेन रा० भा० सभाके प्रमुख थे । उनसे भी बातें हुईं पुस्तक र[० भा० सभाको 
देनेका निणाय हुआ भ्रौर मैने परिचय खंड लिखना प्रारंभ किया। वह हंसते- 
खेलते पूरा हो गया । 


उन्हीं दिनोंमें मैं लखनऊ आया था । कारणान्तरसे गुरुजनोंके पुण्यद्शेनका ' 


लाभ BAT बातचीतके प्रवाहमें इस पुस्तक की बात आयी। उन्होंने ATA श्रोरसे 
प्रकाशित करनेके लिए पुस्तक ले ली । “ग्रादरसे मूकवाणी वचन-बद्धताकी 


मजबूरी नहीं कह सकी !” परिणामस्वरूप पू० दिवाकरजी भी मेरी ग्रोरसे ` 
झुठलाए गए | गुरुजनोंके प्रति सात्विक श्रादरने कर्तव्यपथसे विचलित किया । _ 


मैं लज्जित हूं । go दिवाकरजी, शिवपूजनसहायजी, तथा पंडित नलिन विलोचन 


, ऐसी झाशा है । 
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` बचन-साहित्य वीर-शेव सन्त-साहित्य है । शवोंमें नन्दीका “महत्त्वपूर्ण 
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स्थान है । शैवोंका विश्वास है कि नन्दीकी पूजा करनेके पहले प्राप्त दिवजीकां 
वरदान भी व्यर्थ जाता है। जीवनमें मैंने कभी नन्दीकी पूजा नहीं की । मैं नन्दी- 
की पूजा करनेका आदी नहीं रहा । परिणामस्वरूप नन्दीके शापसे शिवजीका 
वरदान व्यथं गया श्रौर यह पुस्तक दो ढाई साल तक धूल खाती पड़ी रही । 
सदैव नन्दीपर ares शिवजी भी नन्दीकी ही आंखोंसे देखनेके ग्रादी हो जाते 
हैं । मुझसे कहा गया--(१) इस पुस्तककी भाषा हिन्दीकी प्रकृतिके श्रनुक्रूल नहीं 
है। (२) पृस्तकमें ऐतिहासिक तथ्य नहीं है 1 (३) यह पुस्तक सांप्रदायिक है । 
जहांतक भाषाका प्रश्न है मेरा जन्म दुर्देवसे हिन्दी-भाषी प्रदेशमें नहीं 
हुआ है कितु यह मेरा दुर्देव नहीं रहा कि कन्तड़ ale मराठी भाषाके सीमा- 
प्रदेशमे मेरा जन्म SAT । इससे बचपनसे मुझे कन्नड श्रौर मराठी भाषाकै 
सन्त साहित्यको सुनने श्रौर पढ़नेका सौभाग्य मिला | प्रकाशनकी दृष्टिसि यह 
पुस्तक दूसरी है, इससे पहले “पुरंदरदासके भजन” प्रकाशित हो गया, कितु 
लेखनकी after यह पहले लिखी गयी है। इसकी पांडुलिपि, Go नलिन 
विलोचन शर्मा, प्रो० राजाराम शास्त्री (काशी विद्यापीठ), श्री ayaa बहुगुणा 
एम. ए. (लखनऊ), श्री बी. के. भटनागर एम. ए., एल. एल.-एम. 
(इलाहाबाद) श्रादि सुहृद मित्रोंने देखी है । इन सज्जनोने पर्याप्त सुझाव दिए 
हँ । प्रो० राजाराम शास्त्रीन तो एक-एक श्रक्षर देखा है । केवल भाषा ही नहीं. 
दार्शनिक दृष्टिसे भी विचार किया है । कारणवश Sto धीरेन्द्र वर्मा और Sto 
हजारीप्रसाद द्विवेदीजीने भी यह पुस्तक देखी है । उन्होंने भी न केवल समाधान 
व्यक्त किया पुस्तकका स्वागत किया है । इन सब वातोंके होते हुए भी मुझे. 
एक बात कहनेकी तीव्र उत्कंठा होती है कि हम श्रहिन्दी भाषा-भाषी हिदी- _ 
प्रेमियोंका यह विश्वास है कि हिंदीकी प्रकृति टी. बी. पेशेंटकी प्रकृति नहीं है 
जिसमें आरती लेनेसे गरमी AIT पादोदक लेनेसे जुकाम होता है । हिंदी-भाषा- 
प्रदेशमें गंगा बहती है । भारतीय संस्कृतिमें गंगा नदीका विशिष्ट ग्रोर म 
स्थान है । यह माननेमें किसीको श्रापत्ति नहीं हो सकती कि गंगा हिंदी- 
प्रदेशका सांस्कृतिक चिन्ह है श्रौर गंगा मैया हरिद्वारसे कलकत्ता त i 
शहरोंके गंदे नालोंको उदरसात्‌ करके भी ग्रपनी पाप श्रौर ताप नाशन 
बनाए रख सकती है । हमारी मान्यता है कि हिंदी-साहित्य: 
भांति है जो हरिद्वारसे कलकत्ते तकके कई गंदे ना 
इसीमें दक्षिण से नर्मदा, ताप्ती, गोदा, भीमा, 5 
तथा तास्पर्णीके प्रवाह श्रा मिलनेसे उसकी प्रक 
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बड़ी बोली होनेके लिए ग्रनन्तकी ग्रोर हाथ फैलाना चाहिए न कि सदैव उसकी 
प्रकृतिकी चितामें घुलनेवाले डॉक्टरोंसे श्रंकित कृत्रिम सीमाके ग्रंदर सिकुड़कर 
घुटते रहना चाहिए । 
इसके श्रलावा दक्षिणमें रहनेवाले लोगोंकी और एक साँस्कृतिक परंपरा 
है। हम दक्षिणके लोग लाखोंकी dent प्रति वर्ष गंगास्नानके लिए उत्तरमें 
aa हैं । काशी श्रौर बदरी यात्राके लिए जाते हैं। हमारे सांस्कृतिक तथा 
आध्यात्मिक विशवासके श्रनुसार केवल गंगामें डबकी लगानेसे हमारी यात्रा 
सांग और पूणे नहीं होती । गंगास्तानके बाद हम श्रपनी शवितके ATA परम 
पावनी गंगाको गंगाजलीमें भरकर ले जाते हैं दक्षिणाके रामेइवरके श्रभिषेकके 
लिए। उससे रामेश्वरके रामलिगका अभिषेक करके धनुष्कोटिका जल, जहां 
qa, पश्चिम तथा दक्षिणके समुद्रोंका त्रिवेणी संगम है, लेकर ग्राते हैं काशी- 
विश्‍वनाथके प्रभिषेकके लिए; तभी यात्रा सांग ग्रौर पुणं होती है । कभी- 
कभी दादा काशीकी गंगाको गंगाजलीमें ले जाकर ai रखता है Ale पोता 
उससे रामलिगका भ्रभिषेक करता gsr वनुष्कोटिका तीर्थ काशी-विइवनाथके 
अभिषेकके लिए ले ग्राता है । मेरे भ्रन्य कन्नड़ बंधु्रोंने हिंदी साहित्यवाहिनीके 
TAI PAS जनता जनार्दनका खूब अभिषेक किया है । कन्नड़ भाषामें 
“विश्व-साहित्यमें स्थानमान पाने जैसे एकसे श्रधिक” रामायण होने पर भी 
श्री तुलसीदासके मानसका कन्नड़ भ्रनुवाद किया गया है । यह श्रनुवाद “कन्नड़की 
प्रकृतिके saga” सुन्दरतम षट्पदि छंदमें नहीं कितु “हिदीके दोहे श्रौर 
चोपाइयोंमें” किया गया है। इससे हमारी कन्नडकी प्रकृतिकों कोई जुकाम 
नहीं हुआ या इससे किसी विद्वानको छींक नहीं ग्रायी । इसीसे प्रेरणा लेकर मैं 
feat भाषाभाषी मानव महादेवके लिए कन्नड़ कूड़ल-संगम (कृष्णा श्रौर 
मलापहारीके संगम) की यह छोटी-सी गंगाजली ले श्राया था जो भारतके मानव 
महादेवके पंडोंकी ओरसे wa तक मंदिरकी देहरीके बाहर रखी गयी 
थी; इसीको आज मानव-महादेवके ग्रभिषेकके लिए उनके चरणोंमें रखा 
जा रहा है । ‘ 
दूसरी बात है ऐतिहासिक तथ्यकी ! वस्तुत: यह कोई इतिहासकी पुस्तक नहीं 
है किन्तु इसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं और वे इतिहासके गण्य-मान्य विद्वानों- 
के मन्तव्यके भ्रनुकूल नहीं हैं । ग्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त कुछ विद्वानोंकी 
मान्यता है “श्री बसवेश्वरने मुस्लिम धर्मसे प्रेरणा लेकर वीर aa aad 
-स्थापनाकी है” जो सत्यसे योजनों दूर है । आधुनिक शिक्षा-प्रणालीने देशका 
. और कोई उपकार करने न करने पर भी अपने देशका गंगाजल ही नहीं, मांका 
_ स्तन्यभी श्रंग्रेजी चम्मचमें पीनेके अभ्यस्त “विद्वानों” की फीज खड़ी की है। 
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ऐसे कुछ विद्वान जो दक्षिणकी किसी भी भाषाके अर, श्रा, से भी श्रनभिज्ञ होकर 
वहांकी भाषा, साहित्य, जन-जीवन, सन्तोकी परंपरा श्रादि वहांकी ऐतिहासिक 
श्रौर सांस्कृतिक बातों पर ग्रपना विद्वस्तापूरणं सिद्धान्त झोक देते हैं उससे 
दक्षिणकी भाषा, साहित्य तथा परंपरामें पला gar कोई व्यक्ति सहमत नहीं 
ही सकता | दुदव या सुदेवसे इस पुस्तकका लेखक श्रौर भावानुवादक दोनों. 
अंग्रेज दाईके हाथके गोट मिल्क पर नहीं पले हैं। उनको प्रपने पोषणके लिए 
पर्याप्त मांका दूध मिला है । मैं इन पृष्ठोंमें वीरशैव मतका इतिहास नहीं लिख” 
रहा हुं किन्तु “न श्री बसवेश्वर वीरशैव मतके संस्थापक हैं प्रौर न उन्होंने 
मुस्लिम धमंसे प्रेरणा ली है ।” ये waste ख्याति प्राप्त विद्वान, अंग्रेजीमें 
अनुवादित यहां-वहांके कुछ वचनोंका उदाहरण देकर, उसको करानके कछ 
वचनोंसे तुलना करनेकी सिफारिश करते हुए निर्णय देते हैं “उन्होंने जाति- 
पातिका विरोध करनेमें इस्लामसे प्रेरणा ली, उन्होंने एकेश्वरी तत्वज्ञानके 
समथनमें इस्लामसे प्रेरणा ली ।” श्रादि। किन्तु वे यदि “यहां वहांके श्रपने 
जैसे ही अंग्रेजी विद्वानोंके श्रनुवादित वचनोंपर निर्भर न रहकर मुल वचनोंका 

व्ययन करते तो श्री बसवेश्वर तथा वीरशैव मतके श्राचार्योकी प्रेरणाके मुल 
स्रोतको पा लेते” । सदैव “सन्तोंकी ग्रोरसे होनेवाले जाति-पाँतिके विरोधको 
ईसाई धर्मकी प्रेरणा या मुस्लिम धर्मको प्रेरणा कहनेकी विद्त्तापूर्ण परिपाटी” सी 
हो गई है । सन्तोंकी इस प्रेरणाका मूल स्रोत जाननेके लिए श्री बसवेश्वरके 
एक दो वचन देनेका मोह संवरण नहीं होता यद्यपि ऐसा करना विषयान्तरसा 
है । 

वचन शास्त्र सारसे-- 

“संकल्प विकल्प उदयास्तमानसे दूर शिव-शरण श्रकुलज कहते हैं, 
पागल विप्रगण स्वयं मातंगी गर्भ संभव जेष्ठ पुत्र होनेकी बात नहीं जानते; 
शिवभक्त इस कुलके हैं उस Fak हैं कहनेवालें विप्र पंचम लोगो gar 
तुम्हारा पुराणवचन-- 

श्रीनाथपुरुषः षंडः। चंडालो द्विजवंशजः ॥ 
नजाति भेदो लिगाचंने । सर्व रुद्रगणाः स्मृताः ॥ 

चांडाल, पंचम, कब्बिलाभः ठठेरा, सुनार, कुंभकार, धोबी, धीवर, शिकारी 
आदि कहकर हमारे शिव-भक्तोंकी निन्दा करते हो तुम्हारे उत्तम सत्कुलोंकी | 
ओर उंगली उठाकर दिखाएं हम ? माकडिय पंचम है, सांख्य स्वपच है, कश्यप 
लोहार है, रोमज ठठेरा है, श्रगस्त्य कब्बिल, वशिष्ठ डोम है, व्यास धीवर 
दुर्वासा चमार है, कौंडिल नाई है तुम्हारे वासिष्ठमें कहा है, 

वाल्मीकीच वसिष्ठइचागस्त्यमांडव्यगोतमाः॥ 
पुर्वाश्चये कतिष्ठाइचः दीक्षया स्वगंगामिन: ॥ | 
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यह जानकर प्रपने कुछ पूर्वजोंका विचार कर कहो, अपने गोत्रको स्मरण 
कर देखो, प्रपना BET छोड़ो, शिवभक्त ही वास्तविक कुलज हैं । इस पर 
विश्‍वास नहीं होता तो देखो तुम्हारे वेद क्या कहते हैं, ग्रधवण वेदका वचन 
3 "मातंगी रेणुकागर्भसंभवादिति कारुण्यमेधावी रुद्राक्षिणा लिगधारणाय 
प्रसाद स्वीकवेन्‌ क्रषीरां वणांश्रेष्ठो (अ) घोर ऋषिः संकर्षणात्‌ वेदं ब्रुवति' 
(१) “इत्यादि वेदवचन श्रुतिमागेण 
रौर वायवीय संहितायां 
ब्राह्मणोऽपि चांडालोऽपि। दुगु णाः सुगुणोऽपिदा । 
भस्मर्द्राक्ष कठेत्रा। देहे वासः शिवं ब्रजेत्‌ ॥ 
और शिव रहस्यमें-- 
ग्रापस्य मलिनं तोयं । यथा वे सागरंगतम्‌ ।॥। 
शिव संस्कार सपन्ने । जातिभेद न कारयेत्‌ ॥। 
सुनो भाई ! लिगाराधनासे वर्णा सब मिट जाते हैं। ये सब ऋषि गुरु 
करुणासे, विभूति रुद्राक्ष धारण करके, लिगाचेन करके पादोदक प्रसाद ग्रहण 
करनेसे AT श्रेष्ठ बने हैं जी; इसलिए हमारे “कूडल संगम देव” को जानकर 
पूजनेवाला ही सद्ब्राह्वाण है, अन्यथा चांडाल है जी !” 
वचन साहित्यमें ऐसे भ्रनेक वचन हैं जो अपनी प्रेरणाके स्रोतकी Me 
संकेत करते हैं । शवमत भारतका प्राचीनतम मत है । जैसे “शिव सर्वोत्तमत्व'' 
शैव-मतका मुल सिद्धान्त है वैसे ही “वीरशव शैवोत्तम है !” चौथी या पांचवीं 
सदीमें बनाए गए शिवकांचीके कंलासनाथ मंदिरपर शैवमतके आधारभूत २८ 
शिवागमोंका नाम खुदा है क्योंकि वहांकी पूजा श्र्चा आदि उन शिवागमोंका 
विधिसे होती है । “उन शिवागमोंमें वीरशैव साधना प्रणालीके विधि-निषेधक: 
स्पष्ट विवेचन है ।” दूसरी वात भारतीय इतिहासका सामान्य विद्यार्थी भी य 
जानता है कि दक्षिणामें चौथी सदीके ग्रन्तिम चरणसे छटी सदी तक बौद्ध, 
जैन तथा शेव मतका तीव्र संघर्ष रहा है। श्रन्तमें शेवोंकी विजय हुई है । 
तिस्ज्ञान संबंधीसे प्रभावित होकर इन कुलोत्तुंग चोल श्रौर कूणापांडयने जैन धर्म- 
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कल्पना ही हास्यास्पद| है ! 

किंतु विश्वकी प्रत्येक बस्तुको वेज्ञानिक कसौटी पर कसकर देखनेमें ग्रभ्यस्त 
हमारे आधुनिक विद्वानोंको ऐसा लगना स्वाभाविक ही है । क्योंकि वे सोचते 
हैं “हम भी विद्वान हैं, श्री बसवेश्वर भी विद्वान थे । हम भारतकी भाषाएं, 


साहित्य, परंपरा श्रादि नहीं जानते यद्यपि यूरोप श्रमेरिकाकी छोटी-मोटी बातोंसे | 
भी पूर्णारूपसे परिचित हैं । हम भारतकी बातोको भी ग्रंग्रेजी के माध्यमसे जानते , 


हैं, ग्रंग्रेजीसे प्रेरणा लेते हैं वैसे ही श्री बसवेद्वरने श्ररवस्तानमं उदित इस्लामसे 
प्रेरणा ली होगी !” श्रपने जैसे सत्रको मानना पांडित्यका एक लक्षण ही है। 
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श्री बसवेश्वरने किसी नए मतकी स्थापना नहीं की । सदियोंसे दक्षिणमें | 


जो मत प्रचिलत था, दक्षिएके श्रागमकारोंने, शैव सन्त नाथनमारोंने, संस्कृत 
और तामिलके माध्यमसे जो कुछ कहा था उसीको कन्तडकै माध्यमसे कहा। 
इसका प्रारंभ भी श्री बसवेशवरने नहीं किया । उनसे दो-तीनसी वर्ष पहलेसे यह 


कार्य हो रहा था । श्री बसवेश्वर ्रादि वचनकार नहीं हैं Fo Ao १०४० के न 
करीब जेडर दासिमय्य, मेरे मिडय्या, विश्व एलेश्वर केतय्य, ग्रादय्य श्रादि दसौं वीर | 
aa संत देखनेको मिलते हैं । इन सबने वचन लिखे हैं । कहते हैं प्रथम चालुक्य? | 
जर्यासहकी पटरानी सुग्गल देवी इन दासिमय्यकी शिष्या थी | दासिमय्यने जय- | 


“सिहको वीरशव दीक्षा दी थी । जर्यासहके दरबारमें जैन श्राचार्योसि शास्त्रार्थ 
“किया था । श्री बसवेदवरके कई वचन कहते हैं कि वे इस दासिमय्पसे बड़े 


प्रभावित थे । यह दासिमय्य श्रपने एक वचनमें कहता है “गूँजने वाले श्राद्योंके || 


-बचनोंके लिए मैं शिव-दर्शन भी छोड़ दूंगा 1” 
दासिमय्याका यह वचन वचनसाहित्यकी परंपराकों श्रौर श्रधिक पहले ले 


'दासिमय्पसे पहले भी कन्तड वीर शव संत र होंगे। यह उनके “श्राधार वचन 
इससे स्पष्ट होता है । ऐसी स्थितिमें श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गोरे श्रौर 
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ओर जब ये सिद्धान्त अपने देशकी श्रथवा मातृ-भाषामें न कहकर सुन्दर अंग्रेजी 
भाषामें कहे जाते हैं तब वह 'श्रनतर्राष्ट्रीय fagar’ कहलाती है । ऐसे 
“अन्तर्राष्ट्रिय विद्वत्तापूर्णा सिद्धान्तोंस सहमत होना मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति 
के लिए कठिन होता है । यह हुई इस पुस्तकके ऐतिहासिक तथ्यकी बात और 
रही वचन साहित्यके सांप्रदायिक होनेकी बात । 

१६४८ जनवरी ३० को म० गान्धीजीने अपने पवित्र खूनसे देशका 
सांप्रदायिक कलंक पोंछा था तथा उनके खूनपर बहाए गए करोड़ों लोगोंके 
श्रांसुओंने वह बहा दिया था। फिर भी श्राजतक हमारे देशके तथाकथित 
नेताग्रोंको सांप्रदायिकताके विरुद्ध चेतावनीकी सीटी फूंकते रहना पड़ता है ! 
यह चालीस करोड़ लोगोंके महान्‌ राष्ट्रके लिए जितना दुःखद और ुर्देवपूणा 
है उससे अधिक उस महापुरुषके बलिदान ale विइवके करोड़ों मानव वं धुग्रोंके 
प्रेमाश्षुओंका श्रपमान है । कमर कसकर सांप्रदायिकताके विरुद्ध शंक फूंकनेवाले 
नेता तथा विद्वान लोगोमें जितना सांप्रदायिक विष है उतना सामान्य जनतामें 
नहीं है ! क्योंकि हमारे नेता श्रौर विद्वान लोग सांप्रदायिकताके प्रमाण भूत 
प्रमाणवादके महान्‌ आचाये हैं। जब मैं “सांप्रदायिकता” यह शब्द सुनता 
कुछ घटनाएं मेरी श्रांखोंके सामने आती हैं । 

बचपनमें मैं अपने दादाके ALTA बेठकर वेद पढ़ा करता था । कभी- 
कभी मैं अपने दादासे वेदका अर्थ पूछ वेठता, तब वे सिंहगर्जना करके कहते 
“आअबे नास्तिक ! वेदका अ्रथे पूछता है ? वह देववाणी है, wera पारायण 
करनेकी है । फिर कभी ग्रथे पूछा तो याद रख छाती पर लात मारकर निकाल 
दूंगा !!” 

कुछ दिन वेदाध्ययनसे उचटकर मैं अंग्रेजी पढ़ने लगा । वहां विश्वविद्यालय 
की उपाधि प्राप्त मास्टर साहबसे पूछा। “सर ! पी यू टी पुट क्यों ak वीयू टी 
ae क्‍यों ? या तो पट्‌ कहें या बुट्‌ !!” मैं इसका कारणा जाननेके लिए as 

गया । चट्‌, चट्‌, चट्‌, मेरे कोमल गालों पर तीन चांटे पड़े ! मैं आज तक न 
उन चांटोंका भ्रथे समझ पाया हूं, न उनको भूल पाया हूं !! 
.. अभी कुछ साल प्रथम मेरे एक मित्रकी पत्नी मुझसे गीता पढ़ती थी । 
हैं मूति पूजाकी बात समझा रहा था । उनके लड़केने इसको “दकियानसी 
माने हंसकर उसके बायबलके भ्राकाशके बापका मजाक किया 
बालकने अपना दाहिना हाथ कंघोंसे छुप्राया, होंठोंसे छुप्मा या. 
गुनगुनाया ! 
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देता है “काफिरोंकी बुतपरस्तीको मिटानेके लिए भारतके कलापूर्गा मंदिरोंको 
रोधते चलनेवाला गजनीका महमूद, “दुनियामें जो कुछ सच है वह सब कुराणा 
में है, जो कुरागामें नहीं वह सच नहीं ।” कहते हुए नालंदाका विश्वविख्यात 
पुस्तकालय जलानेबाला महमद बिन वखत्यार, “वेद देववाणी-है, श्रद्धासे 
रटनी चाहिए, गर्थे पूछा तो छातीपर लात मारकर निकाल दंगा !” कहने | 
वाले मेरे पू० दादा, पी यू टी ge श्रौर बी यू टी बटका कारण न बताकर मेरे 
कोमल गालोपर तीन थप्पड मारनेवाले विशवविद्यालयकी उपाधि प्राप्त अंग्रेजी 
` मास्टर साहु, माकी मूर्ति. पुजाको दकियानूसी कहकर कानबेंटकी ममीकै ' 

ग्राकाशके बापका नाम ग्राते ही के होंठ माथेको हाथ छुप्राकर गुतगुनाने 


ह वाला कानवेंट संस्कार का MAT बालक, हर ATTA काले मक्स्‌, लेनिन स्टालिन | 
| ग्रादिका उद्धरगा देनेवाले कम्युनिस्ट, उठते dot “aga कहा था” कहने- 
ge वाले खहरधारी नेता, प्रपनी हर बातके लिए गोरे साहबके कोटेशनोंकी भड़ी 
७ लगानेवाले ग्राधुनिकर विद्वान्‌, सबके सब एक जातिके हैं श्रीर उनकी जाति है 


सांप्रदायिक !! बाबा वावयं प्रमाणाम्‌ कहनेवाले देहाती श्रपढ़ बूढ़से लेकर 
मार्क्स, लेनिन, गांधी तथा नेहरू वाक्यं प्रमाणम्‌ माननेवाले, सतातनी, कम्यु- 
निस्ट, गांधी वादी और आधुनिक श्रसांप्रदायिक साम्प्रदायवादी सबके सव संप्रदाय- 
वादी हैं. क्योंकि प्रमाणावाद संप्रदायवादकी बुनियाद है और ग्रनुभवधिद्ध 
| ज्ञान मुक्त चिन्तन वी । मुवत चिन्तन ही करिसी भी संप्रदायसे परे हैं। 
2 सत्यान्वेषणका साधन है । इसीलिए वीर शेव सन्त चीख-चीखकर कहते हैं ॥ 

5४ अपने Caron जाना तो वह ज्ञान ही गुरु है । “अ्रनुभव ही गुरु है !” “ज्ञान 
गुरु है, श्राचार शिष्य है !” “जो श्रनुमवमें नहीं ग्राता वह ज्ञान ही नहीं |” 


`, वीर शैव सन्तोंका यह “ज्ञान ही गुढ श्रोर ग्राचार ही शिष्य” का सिद्धान्त 
} साम्प्रदायवादके विरुद्ध विद्रोहकी शंख-ध्वनि है। इसको सांप्रदायिक कहना | 


क आउचर्यजनक्र है । मुक्त ate स्वतंत्र चिन्तनके श्रभावका द्योतक हैं और बच- 

# पनसे ही वेदको देववाणी मानकर रटनेवालोकी भाँति, बचपनसे ही बि 
कारण जाने ही पी यू टी ge बी यू टी बटू रटने वालोंसे भला स्वतंत्र चिस्तनकी 

re कंसे की जा सकती है ? एक ज्ञान gaat जड़ोंकों सींचकर नित न 

४7 फूटने वाले उसके अंकुरोंकों नखुन लगाता जाता है तो दूः 


a वचन-साहित्य-परिचय 


हैं “अपने माने हुए सत्यकी प्रतिष्ठाके लिए” न कि “वास्तविक सत्यकी खोजके 
लिए ।” 

यह ग्राजकी हमारी राष्ट्रीय बौद्धिक स्थिति है । हमारी ग्राधुनिक़ शिक्षा 
देशमें अंग्रेजी दिलके हिन्दुस्तानियोंकी फौज खड़ी कर रही है जिसका द्योतक है 
भेरे मित्रके बे ग्रत्रोध बालक “जो मांकी मूति-पूजाकों दकियानूसी मान कर कानवेट- 
की ममीके श्राकाशके बापका नाम सुनते ही HA होंठ, और माथेको छूकरः क्रास 
बना लेता है !” हमारे आधुनिक विद्वान भी इसीके कुछ बड़े मॉडल हैं !! यही 
देखकर सदैव सांप्रदायिकतोसे विद्रोह करनेवाले सन्तोकी श्रात्मा चीख उठती है 
“अपने बालकोको अपना प्रेम दो, धन-दौलत दो, संपत्ति दो, सर्वेस्व दो कि 

पने विचार मत दो; वयोंकि तुम्हारे विचार भूतकालके हैं ्रौर इन बालकोंको 

जीना है भविष्यकालमें | भविष्यमें दिव्यत्वकी ओर उड़नेवाले इन बालकोंको श्रपने 
भूतकालक़े विचारोंझी बेड़ियांते जकड़नेका पाप मत करो । खिलनेवाली 
मानवताका द्रोह मत करो ।” 

सन्त कभी सांप्रदायिक नहीं हुआ करते क्योंकि सन्त कभी किसी प्रमाणको-- 
ग्रंथ प्रमाणको- नहीं मानता और केवल ग्रंथ प्रमाणा माननेवाला सन्त नहीं बन 
सकता । कोई व्यक्ति तभी सन्त बन सकता है जब अपने पुरुषारथंसे सत्यका 
साक्षात्कार करता है । यदि सन्तके अनुभवको किसी ग्रंथसे पुष्टि मिलती है तो 
वह उस ग्रेधका भाग्य है, सन्तक्रा नहीं ! इससे सुविज्ञ पाठक anwar है कि 
उस पुम्तकमें कुछ तथ्य है ! इतना ही ! सत्यका साक्षात्कार fear gar मनुष्य 
कभी अन्य प्रमाणको स्वीकार नहीं कर सकता इसलिए ag किसी संप्रदायका 
अनुकरण नहीं करता । भारतके सन्तोंने सदेव प्रभाणावादक़ा विरोध किया है 
और प्रमाणत्राद किसी भी संप्रदायवादरी जड़ Tl कन्नड़ वीरशव सन्तोंने मानव 
मात्रको “ग्रनुभव-जन्य ज्ञान-गुरुका आचार शिष्यत्व स्वीकार करने”की दीक्षा 
दी है जो आज, बीसवीं सदीमें भी धामिऊ ही नहीं राजनेतिक सांप्रदायिकताके 4 
उन्मादमें विनाशके कगारपर खड़े मानव समाजको चेतावनी है ! “हम सब एक | 
ही परमात्माके वंशज हैं, इसलिए हम सबमें बांघव्य स्वाभाविक है” इस सहज 
स्वाभाविक बांघब्यसे “मानव मानव एक” होनेका आवाहन करनेवाले साहित्यको 
हमारे आधुनिक विद्वानोंने समाज ब्रह्मके गर्भगृहकी देहरीके बाहर <a दिया है! 
इन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर मैंने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानोंके मुल्यवान 
सुझावोके बावजूद इस पुस्तकमें एक शब्दमें भी परिवर्तन न करनेका निश्चय 
किया ; परिणामस्वरूप यह पुस्तक तीन वर्ष तक खटाईमें पड़ी रही । आ्राज 
उत्तर-प्रदेश सरकारके शिक्षा-विभाग तथा सत्साहित्य-केन्द्रके मित्रोंकी उदार 
सहायतासे हिन्दी भाषा-भाषी मानव महादेवके चरणोंमें भेंट स्वरूप ग्रा सकी 
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किया है । इसका निर्णाय श्राखिर मूल लेखक श्रौर दोनों भाषाश्रोंके विज्ञ पाठकों- 


ध्यान रखा थां । श्रनुवादकने वचन-साहित्य श्रौर हिन्दी पाठक श्रौर लेखक ( 


भी मुझे विश्‍वास है सावधानीपूर्वक अनुवादका श्रध्ययन किया जाय तो 


कुछ प्राथमिक शब्द ट 


है । इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकारके शिक्षा विभाग श्रौर अनन्य मित्रोंका 
कृतज्ञ हूं । 
मूल पुस्तक Jo Xo रा० दिवाकरजीकी है । उसका नाम “वचन शास्त्र 
रहस्य” था । उसका हिन्दी भाषान्तर “वचन-साहित्य-परिचय” है । पुस्तकके 
नाममें ही दृष्टिकोणका अन्तर स्पष्ट है । साथ-साथ पुस्तकके “परिचय खंड” 
के भाषान्तरके समय दिवाकरजीने कहा था “भाषान्तर करते समय तुमको एक 
बातका खास ध्यान रखना चाहिए कि यह सब मैंने कन्नड पाठकोंको ध्यानमें 
रखकर लिखा था ate तुमको हिन्दी पाठकोंको ध्यानमें रखकर लिखना है | 
्रर्थात्‌-(१) मूल पुस्तकका नाम वचन शास्त्र रहस्प था श्रौर इस श्रनुवादित 
पुस्तकका नाम “वचन-साहित्य-परिचय” है । (२) वह लेखकने कन्नड़ पाठकों 
को ध्यानमें रखकर लिखा था और ग्रनुवादकने उसका हिन्दी पाठकोंके दृष्टि- 
कोणासे श्रनुवाद किया है । (३) लेखकने मूल पुस्तक लिखते समय वचन | 
साहित्य और HAT जनता, तथा लेखक श्रौर कन्नड जनताके ऋणानुब्रंधका 


७ 


तथा हिन्दी पाठकके ऋहणानुबंधका विचार करके श्रनुवाद किया है । परिणाम- 
स्वरूप “परिचय खंड” में मूलके “रहस्य खंड” से पर्याप्त ग्रंतर पड़ना स्वाभा- 
विक था । इस 'हृष्टिस परिचय खंडमें जो त्रुटियां हैं, उसका संपूर्ण दायित्व भ्रनु- 
वादकका है । मैंने मूल लेखकके भावोंको ग्रक्षुण्ण रखनेका प्रामाणिक प्रयत्न 


को करना है | 
मूल वचनोंके श्रनुवादमें भी मैंने बचनोंके, भावोंके समान उनकी शैलीका 


अनुकरण किया है। उनके भावोंको भ्रक्षुण्ण रखनेका पूर्ण प्रामाणिकताके 
साथ प्रयत्न किया है । इसमें मुझे समाधान है किन्तु मूल वचनोंके भाव सौंदर्यके 
साथ उनके व्वनि माधुर्य श्रौर शब्द साँदर्थकी रक्षा मैं नहीं कर पाया ! फिर | 


कल्पना श्रा सकती है । मांके प्यारसे पगलाये हुए मूर्ख बालकके 
सुमनोंको तोड़ तोड़कर “श्रम्मा ! फू !!” कहकर तुतलाते हुए मांके हा 
देनेकी भान्ति मैंने श्रपती मातृभाषाके इन कोमल कुसुमोंको देश-भाषाके प्रां गर 
लगानेका मूर्ख प्रयास किया है। इसमें श्रपनी मुर्खताका श्रानंद तो है ही | 

माके प्रेमसे पगलाया हुश्रा यह श्रवोध बालक क्या जाने कि ग्रपर्न 


ठ वचन-सा हित्य-परिचय 


वासना विकारोंके, अ्रहकारके, राग-द्ेषादि अनंत त्रुटियोंके स्पर्शसे ये कितने 
मलिन हुए हैं. कितने कुम्हलाए हैं, इनकी कितनी पंखुड़ियां टूट गई हैं, रैं 
केसे जानू ? किंतु मैं एक बात जानता हूं, इनके स्पशंसे मेरे हृदयका सथ 
बढ़ा है, उसमें कुछ सुगंध आई है, कुछ सुख मिला है जैसे मेरे स्पर्शसे इना 
साहित्यिक सीष्टव, ध्वनि माधुर्यं तथा शब्द सौंदर्य उतरा है !! 

प्रेमसे हो या मूर्लतासे--मेरे लिए दोनों एक हैं, एकमें भावोंकी अ्रनन्तता 
तो दूसरेमें अज्ञानकी--श्राउ नौ सौ साल तक कन्नड़ जनता जनार्दनके कंठहार 
बने हुए कुछ वचन सुमनोंको, सदियोंके बाद इन शब्दोंके साथ हिन्दी भा 
भाषी मानव-महादेवके चरणोंमें श्र्पण कर रहा हूं । | 

भेरी त्रुटियोंको frat तो उनकी गणना ही नहीं, पढ्ते-पढ़ते Yar 4, 
पूछते-पुछते भूला हूं, सुनते-सुनते yar हूं, सोचते-सोचते yar हूं, जानते-जानतें 


भुला हूं, गुनते-गुनते भुला हूं, याद करते-करते भुला हूं, लिखते-लिखते' 


भूला हूं, उसको सुधारते-सुधारते Yar हूं, मेरी भूलको ही सही मानकर कृपा 
करो मेरे स्वामी यही तुझे शोभा देता है ! मैं मानव हूं, भूलना मेरा स्वभाव 
है, तू महादेव है, क्षमा करना तेरी शोभा है ! यही तेरा थमं है ! 


साधना भारती, मसूरी बाबूराव कुमठेकर 
७ जुलाई, १६६० 


। 
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1 


विषय-प्रवेश 


वचन-साहित्य-परिचय इस ग्रंथका नाम है । इसके दो खंड हैं। पहला 
“परिचय खंड” है श्रौर दूसरा “वचनामृत खंड”। पहले खंड में वचन- 
साहित्य का सामान्य परिचय दिया है। वचन-साहित्य किसी एक महान्‌ 
साहित्यिक द्वारा लिखी गई साहित्यिक कृति नहीं है। वचन-साहित्य भ्रनेक 
शैव संतों द्वारा समय-समय पर कहे गये ada वचन हैं । इस ग्रंथमें उन 
वचनोंमेंसे कुछ वचनों का संपादन किया गया है । 

इन वचनोंका चयन श्रौर संपादन Hears भाषाके विद्वान्‌ साहित्यिक श्रौर 
असिद्ध पत्रकार श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकरने किया है। दिवाकरजीने, जब 
वे १९३२ में हिइलगी के बंदीगह में थे, इन वचनों का संपादन करके 'वचन- 
शास्त्र-रहस्य' नाम से एक बड़ा ग्रंथ लिखा । जब वह ग्रंथ प्रकाशित gar 
तव कन्नड़ भाषाके कुछ विद्वान्‌ साहित्यिकों ने उस ग्रंथ के विषय में लिखा 
था कि लोकमान्य तिलकजीने माँडलेके जेलमै गीता-रहस्य लिखा श्रौर 
'दिवाकरजीने हिडलगी जेलमें वचनशास्त्र-रहस्य । प्रस्तुत “वचन-साहित्य- 
परिचय” उसी ग्रंथ का संक्षेपमें किया gat स्वतंत्र हिंदी भावानुवाद है | 

वचन-साहित्यको HASH वचन-शास्त्र कहने की परिपाटी है । शास्त्र 
का ग्रर्थे मोक्ष-शास्त्र से है, मोक्षका ग्रर्थं मनुष्यकी नित्य निर्दोष ग्रानंदकी 
स्थिति, अविरल शाश्वत सुख-स्थिति। वह मानव-मात्रका ग्रात्यंतिक ध्येय 
हैं । प्रत्येक प्राणी शाइवत सुख प्राप्त करनेका प्रयास करता है । वह महान्‌ 
ध्येय कैसे प्राप्त करना चाहिए ? उसके साधन क्या हैं ? उन साधनोंमें क्या 


` आधाएं हैं ? उसमें कौन-से घोले हैं? उनका निवारण केसे करना चाहिए ? 


आदिका सांगोपांग विवेचन विश्लेषण करना इस शास्त्र का क्षेत्र है । यही 
कार्य वचनकारोंने AIA वचनों द्वारा किया हैं, इसलिए उसको शास्त्र कहते 
हैं और शास्त्र शब्दके पहले जो वचन शब्द लगा है वह शैलीका श्रर्थ बोधक 
है । बचन wets साहित्यक्री एक विशिष्ट प्रकारकी गद्यशेली है । श्रर्थात्‌ वचत- 
शास्त्रका wa “वचन शेलीमें लिखा गया मोक्ष-शास्त्र” है | 

मोक्ष-शास्त्र भारतके प्राचीनतम शास्त्रोंमें से एक है । इस विषय पर भारत 
के अनेक महापुरुषोंने चितन, मनन तथा प्रयोग किये हैं । संस्कृत भाषामें इसके 
अनेकानेक ग्रंथ उपलब्ध 21 वेद, उपनिषद्‌, गीता, आ्रागम आदि अनेक त्रकारके 
असंख्य ग्रंथ हैं । fag कालांतरसे संस्कृत भाषा जन-भाषा नहीं रही । ऐसा 
gar कि जनताकी भाषा अलग और विद्वान शास्वज्ञोंकी भाषा अलग हो गई, 
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तथा सामान्य जनता जीवनको उन्नत बनानेके इस शास्त्रसे अनभिज्ञ श्रौर दूर 
होती गई। तभी भगवान बुद्धने लोक-भाषामें धर्मज्ञान देना प्रारंभ किया । इससे 
पहले जैन-धर्मके महान्‌ ग्राचार्य महावीर स्वामीने भी यही किया । कहते 
हैं कि भगवान बुढ़के पश्चात्‌ जो धर्म-सभा बैठी थी उसमें धम कहना चाहिए 
या “धम्म” तथा “fag” कहना चाहिए या 'भिवखु इस विषयपर बड़ा भारी 
वाद-विवाद gor था ? इसका श्रर्थ इतना ही है कि धर्मज्ञान जन-भाषामें कहें 
या नहीं, इस विषयमें धर्माचायोमें बड़ा-भारी मत-भेद रहा । यह मत-भेद ज्ञाने- 
इवर महाराज के कालमें भी विद्यमान था । ज्ञानेश्वर महाराजने ज्ञानेश्वरीमै 
एक स्थानपर श्रावेशमें कहा है कि संस्कृत देव-भाषा है तो क्या मराठी चारा 
की भाषा है ? मराठीमें में ऐसे झब्दोंका चयन कहूंगा कि मुक्तात्माएं भी 
उसको पढ़ने और सुननेके लिए लालायित हो जाएं । अर्थात्‌ कन्नड़ वचन- 
साहित्य भगवान बुद्ध और महावीर स्वामीकी प्रारभ की हुई क्रांतिकारी 
परंपराका ही परिणाम है । वचनकारोंते कन्नडभाषा-भाषी जनतामें संस्कृतः 
पंडितों के ग्राध्यात्मिक साम्राज्यवादका विरोध करके श्राध्यात्मिक प्रथवा 
धामिक जनतंत्रका निर्माण किया । इस हृष्टिसे बचन-साहित्यका एक श्रपना : 
वैशिष्ट्य है । 

वैसे तो data ही कन्नड़ भाषा में धामिक साहित्यकी रचना का प्रारंभ 
किया था । कस्तड़ भाषा के महाकवि पंपने स्पष्टरूपसे यह घोषणा की कि 
(विश्व मे जिनागम प्रकाशनेके लिए” साहित्य-निर्माण कर रहा हूँ। उनके 
युग मे जैन धर्म पर अनेकानेक ग्रंथ लिखे गये। तत्पश्चात्‌ वीरशेव संतोने श्रपने 
घर्म प्रचारके लिए उसी परंपरा का विकास किया । किंतु sala, जो श्रधिक- 
तर उत्तरसे ही आये थे, अपनी ग्रंथ रचनामें संस्कृत भाषा और साहित्यका 
अंधानुकरण किया । उनके साहित्यके छन्द, शब्द-संपत्ति, अलंकार, बड़े-बड़े 
जटिल सामासिक पद आदि सब संस्कृतके हैं । केवल प्रत्यय, ग्रव्यय क्रियापदों 


विषय-प्रवेश ३ 


जिन वीरशँव संतोंने इस शलीमें ग्रपने धर्म-प्रचारका कार्य प्रारम्भ 
किया उनकी परंपराकी प्राचीनताके विषयमें निश्चयात्मक रूपसे कुछ कहना 
संभव नहीं है । कितु To To १०७६१ के लगभग इनका स्वर्णयुग था । वीर- 
शवोंका प्रचार तथा साहित्य इस युगमें संपूर्णा विकसित रूप में देखा 
जाता है श्रर्थात्‌ कम-से-कम इस से सौ दो सौ वर्ष पहलेसे इसका प्रारंभ gar 
होगा, इस श्रोर कुछ ऐतिहासिक संकेत भी मिलते हैं। कितु वीरशैवोंमे 
त्रिसष्टि quate कहकर ६३ भ्राद्य वचनकारोंका, श्रर्थात्‌ शैवसंतों का 
पूजन करनेकी परिपाटी है । उनके विषयमें श्रनेक पुराण तथा काव्य भी हैं । 
परंतु उनके विषयमै कुछ निश्चित रूपके ऐतिहासिक आधार नहीं मिलते । 
कुछ विद्वानोंका मत है कि उन पूरातनोंके पुराणोंमें आने वाले कुछ संतोंके 
नाम, गांवके नाम ग्रादि तामिलके हैं । संभवत: तामिलके ग्रखिरो?२ से इनकी 
परंपरा प्रारम्भ हुई होगी ? तामिलके afar, wate शेवसतोकी परंपरा श्रति- 
प्राचीन है । पद्मपुराण के उत्तरखंडके पहले श्रध्यायका ४८ वां इलोक “उत्सन्ता 
द्राविड़े साहं वृद्धि कर्णाटके गता', इस श्रोर संकेत करता है ? कुछ भी हो, 
भारतके प्राचीन इतिहास के सूत्र जगह-जगह हूटे हैं, सर्वभक्षक महाकालकी 
प्रलय लीलासे जो बचा है उसका संरक्षण कर रखना ही हमारे हाथमें है ! 
कन्नड़-भाषी प्रदेशकी संत परम्पराश्रों में दो संप्रदाय है। एक शैव. 
ग्रथवा वीरशव-संत-परंपरा, दूसरी, बेष्णव-संत-परंपरा । कर्णाटक में संतों 
को ग्रनुभावी कहते हैं । श्रनुभावी का श्रर्थ है 'साक्षात्कारक', agua किया 
हुआ, जिन्होंने ग्रात्यंतिक सत्यका--जो सदैव एकाकार एकरूप है--साक्षात्कार | 
किया है, श्रथवा उस महान्‌ साक्षात्कारका श्रनुभव लिया है, उनको श्रनुभावी | 
कहते हैं । संत साहित्यको श्रनुभावी साहित्य कहते की परिपाटी भी है। 
तथा भक्तोंको 'शरणर भी कहते हैं। क्योंकि वे श्रपना सर्वस्व परमात्मा 
के चरणोंमें समर्पण करके भगवान्‌की शरणा गये थे । इसलिए उन साधना 
मार्गको शरण-मार्ग भी कहा जाता है, ग्रर्थातु कन्नड़में शैवसतो। 
श रणरु' श्रौर वैष्णव संतोंको 'हरि शरणारु' कहा जाता है। बसेही £ 
ने श्रपने धर्म प्रचारके लिए वचनशेलीका उपयोग किया था 
'वचनकार'कहा जाता है श्रौर हरिशरणों को “कीर्तनकार” क्योंरि 
प्रचारके लिए कीतेन-शैलीका उपयोग किया था । यह 
वचन-साहित्य का मु हदेखा? परि 
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जैसा ऊपरके परिच्छेदके अंतमें लिखा ग्रंथ हिंदी पाठकोंको अथवा 
हिदीके माध्यमसे भारतकी सर्वसामान्य जनताको TAS वचनन्साहित्यका 
मुहदेखा परिचय करानेका TH प्रयत्न हं, वस्तुतः सुहदला परिचय ही है । 
कन्नड संत-साहित्यकी बात दूर रही, केवल वीरशैव संत-साहित्य सागर-सा 
रा और हिमालय-सा उनतत है। उसका गहराईके साथ श्रध्ययन करके AeT 
arate पाठकोंको उनकी भाषा द्वारा संपूर्ण परिचय कराना एक महान्‌ दायित्व 
का काम है ale साहसका भी । यदि हिदीके ही कुछ विद्वान्‌ कन्तड तथा 
तामिलके प्राचीन साहित्यके भिन्न-भिन्न ग्रंग-उपांगोका श्रध्ययच करके उसका 
हिन्दी में अनुवाद करते तो न केवल हिंदी भाषा संपन्न होती, श्रपितु भारतको 
सर्वे सामान्य जनताका ज्ञान उन्नत होता । आशा है इस मुंहदेखे परिचयसे 
कन्तड वचन-साहित्यके साथ हिंदी के विद्वानोंका संबंध बढ़ेगा और उस साहित्यका 
अध्ययन करनेके लिए वे प्रवृत्त!होंगे । यदि एक भी विद्वान इस AIT प्रवृत्त हो, 
तो अनुवादक श्रपनेको कृतार्थ TAHT | 
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कस्नड साहित्यमें वचन-साहित्ण्का, शैलीकी हृष्ट्रिसे, विषय श्रीर विस्तार- 
की दृष्ठिसे तथा उसके इतिहासकी हृष्टिसे भी एक विशिष्ट ग्रौर स्वतंत्र स्थान है । 
किसी भी साहित्यका ग्रपना इतिहास, शैली, विषय ग्रादि होता है। वचन- 
साहित्यका भी श्रपना पृथक्‌ इतिहास, वैशिष्ट्यपूर्णा शली, विषय श्रादि है । 
इस परिन्छेदमे उन सबका विचार किया जाएगा | 

वचन शब्द संस्कृतकी वच्‌ ATA बना है। TAIT WA है बोल, बात, कहना, 
तथा श्राइवासन भी । कन्तड़ साहित्यमें चंपू काव्यका भी एक युग रहा है । ई. 
स० ६०० से Foto ११५० तक ArH महाकाव्य चंपूशैलीमे लिखे गये हैँ । इन 
चंपू काव्योंमें कहीं-कहीं काव्यात्मक गद्य विभाग भी ग्राता है। इस गद्य विभागको 
वचन कहने की परिपाटी चली ग्रा रही थी । श्रागे जाकर वीरशैव संतोंने श्रपने 
श्रनुभवोंकी श्रभिव्यंजनाके लिए तथा धार्मिक प्रचारके लिए इस शैलीका प्रयोग 
और विकास किया । जहांतक ऐतिहासिक जानकारी है देवर दासिमेया' 
सबसे पुराने वचनकार हैं । उनके वचनोंको देखकर ऐसा लगता है कि उनके 
कालतक यह वचनशैली पर्याप्त विकसित हो गयी होगी । श्रागे भी बसवेश्वर 
आदि वचनकारोंने इस शैलीको श्रपनाया, इसका श्रमर्याद विकास किया, श्रौर 
अपने वर्म-प्रचारमें इसका उपयोग किया । श्राज कई वचनोंकों पद्यके STH ग्रतीव 
सुंदरताके साथ गाया जाता है, श्रौर उस समय भी गाया जाता था ऐसी मान्यता 
है । किंतु साहित्यके मर्मज्ञोंने एक स्वरसे उस शैलीकों गद्य ही कहा है । कन्नड़ 
में इस शैलीको 'वचन-गद्य' कहा जाता है । इस गद्य-शैलीमें पद्योंमें प्रावश्यक 
लय, प्रास, तालबद्धता तथा लालित्यादि गुण भी पाये जाते हैं। सामान्यतः 
किसी भी भाषाकै साहित्यिक इतिहासका श्रवलोकन किया जाय ती पद्य ही पहले 
पाये जाते हैं, और श्रागे जाकर गद्य । कन्तड भाषा भी इसका श्रपवाद नहीं है, 
fag areata संप्रदायके साहित्य का स्वतंव श्रव्ययत किया जाय तो पहले गद्य 
ग्रौर वादमें पद्यात्मकता पाई जाती है। तथा भारतीय संत-साहित्यकें इतिहासमें | 
संभवतः गद्यात्मक शैलीमें कहा गया संत-साहित्य यही है । विद्वानोंकी यह | 
मान्यता सर्वविदित ही है कि पद्य भावात्मक श्रभिव्यंजनाका माध्यम है श्रौर | 
गद्य विचारात्मक श्रमिव्यंजनाका । पद्योमें विशिष्ट प्रकारका लालित्य, लोच, लय 
माधुर्यं और मोहकता होती है । पद्य स्मरण-सुलभ भी होते है । गद्यमें 
सुलभता नहीं होती । उन दिनों, जब इन वचनोंकी रचना हुई, | 
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नहीं थी । प्रकाशन संस्थाएं नहीं थी । साहित्य सर्व-सुलभ नहीं था । ऐसी सिथितिमें 
भी भ्रधिकतर परंपरासे इस पहान साहित्यकी रक्षा की गयी है। यह तो जेसे 
वीरशेव समाजकी, संतों ale साधकोंकी ज्वलंत एक-निष्ठाका प्रमाण है वेमे 
ही बचन-साहित्यके संशयातीत महत्वका भी । 
वचन-साहित्यके विस्तार के विषय में अधिकार से कुछ कहना भ्रसंभव 
है । अबतक श्रनेक वचन प्राप्त हुए हैं, जो प्राप्त वे मुद्रित होकर प्रका- 
शित भी हो चुके हैं । कितु ग्रनेक़ पोथियां मिल भी रही हैं। इसके श्रतिरिक्त 
आज कई वचन ऐसे मिले हैं जिनके वचनकारोंका पता नहीं मिलता, कुछ 
बचनकारोंका नाम मिलता है किलु उनके वचनोंका पता नहीं चलता। इसका 
यही aa है कि wa तफ यह ग्रनुसंधानका विषय है। इस विषयमें जितना 
अनुसंघान हुआ है वह ग्रपर्याप्त है । पर्याप्त ग्रनुसंधानकी श्रावइयकता है । 
जबतक यह कार्य पूर्णतः सम्पन्न नहीं होता तबतक वचन साहित्यके विस्तार" 
के विषयमै प्रधिकारसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता । कितु वचनोंके वारे- 
में कुछ परंपरागत मान्यताएं हैं। उनके विस्तारके विषयमें ऐसी श्रद्धा है कि 
वे करोड़ोंकी संख्यामें हैं। इसके लिए कुछ श्राधार भी हैं। वचनकारोंमें 
सिद्धरामैया नामका एक वचनकार है । वचनकारोंमें उसका महत्वपूर्णं श्रौर 
विशिष्ट स्थान है । विशिष्ट इसलिए कि वही एक वचनकार ऐसा है 
जिसके वचनोंमेंसे कुछ ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है । कुछ वचन 
कारोके जीवनकी घटनाग्रों का उल्लेख मिलता है, वचनकारों के नाम मिलते 
हैं। सिद्धरामेया ने ग्रपने एक वचनमें वचनों के विस्तारके विषयमें कहा 
है कि भ्रल्लमप्रभ्रु और उनके श्राठ साथियोंके ही वचन १,६३,११,३०,३०० 
हैं। ara जो वचन मिले हैं उनके अक्षर भी गिनें तो भी इतने नहीं होंगे ; 
अबतक २१३ वचनकोरों के वचन मिले हैं भ्रबतक जो वचन मिले हैं वे 
लाख तक भी नहीं पहुंचे हैं, उनकी संख्या हजारोंमें ही है । .जहां प्राप्त वचनों- 
की संख्या लाखको भी नहीं छूती, करोड़ों की वात लिखना और कहना शोभा 
नहीं देता । फिर भी एक संतका वचन झूठ ऐसा कहनेका साहस कसे 
करें ? हो सकता है इन आठ नौ सौ agit भ्रनेक ग्रंथ नष्ट हो गये हों । भारत- 


त वचन भी अपने विस्तार की दृष्टि से कन्नड़ 


पुस्तकालय तथा ग्रंथोंको नष्ट करने की घटनाएं कुछ 
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सहायता भी मिलती है । फिर भी, इन भाष्यों ग्रौर टीकाग्रोंको वचन-साहित्य 
नहीं कहा जा सकता । 

वचन-साहित्यमे अध्यात्म, धर्म, दर्शन, नीति, समाज-शास्त्र झादिके 
सांगोपांग विचार मिलते हैं । किसी महलके बनानेमें चूना, सीमेंट गारा श्रादि, 
का जो महत्वपूर्ण स्थान है वही मानवीय जीवनमें घामिक तथा आध्यात्मिक 
विचारोंका है । भौतिक संपन्तत्ताकी चरम सीमापर पहुंचनेपर भी मनुष्यके 
मन, बुद्धि तथा अ्ंतःकरणके विकासके लिए धामिक तथा श्राध्यात्मिक विचारों 
की आवश्यकता है । धार्मिक तथा ग्राध्यात्मिक साधना ही मनुष्यकी प्रसन्‍्नता- 
का मूल है । उसीसे मनुष्यका अंतर-बाह्य जीवन खिलता है । जेसे एक धागा 
बिखरी हई मशियोंको पिरो देता है, भिन्न-भिन्न रंगरूपके फूलोंका हार गूंथता 
है, वैसे ग्राध्यात्मिक विचार विश्वके मानव-कुलको उच्च ध्येयसे ग्रभिमत्रित 
करके सामूहिक विकासके लिए पथ-प्रदर्शन कर सकता है । वही भिन्त-भिस्न 
देश, राष्ट्रीयता, भाषा, संस्कृति, परंपरा, बिचार, चाल-चलन ग्रादिमे बिखरे 
हुए मानव-समूहको विश्व-बंधुत्वके एक सूत्रमे पिरो सकता है । वचनकारोंने 
यही प्रयास किया है। वचन-सा हित्य इसी श्रोर संकेत करता है । वचन-साहित्य 
केवल वीरशवबोंका उपासना-साहित्य नहीं है । वह सब धर्मवालोंके लिए है । 
मानव मात्रके लिए है । यही वचन-साहित्यकी विशेषता है । यही उसकी गुरुता 
ग्रौर महानता है । वचनकारोंने AIA साहित्यके द्वारा मानवमात्रको उस 
महान्‌ श्रादर्शकी ओर संकेत किया है जिससे मानव महान्‌ बनता है, जिसमे नर 
नारायणा बनता है । वचन-साहित्यमें केवल इस श्रोर संकेत ही नहीं, कितु इस 
ओर जानेकी प्रेरणा भी है, उसका मार्ग भी बताया है, उस मार्गके धोखे भी 
बताये हैं । यही वचन-साहित्यका महत्व है । इसके अतिरिक्त उसमें बीरशेंव 
संप्रदायके घक्ति-विशिष्टाद्वैत, पट्स्थल, अंगलिग -संबं व, लिगघारणादि श्रष्टावरण 
ग्रादि विशिष्ट उपासनात्मक बातें भी हैं । वीरशैव उपासना पद्धतिको जानने | 
के लिए वचन-साहित्य ही पर्याप्त है । उसको पढ़ Aah उपरांत इस विषयको eae 
जाननेके लिए श्रौर कुछ पढ़ना शेप नहीं रहता । साथ-साथ, मानव-मात्रका | 
आत्यंतिक ध्येय, उसके साघना-मार्ग, उसके लिए श्रावश्यक गुणशील कः ० 
नैतिक नियम ग्रादिके लिए भी वचन-साहित्य wat चित्तवेधक, चितनीय श uo oe 
मननीय है । PS 
सं्षेपमें, वचन-साहित्यके विस्तार श्रौर विषयका विवेचन 
उसकी शैलीका विचार करें । किसी भी साहित्यकी शैली १ 
के दो अंग होते हैं। एक बाह्यरूप तथा दूसरा थांतरि 
रूपका विचार करते समय, चनोंके प्रमाणा, उसमें 


i 
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उसकी कथन-पद्धति आदिका विचार करता 


है । सामान्यतः 
वचनका रोकी कथन-पद्धति सूत्रात्मक है, पुराणात्मक नहीं, अर्थात्‌ थोडेसे शब्दों 
में अन्त श्रथ समाया हुआ है | वचनोंकी रचनाका उद 


aa, उनके विषय ग्रादि 
का विचार करने पर लगता है कि वचनोंका यह सूक्ष्म-सा रूप ही सुन्दर श्रौर 
उपयुक्त ह । मनुष्यके MALTA उद्भूत होनेवाली भावना कल्पना विचार 
आदिको ब्यक्त होनेके लिए, साकार होनेके लिए किसी माध्यमकी आवश्यकता 
होती है । उस माध्यमके द्वारा ही मनृष्यका भावात्मक ग्रंतरंग मूर्त होकर 
व्यक्त होता है। तभी किसी मनुष्यकी कल्पनाएं, उसकी भावनाएं, उसके 
विचार, विकार आदि sea लोग समझ सकते हैं । कन्नड़ वचन-साहित्य देवो- 
न्मादमें उन्मत्त हुए कन्नड Tadd श्रंतःकरणाको रूपाकारमें व्यक्त 
करनेवाला दर्पण ही है। अधिकतर वचन सात-प्राठवाक्य, श्रथवा २०-३० 
शब्दोके ही हैं। कुछ उससे भी छोटे हैं, तो कुछ दो-दो, तीन-तीन पृष्ठ भर- 
देने वाले भी हैं, कितु ऐसे वचन बहुत कम हैं। जो वचन लंबे-लंबे हैं उनमें वचन- 
गद्यका वैशिष्ट्य नहीं है । उन वचनोंमें सामान्यतः वचनोंमें पाया जानेवाला 
लालित्य, लोच, ग्रथ तथा भाव-गांभीय आदि गुण नहीं, प्रसाद गुण नहीं, वह 
प्रास और ओजस्विता नहीं । वह सामान्य गद्यखंड-से हैं। उन्हें इसलिए वचन 
कहा जाता है कि वह वचनकारोंने कहे हैं, उसपर उनकी मुद्रिका अंकित है । 
कितु उनमें वचनोंका गुण-धर्म नहीं । ऐसे वचन बहुत ही कम हैं । 

अपवादको, अर्थात्‌ श्रत्यंत छोटे और अत्यन्त बड़े वचनोंको छोड्दै तो 


सामान्यतः सब वचन २०-३० शब्दोंके हैं । इनमेंसे कई ग्रलग-ग्रलग रागोंमें 


सुंदरताके साथ गाये जाते हैं। कुछ ग्रालोचकोंका यह कहना है कि गाये जाने 
वाले वचन, वचन नहीं हैं भले ही उनको वचनकारोंने कहा हो । वैसे ही श्रनेक 
भाषा-टीकाएं आदि वचनोंके साथ मुद्रित होकर प्रकाशित हुई हैं, वचनोंका 
रहस्य समभनेमें उनकी ्रावशयकता भी है, फिर भी उनको वचन-साहित्य नहीं 
कहा जा सकता | इन वचनोंमें अनेक उद्धरण आते हैं । ये उद्धरण कुछ वेदके 
होते हैं, कुछ उपनिषदोंके होते हैं, कुछ शैवागमोके होते हैं, कुछ पुराणोंके भी 
होते हैं। ऐसे भ्रवतरणा श्रधिक नहीं हैं । जो हैं वे आचार-धर्मके वणांनके 
समय आये हैं । ऐसे उद्धरण कुछ वचनकारोंके वचनोंमें नहींके बरावर हैं 
और कुछ वचनकारोंके वचनोंमें बहुत हैं 1 श्री बसवेश्वर, अल्लमप्रभु, 
आदि वचनकारोंके वचनोंमें वे नहीं के बराबर कहे जा सकते हैं, तो चन्तबसवके 


 वचनोंमें बहुत पाये जाते हैं । जहाँ कहीं नीति-नियमोंके वचन हैं वे स्वानुभवके 
- आघार पर हैं, उनमें किसी प्रकारके उद्धरणों को कोई स्थान नहीं । अपने 


में वचनकारोंने जहाँ कहीं ऐसे उद्धरण दिये हैं वहां श्रुति, स्मृति, श्रागम 
Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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आदिका नामनिर्देश नहीं किया गया है । क्वचित्‌ श्रपवादात्मक ऐसा निर्देश 

मिलता है । कहीं-कहीं वचनकारोंते ग्रागमोंको भी श्रुति कहा है। जो 

उद्धरण नामनिर्देशके साथ ग्राये हैं उनमें ग्रथर्ववेदक्रे श्रधिक है । साथ-साथ 

TTT कन्नड भाषाकी MAH कहावतें waar लोकोक्तियां पायी जाती हैं जो: 

श्राज भी उसी BTA प्रचलित हैं। जेसे-“हुत्तवु बडिदरे हावु साय बल्लदे ?”१ 

“सुण्णद कल्लुमडलह्लि कट्टिकोंडु agfaafer faga’? हावु डोंकादरे बीलु 4 

डोंके ?”3 ग्रादि | ऐसी ग्रनेक कहावतें हैं। ये कहावतें श्राज भी उसी रूपमें 

जन-भाषामें प्रचलित हैं। करीब ग्राठ-नौ सौ सालसे श्राज तक एक ही STH 

प्रचलित इन लोकोक्तियों को देखकर पाठककी बुद्धि चकरा जाती है । उन 

लोकोक्तियोंका इतिहास जाननेकी उत्कंठा बढ़ती है इन लोकोक्तियोंकी' 

वास्तविक आयु क्या होगी ? कन्नड़में एक कहावत है विदकिन्त गादेये मेलु । ४ 
गवतकी प्राचीनताके कारणा ही उसको यह मान्यता मिली होगी ? 

ALY, RAS कहावतोंका कुल-गोत्र खोजना इस लेखकका उद्देश्य नहीं है ।. 
यहाँ पर इतना ही बताना है कि वचनकारोंने श्रपने वचनोंमें कहावतोंका पर्याप्त 
उपयोग किया है । कहावतोंके बाद वचनकारों की शब्द-संपत्तिका भी विचार 
करना है ग्रौर उनकी मुद्रिकाका भी । भारतीय संत-साहित्यमें साधारणतः यह 
पाया जाता है कि उनके वचनोंमें उनका ग्रपना नाम होता है, जिससे सुननेवाले 
ग्रथवा पढ़नेवाले यह समझ सकें यह किसकी बाणी है | उसको छाप भी कहते 
हैं । दक्षिणमें इसको 'मुद्रिका' कहते हैं । वचनकारोंकी मुद्रिकाका विचार करते 
समय श्रधिकतर ऐसा लगता है कि उन्होंने ग्रपने इष्टदेवके नामका ही ग्रविकतर' 
उपयोग किया है । संभवतः यह वचनकारोंकी दीक्षाका परिचायक है । क्योंकि 
धनलिगीके एक वचनमें श्राया है कि “मेरे गुरु तोंटदार्यने मेरा 'धनलिगी'' 
ऐसा नामकरण किया ।” वैसे ही सिद्धरामंयाने भी अपने एक वचनमें “गुरु 

चन्नवसवद्वारा नामकरण किये हुए लिंगका नामलेता हूँ ! कहा है । 

दूसरे प्रकारकी मुद्रिका वचनकारोंके गुरुके नामकी है। अनंत देवने श्रनंत 
गुरु ग्रललममहाप्रभु' इस मुद्रिकासे श्रपने वचन कहे हैं, तथा मुक्तायक्काने AT 
गुरु 'प्रजगण्ण' नामकी मुद्रिकाको श्रपनाया है । 

इसके अतिरिक्त कुछ वचनकारोंने श्रपने नामका ज्यों-का-त्यों उपयोगकिया | 
है । जसे ग्रंबिगर चोडेया' प्रसिद्ध है 


2. वल्मीक पीरने से क्या सांप मरेगा १ 

२. चूने का पत्थर गले में बांधकर झील में डूबने सरीखा। 

३" सांप टेढ़ा हो तो वया उसका बिल भी टेढ़ा है ? 

४. गादे= कहावत, वेदसे गादे ही ऊ ची है ! वेद से कहावत श्रेष्ठ है । 
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BT वचनकारोंकी शब्द-संपत्तिका विचार करे | वचनका रोंकी शब्द-संपत्ति- 
का विचार करनेसे पहले हमें were साहित्यके इतिहासकी कुछ मोटी बातें 
जान लेना आाव्रश्यक है । कन्नड़ साहित्यका सूक्ष्मतासे श्रवलोकन किया जाय 
तो वचन-साहित्सका काल युग-परिवर्तचात्मक काल है । वचनकारोंके BAAN 
श्री बसवेश्वर इस युगके युग-पुरुष हैं | साहित्यकारके नामसे युगका नामकरण 
करना हो तो, जेसी कि हिदीमें परिपाटी है, इस युगको “श्री बसवेश्वर युग' कहना 
होगा । बसवेश्वर के युगसे पहले 'पंपयुग' था । पंप* कननड़का महात्‌ कवि है । 
बिद्वानोंकी यह मान्यता है कि उनका काव्य विश्‍व-साहित्यमें भी उच्च कोटिका 
काव्य कहा जा सकता है । पंपयुगके १९ महाकबियों में १५ या १६ महा- 
कवियोंने किसी न किसी राजाश्रयमें रहकर साहित्यका निर्माण किया । और 
में रहकर साहित्य-सृजन किया । इसमें श्रौर एक बात श्रत्यंत महत्वकी है 
और वह यह कि 'पंप युग” के १६ कवियोंमेंसे १५ या १६ महाकवि 
जैन थे और वह सवके समर राजाश्रयमें थे ! तथा बसवेश्वर युगके महान्‌ 
साहित्यिकोंमेंसे एक भी बीर-शेव साहित्यिक किसी भी राजाके ग्राश्रयमें नही 
दीखता । जेन कवियोंके सभी ग्रंथोंकी शैलीका श्रवलोकन किया जाय तो पचानवे 
प्रतिशत चंपूकाव्य है श्रौर वीर-शेव साहित्यिकों की रचनाका विचार करें 
तो उनमें वचनगद्य, व्याख्यानगद्य, पद्य, त्रिपदी, wa, पट्पदीके कई प्रकार, 
Haga, सांगत्य, आदि विविध प्रकार पाये जाते हैं, जो संस्कृत ग्रथवा संस्कृत- 
जन्य अन्य भाषांग्रोंमें नहीं पाये जाते । पहला युग, जिसको पंपयुग कहा गया, 
राजाश्रयमें रहकर रचे गये राजमान्य साहित्यका युग था और श्रीबसबेशवर- 
युगमें लोकरिक्षार्थ रचे गये लोकमान्य साहित्यका युग था । ग्रर्थात्‌ वचनकारों- 
को शब्द-संपत्ति लोकभाषासे ली गयी थी । वचन-साहित्यमें प्रधिकतर सरल 
“सुलभ, बहु प्रचलित कन्नड़ शब्द हैं । नहीं तो संस्कृतजन्य तदूभव या तत्सम | 
-संप्रदायके पारिभाषिक दाब्दोंको छोड़ दिया जाय तो संस्क्ृतके शब्द बहुत कम 
ei कितु बसवेश्वर-युगसे पहलेके साहित्यमें सर्वत्र, संस्कृत-का श्रंवानुकरा 
दिखायी देता है साथ-साथ उनकी शब्द-संपत्ति भी संस्कृत-प्रच्चुर ही नहीं, 
-संस्क्ृतमय हो गयी थी । वचन-साहित्यका उद्देश्य ही लोक-सेवा और लोक- 
शिक्षा रहा, WET लोक-भाषामें ही उसका निर्माण भी हुआ । उनके पारि- 
भाषिक संस्कृत शब्द, जैसे लिग, अंग, इष्टलिग, प्राणलिग, निजेक्य आदि सर्व- 
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सामान्य लोगोंकी समभमें ग्राने-वाले नहीं हैं। यकायक उसका श्रथ समभमें 
आना कठिन है । कितु एक बार ऐसे शब्दोंका ग्रर्थं समझ लिया जाय, तो 
कन्नड-भाषा-भाषी जन-सामान्यके लिए वचन-साहित्यकी भाषा कठिन नहीं 
है । हाँ, वर्तमान युगमें, जब कन्नड़ भाषाने श्राधुनिक रूपमें अपना: विकास 
किया है उसके कुछ शब्दों को, जो प्राचीन कन्नड़के हैं, समझना कठिन है । 
कितु वह शब्द पुनः प्रचारमें लाने योग्य हैं ।' उन शब्दोंसे नयी कन्तड़ ग्रधिक 
लालित्यपूर्ण, ग्र्थ प्रौर भावपूर्ण, तथा शुद्ध होगी । वचनोंकी वाक्य-रचना 
भी सरल, सुंदर, सरस, मधुर, काव्यात्मक श्रौर सूत्रात्मक है । उनमें श्रानेवाले 
` क्रिया-पदरहित, ग्रर्थपूर्णा सुबोध वाक्य भाषाका सौंदर्य श्रौर माधुर्यं बढ़ाते हैं, 
भाषाको अधिक लालित्यपूणां बनाते हैं। भाषामें चया प्रवाह, धार, श्रीर्‌ 
स्वारस्य लानेवाले हैं । ग्रर्थात्‌ वचनकारोंते केवल विचारोंमें ही नहीं, अपनी 
- साहित्य-शैली, शब्द चयन श्रादिमें भी युग-परिवर्तत श्रौर नया-युगनिर्माण 
किया है । क 
बचनोके वाह्य परिचयके उपरांत उसके श्रंतरंगका विचार करना रह 
जाता है । उसके ग्रंतरंगका विचार करते समय यह देखना होगा कि कितने 
“प्रकारके वचन हैं । वचनोंक्रा विभाजन करते समय, उनके भाव, विचार, तस्र | 
'आदिकी दृष्टिसे विचार करता होगा । उसमें श्रानेवाले ग्रलंकार, प्रास, पद- 
लालित्य ग्रादिकी दृष्टिसि विचार करना होगा । कितु यहां ग्रौर एक हष्ट्रसे | 
वचनोंका विश्लेषण किया है। वह है (१) सूवात्मक वचन (२) वर्णनात्मक | 
वचन, (३) उपदेशात्मक वचन, (४) प्रार्वनात्मक बचन, (4) सतीःपति 
- भावात्मक वचन, (६) विरक्तात्मक वचन, (७) एढात्मक वचन, तथा (5)e 
'आत्मगत वचन | 2 
(१) सर्व सुलभ, सुन्दर, सरल शब्दों द्वारा विषयकी गहराईको स्प 
: से व्यक्त करनेवाले वचन ही सूत्रात्मक हूँ । वचन-साहित्यमें ऐसे अनेक = 
ह । इतना ही नहीं, इसमें श्रानेवाले वाक्य ही ऐसे हैं । जैसे 'ग्रा्ये 
«निराश ईचत्व३ “दासत्व ईशत्वद ई अनुव विचारिरि at ल 


. 2. हिंदी में केवल '८' और दि तथा “शो an ‘ay ऐसे हो हैँ किंतु कन्नड 
Ag ca? और प्लुत 'ऐ! तथा ‘ae, “ओ”, थरी ऐसे तीन अन्तर हैं । ह 
पर ` तथा हस्व ओ? के लिय आ पर दिया गया है। 
` २, आशा दी दासत्व | DS 


१२ बचन-पाहित्य-परिचय 


ईश पदवरपा”, 'हसिविग लय विलल', “व्रिषयक्कै काल बिल्ल',९ काथकवेः 

कैलास',३ आत्म निश्चय वादल्लिये कैलास',* ‘aeq तानरिदाँडें तस्वरिवे- 

गुरु“ ऐसे असह्य सुत्रातमक वाक्य वचन-साहित्यमें मिलेंगे। इस प्रकारके 
कयोते wears भाषामें नया प्रभाव भर दिया है 

(२) किसी भी बिषयका विवेचन करके वर्णान कर समभानेवाले वचन 
वर्णनात्मक वचन कहे जाते हैं ऐसे वचन बहुत कम हैं । सम्भवतः यह पद्धति 
वचनकारोंको पसंद नहीं थी । कहीं-कहीं एकाध वचन ऐसा पाया जाता है 
जसे, “शुन्य संपादने * में चन्तवसवने कल्याणका वर्णन किया है । अथवा श्री: 
ग्रल्लम प्रभुते श्री बसवेश्वरके घरका acta किया है । इसके भ्रतिरिक्त साक्षा- 
त्कारके कुछ वचन ऐसे हैं । ये वचन बड़े सुन्दर हैं । इनमें साक्षात्कारका सुन्दर 
aaa मिलता है । कितु वचनकारोंने इस पद्धतिका कोई विकास नहीं किया ।- 

(३) जिन वचनोंके द्वारा उपदेश दिया गया है वे उपदेशात्मक वचन कह-- 
लाते हैं।वचनामूतमें ऐसे कई वचन मिल सकते हैं । विशेष विवेचन न करते ` 
हुए विधि प्रधान वाक्योंसे उपदेश देना ही वचनकारोंने उचित समका होगा । 
यही उनकी पद्धति रही है । 

(४) जिसमें परमात्माकी प्रार्थना की गयी है ऐसे वचन प्रार्थनात्मक वचन - 
कहे जाते हैं । ऐसे श्रनंत वचन हैं और (वे भंक्तिभावसे पूर्ण हैं । वचनामृतमें ` 
भी ऐसे अनेक वचन पाये जा सकते हैं 

(५) भगवानको पति और अपनेको सती मानकर कहेगये वचन सती-पति- - 
भावात्मक वचन कहलाते हैं। यह मधुरभावकी साधना कही जाती है। 
वचनामृतमे इस प्रकारके कई वचन आये हैं । सती-पति संबंध अत्यंत निकटतम 
संबंध माना जाता है। सती और पति, मानो एक आत्मा और दो शरीर। 
नकारोंकी ही भाषामें कहना हो तो दो ग्रांखें और एक दृष्टि साथ-साथ वह 


[चनोंमें यह कहा गया है, ‘ww ही सती, लिग ही पति ।' अंगका 
श्रौर लिग का शिव । इसी रूपकका विस्तार मघुर-भाव है । 
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(६) निरुक्तका ग्रथे है किसी शब्दकी व्युत्पत्ति । जिन वच्चनोंमें शब्दोंकी 
ञ्युत्पत्ति देनेका प्रयास किया गया है वे निरुक्तात्मक वचन कहे जाएंगे । वचनों 
में किया जानेवाला इस प्रकारका प्रयास भाषाशास्त्र, व्युत्पत्ति-शास्त्र श्रथवा 
व्याकरण शास्त्र, इसमेंसे किसी एक शाम्त्रसे खास संबंधित है, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । कभी-कभी यह काल्पनिक भी होता है । शब्दोंमें जो श्रक्षर होते 
हैं उनमेंसे श्रपने विचारके अनुसार भ्रथं निकाल लिया जाता है । इस प्रकारको 
व्युत्पत्ति जिन वचनोंमें पायी जाती है उनको निरुक्तात्मक वचन कहा गया है । 
जैसे ‘fan’ शब्दकी व्युत्पत्ति बताते हुए वचनकारोंने लिखा है, 'लिकारवे शुन्य 
बिदुवे लीले, गकारवे चित्त” (लिकार ही शून्य, बिन्दु ही लीला, गकार ही 

fra) । उपनिषद्‌ ate श्रागमोंमें भी यह पद्धति पायी जाती है । 

(७) जिन वचनोंका ग्रर्थं समस्याकी भांति गूढ़ रहता है उनको गुढ़ात्मक 
वचन कहते हैं । कन्नड़में इन वचनोंको मुँडिगे कहते हैं । श्री श्रह्लम प्रभुके ऐसे 
-कई वचन हैं । ऐसे वचनोंकी संख्या भी पर्याप्त है । हडपदध्पण्णाके भी ऐसे 
बहत वचन हैं । ग्रन्योंके भी ऐसे वचन हैं fag कम । जो लोग इस संप्रदाय 
की परम्पराको प्रच्छी तरह जानते है वही इन गूढ़ात्मक शब्दोंका श्रथ स्पष्ट 
कर सकते हैं । 'प्रभुदेवर रचने' नामका एक ग्रंथ है । उसमें भ्रल्लम प्रभुके ऐसे 
वचन हैं 

(८) श्रात्मनिरीक्षात्मक श्रथवा ग्रात्मबोधात्मक वचनं श्रात्मगत वचन 
कहलाते हैं । ऐसे वचन बहुत कम हैं कितु महत्वपूरां हैं, बयोंकि इन्हीं वचनों 
के गाक्षोंमें-से वाचक वचनकारोंके हृदयमंदिरकी झांकी पा सकते हैं । , 

श्रपने agua, विचार, श्रपनी भावनाएं कल्पनाएं wife स्पष्ट खूपसे | 
.दर्शानेके लिए भाषाकी श्रावस्यकता होती है । यही भाषाका उद्दश्य है । जब्र 
-यही AAT सुन्दर, सरल, सरस श्रौर MATH ढंगसे व्यक्त किया जाता है तब | 
उसको साहित्य कहते हैं, वाङ्मय भी कहते हैं । वचनकारोंने यही कि 
करीब ग्राठ-नौ सौ वषं पहले कन्नड़ भाषाके शैव संतोने AIA गहरे 
aie उच्चतम गूढ़ विचारोंको, श्रनुभवोंको, तथा श्रपने उमड़नेवाले भा 
“की सुक्ष्मातिसुक्ष्म लहरोंको भी श्रत्यंत श्राकषक, सुन्दर, सुलभ, सरल शेली 


तरंगे उठती हैं, भ्रसंख्य और विविध विचार लहरियां ल॑ 
भूतियोंकी शक्तिशाली भावोमियां उमड़ती हैं । ये सब ग्रं 
रहती हैं, अपने लिए भी जब तक यह सब बब्दोंकी पोशा 
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सामने श्रपना प्रतिबिब देखने ग्राती है, शब्दोंका सुन्दर वसन पहनकर आती 


है, उपमा, उत्प्रेक्षा, आदि अलंकार पहनकर ग्राती है, कभी-कभी अपनी सरल 
सुलभ सहज गद्यमय चालसे श्राती है तो कभी-कभी पद्यमय लालित्यपुर्ण, ताल- 


बद्ध नृत्य करती श्राती है । चित्तमें ग्रपना प्रतिविब देखकर वह गिरा army, . 


परम कल्याणी, ज्ञानपथगामिनी, प्रसन्न होकर मानवीय हृदय-सागरकी गह 
राईमें पड़े भाव भंडारको लुटाती है, सुरभित अनुभव-सुमनोंकों उछालती है, 
और मानवको महामानव बनानेके लिए, नरको नारायण बनानेके लिए, प्रत्यक्ष 
बनकर, स्पष्ट बनकर, गुह्यात्‌ गुह्यतम ज्ञान-विज्ञानको करतलामलककी भांति 
खोलकर मानवके सम्मुख रखती है । वाणीके इस पावन रूपको विद्वान्‌ लोग 
साहित्य कहते हैं, वाङमय कहते हैं । वह वाणीकी लीला होती है । मां सर- 
स्वतीकी वीणाकी मधुर झंकार होती है । मांके इस वीणा-वादनसे मनुष्य 


अपने जीवनका ग्रंतर-वाह्य दर्शन करता है | जीवन-कमल खिलकर अपना रहस्य 


खोल देता है । तभी विद्वान्‌ लोग कहते हैं, साहित्य वही है जो जीवनका ग्रर्थ 
करता है । 
किसी भी साहित्यका विचार करते समय यह देखना आवश्यक है कि 


सहित्यिकने किस उद्देश्यसे यह सब लिखा है? किस ढंगसे कहा है ? साहित्यकारले: 
अपने अनुभव किस प्रकार, कितनी सुंदरतासे, सुलभ और सरल शेलीमें वाचक ' 


के सम्मुख प्रस्तुत किए है । श्रौर वह इसमें कहाँ तक सफल gar है ! वचन 


साहित्यकी ओर देखते समय भी इसी हृष्टिसे देखना है, कितु इससे पहले एक 


बात ध्यानमें रखना आवश्यक है कि वचनकार साहित्यिक नहीं थे । वे साहित्य- 


कला, श्रथवा साहित्य-शास्त्रके विद्वान्‌ नहीं थे । साहित्य-निर्माणं करना उनके? 
जीवनका उद्देश्य नहीं था । वे सत्यका अनुसंघान करने वाले थे । सत्यके साधक. 
थे | जो कुछ पाया वह अपने संगी साथियोंको देते-देते, सत्य के श्रनुसंघानकायं ` 


में जो अनुभव आते थे उन्हें कहते-कहते, जीवनके अंतिम सत्यके अनुसंधानमें 
आगे बढ़नेवाले वीर थे उस ओर जानेवालोंका पथ -प्रदर्शन करनेवाले पथ- 


प्रदर्शक थे । सत्यार्थी थे। सत्याग्रही थे । उनके जीवनमै अपने उद्देश्य-प्राप्तिके 
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उस रास्ते पर जाने वालोंका मार्ग दर्शन दिया । जिस बातसे उनको श्रानंद 
मिला उस बातको उन्होंने ्रपने साथियोंकों दिया । यही उनका उद्देश्य था । वें 
अपने वचनोंके द्वारा इसमें सफल हुए इसमें संशय नहीं । यदि ऐसा न होता तो 
करीब एक हजार वर्ष तक विस्मरणा-सुलभ गद्यात्मक शलीमें लिखे हुए ये 
ग्रसंख्य वचन कन्तइ भाषाभाषी लाखों लोगोंके कंठका भूषणा नहीं होते । 
मुंडिगेके रूपमें प्रचलित कुछ गुढात्मक बचनोंकों छोड़ दिया जाए तो सवंसामान्य 
वचमोंने भाषामें स्थायी रूपसे घर करके रहनेवाली लोकोक्तियोंका स्थान ले 
लिया है। लोकोक्तियोंके रूपें भाषामें स्थायित्व प्राप्त करने वाले वचनोंने केवल 
कन्नड़ भाषा-भाषी जनताकी ज्ञान-वृद्धि ही नहीं की है, कन्तडभाषाकी अभि- 
व्यंजना शक्ति को भी बढ़ाया है । वचन-साहित्यके कारण कन्नडभाषा-भाषी ` 
जनताके लिए संस्कृतमें स्थित मोक्ष-शास्त्र सर्व-सुलभ gar है । मोक्षके लिए 
ग्रावश्यक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, कर्म, समर्पण ग्रादि-का रहस्य सर्व- 
सामान्य जनताके लिए भी रहस्य नहीं रह गया । सबको इसका बौद्धिक ज्ञान 
हुआ । वचनोंमें श्रानेवाले शब्द श्रधिकतर विशुद्ध कन्तड़ शब्द हैं, उनमें ग्रानेवाले 
श्रुति, उपनिषद्‌, ग्रागमादिके उद्धरगोंका wa भी कन्तड में रूता है, तथा 
उनमें पुराणादिका संदर्भ भौ नहीं होता, इससे वे सर्वसुलभ हो गये हैं, 
सर्व प्रिय हो गये हैं । सबके लिए उपयुक्त भी हो गये है । किसी विद्वानुने कहा 
है “सच्चे ate उच्च कोटिके साहित्यमें श्रौर कुछ होया न हो, किलु वह 
पाठककी योग्यतानुसार समभमें ATT योग्य होना चाहिए, सबके लिए प्रकाश. 
देनेवाला होना चाहिए, क्योंकि साहित्य समाजके लिए दीपक होता है।” वचन-: =f 
साहित्य इस कसौटी पर खरा उतरता है । यदि किसीको कन्नड़ भाषाका af 
सामान्य ज्ञान हो तो उसके लिए वचन-साहित्य सुलभ है, साथ-साथ सामान्य 
विवेक और सचाई को समभनेकी थोड़ी उत्कंठा हो तो सोने में सोहागा ही. 
है, ग्रौर संप्रदायकी परंपराका थोड़ा-सा ज्ञान श्रधिकाधिक फलप्रद है, श्रवि 
कस्याधिकं फल न्यायसे दूधमें शहद”सा है । जैसे छोटी-सी चिनगारी कूड़ेके 
aga बड़े ढेरको भी राख कर देती है, वेसे ये छोटे-से वचन जिज्ञासु पाठकके 
अज्ञान, संशय श्रादिको जलाने-के लिए पर्याप्त हैं। इन वचनोंमें मानवीय | 
जीवनकी ग्रांतरिक उलभनोंको सुलझाने की कोमलता है, कितु केवल लौकिक 
बिषयोंके वर्णानमें कालहरण करनेकी भनोरंजकता नहीं है । इन वचनोंमें जिज्ञ - 
सुके ्रंतःकरणमें ज्ञानकी ज्योति जलानेकी शक्ति है, किलु रंजनात्मक 
बाणीविलासका लालित्य और चित्तरंजनकी रंजकता अथवा रसिकत 
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-तक सफल हुग्रा है यह देखकर ही श्रालोचना करनी होगी । किसी भी साहित्य 
के उद्देश्यका विचार न करते हुए सर्वसामान्य नियमों के आधार पर साहित्यक 
“मूल्याँकन करना उचित नहीं होता । ऐसा मूल्यांकन, कमल-काननमें गये हुए 
-सुनारके द्वारा कोमल कमल-पखुड़ियों को श्रपनी कसौटी के पत्थर पर कसकर 
किये गये मूल्याँकन-सा होगा । यदि यह मान लिया जाय कि वचनकारोंने 
अपने ग्रनुभवजन्य सत्थसे श्रव्य जिज्ञासु सत्याथियोंके पथप्रदर्शनके लिए वचन 
कहे हैं तो एक हजार वर्ष तक टिककर उन्होंने ्रपना कार्य करते हुए ग्रपना 
मूल्याँकन स्वयं कर लिया है । 
वचनकारोंने अपने अनेक वचनोंमें अनेक प्रकारके ग्रत्यंत गूढ़ ग्रौर उच्च - 
विचारों को सरलता ग्रौर सुलभतासे व्यक्त किया है । उनमें प्रव्यक्त परमात्माके 
वर्णानसे लेकर, सृष्टि, सृष्टि रचनाका क्रम, मुक्ति, साक्षात्कार ग्रादि दार्शनिक 
“विषय, सर्वापेंणा, भक्ति, ज्ञान, व्यान आदि साधना मार्गोका विवेचन, तथा सत्य 
-बोलो, परस्त्री को माँ समको, दया करो, wife नीतिवचन भी हैं। इसी पुस्तकके 
दूसरे खंडमें पाठक ऐसे वचनों को देख सकते हैं । इसी पुस्तकके द्वितीय dew 
"पहले ग्रध्यायमें परमात्माका जो वर्णान है बह वेद, उपनिषद्‌, गीता श्रादि भ्रंथोंमें 
IT परमात्माके वणांनसे कम नहीं है । Ta ही धर्म, नीति, साधनामार्ग ग्रादिके 
-विषयमें कहे गये वचन भी अत्यंत सरल, सुंदर, और मनोवेधक हैं । इस पुस्तक में 
अंकित वचन ही वचन-साहित्य नहीं है । सहस्नों वचनोंमें से कुछ सौ इस पुस्त कमें 
ara हैं। इस पुस्तकें अंकित वचनोंके अतिरिक्त, वी रभाव, ग्रार्तेभाव तिरस्कार, 
करुणा, विनोद ग्रादि दर्शानेवाले वचन भी कम नहीं हैं । वैसे ही मधुर्‌-भावको 
-व्यक्त करनेवाले वचन भी पर्याप्त हैं । इन सबका विचार करते हुए निविवाद 
-रूपसे यह कह सकते हैं कि वचनकारों ने श्रपनी ही एक विशिष्ट शेलीमें अपने 
-मनोभावों को अत्यंत सुंदरताके साथ व्यक्त किया है । 
वचनकारोंने अपने वचनोंमें भ्रलंकारका भी पर्याप्त प्रयोग क्रिया है 1 यह 

-मानी हुई बात है कि श्रलंकार TAR पद्यसे कम ही रहते हैं । एक विद्वान्‌ 
-साहित्यिकने, साहित्यमे कविताका स्थान दर्शाते हुए कहा है कि वनमें लता, 
-समाजमें वनिता, ग्रौर साहित्यमें कविता एक-समान है । जसे समाजमें वनिता 
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को सजानेसे पाठकोंपर वचनोंकी अच्छी छाप पड़ेगी, उसी सीमातक वचन- 
कारोंने ava वचनोंको सजाया है। वचनोंमें जहाँ श्रर्थ-चमत्कार है वहाँ 
शब्द-चमत्कार भी कम नहीं है । उनके दाब्द-चयनमें कहीं-कहीं काव्यको भी 
लजाने वाला झब्द-लालित्य है । उदाहरणाके लिए कुछ मूल वचनोंको यहाँ 
उद्धत करें तो ग्रनुचित नहीं होगा, जैसे:-- 
१--मनद Rida कॉनेय मेले Ade dag जनन मरणव निलिसि, ज्ञानज्योतिय 
उदय भावुकोटिय मौरि, स्वानुभवद उदय ज्ञानशून्यदलर्डागद धनवने- 
aa गुहेइवरा ।? 
२--मनसिनर daa कनसिन भूतवागि काडुवदु नोड़ा^। 
मनसिन संशय श्रलिदरं कनसिन काट fagigag नोडा । 
३--नीनॉलिदरें? कॉरडु कॉनरुवदय्या | 
नीनॉलिदरें बरडु हयनहुंदथ्या । 
नीनाॉलदरें विषव भ्रमृतहुदय्या । / 
नीनॉलिदरं सकल पदार्थ इदरल्लाँप्पुवु । 
४--बचनदल्लि* नामामृत तुंबि, 
नयनदहिल मूरुति तुंबि, 
मनदल्लि निम्म नेनहु तुंबि, _ 
fafaafea fara कीरुति तुंबि 
कूडल संगम देवा fara चरणदाँलु 
साँगद asda तुंबियगिपं नु | 
३--करि“ धन श्रंकुश किरिदेन्नबहुदेतय्या | 
गिरि घन ava किरिदेन्नबहुदेनय्या | 
तमंध घन निम्म नेनहु किरिदेन्न बहुदेश्रय्या । 
कूडलसंगमदेवा fara Bia धनव ata बल्लिरि । 
“६--सिहद मुं्दें जिगिदाटवे ? ` 
प्रलयाग्निय मुंदें पतंगदाटवे ? 
fara मुंदें नन्ताटबे कलिदेवरदेवा | 
७--तुंबिदुदु garg नोडा । ° = 
नंबिदुदु संदेहिसदु नोडा। ie 
gitagg श्रोसरिसढु नोड।। 25 
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नॅरंघरिङुडु wag नोडा । 
स्नमल्लिकाजु नय्या नीनॉलिव शरणंगे निस्सीम सुखबे था ? 


८--ममतक्कं हसिबुँटे !¬ 
जलकके aide ? 


घन पुरुषंगे विषयवुंट ? 
&-- विश्व atest नीने देवा ।९ 

विश्वभरितनु सीने देवा | 

विश्वपतियु नीने देवा । 

विश्वातीतनु नीने देवा । 
१०-एन्तंतरंग नीवय्य 17° 

एन्त बहिरंग नीवय्य । 

एन्तरिव्‌ नीवय्य । 

एन्न मरवु नोवय्य । 

एम्स भक्ति नीवय्य । 

ora घुक्ति नौवथ्य । 

एन्न ग्रालस्य नीवय्य । 

एच्त परबश नीवय्य । 

ऐसे कितने ही वचन गिनाये जा संकते हैँ । ये वचन समाक्षरोंके पद- 
लालित्य दिखानेके लिए पर्याप्त हैं। wa इनमेंसे कुछ वचनोंके पदोंका 
बिचार करें । पहले वचतका पद-लालित्य अपने श्राप स्पष्ट हैं । दूसरे वचनमें 
are वाले शब्द मनसिन, कनसिन सं शय, काड काट, नोडा ग्रादि शब्दों, की समा- 
नता और प्रास काव्यात्मक हैं । तीसरे वचनमें नीनॉलिदरे शब्दकी पुनरुवित, FA 
AWG, कॉनरहुदथ्या, हयनहुदय्या शब्दोंकी समानता, तथा तालबद्धता 
अपना पदलालित्य दिखानेके लिए पर्याप्त है। चौथे वचनके चारों चरणोंमें आने 
 वालातुंबि शव्द, एक है । पहले तीन चरणोमें वचन, नयन-मन दि शब्द, चतुर्थ 


vs 
sp 
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ध्वनि-साम्य, पद-साम्य, पुनरुवित प्रात ग्रादिसे प्रत्येक चरणके पहले ग्रानेवाले 
'एन्न', अंतमें ग्रानेवाला “नीवय्या' शब्द, बीचमै ग्रानेवाले अ्रंत रंग-बहिरंग अरिवु- 
मरवु, भक्ति-युक्ति श्रादि शब्दोंस वास्तविक पद्य बन गये हैं। ये वचन कोई 
ग्रपवादात्मक नहीं हैं । ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं । 

ऊपर लिखे हुए वचन कविताके ढंगसे लिखें गये हैं, कितु वह पद्य नहीं हैं। 
वचनकारोंने लोकभाषामेंसे जिन सीदे-सादे सरल शब्दोंका चयन किया हैं 
उनकी समानता, उनका लालित्य,' लोच, लय, प्रास, ध्वनि श्रादिसे 
अत्यंत आश्चर्यजनक रूपसे कौतुकास्पद श्रर्थ-सामंजस्य साधा है । उनका शब्द- 
चयन और रचना-चातुर्य ग्रक्षरशः श्रनृपम है । Tay कोई तालबद्धताकी 


अपेक्षा नहीं करता । गद्यमें कोई शब्दोंके सम-प्रमाणकी श्रपेक्षा नहीं करता | re 
कितु वचन-साहित्यमें वह सहज साध्य हुश्रा है | वचन-गद्यमें स्वाभाविक ताल- क 
बद्धता ग्रायी है । इसीलिए want पद्यकी भांति, प्रथवा कविताकी भांति गाने- ae 
की परिपाटी पड़ी होगी । गाये गये वचनोंको सुनकर स्वभावतः सुननेवालोंको ह 
यह श्रम हो सकता है कि बचन कविता है ! परन्तु केबल इतनेसे ही वचनको a= 
कविताकी कसौटी पर कसकर देखना उचित नहीं कहा जा सकता। उनके | a 
शब्दोंकी मात्राएं गिनकर उनको गणोंमें कसनेका अधिकार नहीं मिल सकता । | a3 र 
वचन गद्य हैं, पद्म नहीं, यह जानकर ही उसकी ओर देखना चाहिए । कन्नड़के 3 i 
साहित्य-मर्मज्ञोनि उनको गद्य माना है । कितु श्रव्य गद्य-शलियोंसे भिन्न | 


होनेके कारण वचन-गद्य कहा हैं 

७ वबचनोंमें श्रनेक प्रकारके दृष्टांत श्राये हैं। किसी भी विषयको सुननेवाले 
अथवा पढनेवालेके मन पर प्रतिबिबित करनेके लिए सुन्दर, सुलभ दृष्टांत ग्राब- 
श्यक हैं । जटिल विषयको सरल, सुलभ बनानेके लिए zeta सर्वोत्तम 
है । वचनकारोंने इस साधनका श्रत्यंत प्रभावकारी ढंगसे उपयोग किया है: 
वह भी प्रचुर मात्रामें । वचनकारोंने अज्ञात सुष्टिमें ग्रनुभुत सत्यको, 20 


देखिए :-- 
(१) काद कंचिनमेल ate fazed । 
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(४) मूक कंड कनसिनंतायितय्या । 
गंगेका देखा स्वप्न-सा हुश्रा 
(५) हाविन 38 हिडिदु ved तुरिसिकाँडनु । 
पका फन पकड़ कर कनपटी खुजला ली । 
(६) ska काँल्लेय wig मंडंय सिक्कि fafsfaca । 
जलती मशालसे बालोंकी उलझन सुलभझानेको भांति । 
(७) भित्ति इह्लदे ata चित्तारव । 
बिना भित्तीके चितारा गया चित्र । 
(=) प्रंघकन कैयहिल दर्पणविद्व फलवेनु ? 
ग्रंधेके हाथमें दर्पण देनेसे क्या लाभ ? 
(६) एल्लिल्लद गाण नडिसिद एत्तिनतें । 

बिना तिलका कोल्ह खींचनेवाले बैलकी भाँति । 

(१०) हसिद हॉँट्टेय मेले कट्टोगरद माँट्ट कट्टिदरे-हसिवु हिंगुवदे 
भूखे पेट पर रोटीकी पोटली बाँधनेसे भूख मिटेगी ? 

(११) safer ज्योति हिंडिदु कत्तलु टुड्कुबदु | 
हाथमें दीपक ले कर HART FEAT | 

(१२) मंजिन शिवालयक्कें fafafaa कलस, ge ? 
हिमके शिवालय पर धूपका कलश डाल सकते हैं ? 

ऐसे अनेक हष्टांत हैं । वचनामृतमें ही जो हष्टांत आए हैं बही सौ से 
झ्रधिक हैं। उनके इष्टांतकी भांति वर्णान भी ग्रप्रतिम हैं। aa तो वचन- 
साहित्यमें वर्णनात्मक वचन बहुत ही कम हैं। कितु जहां कहीं हैं मानो 
शब्दचित्र ही हैं । वचनकारोंने AIA झब्दोंकी लकीरों द्वारा सुनने वालोंके 
सामने स्पष्ट चित्र चित्रित कर दिया है । उदाहरणोंके लिए श्री बसवेइवरने 
ईइवर्राचतनका उपदेश देते हुए ग्रानेवाले बुढ़ापेका मामिक वर्णन किया है 
उन्होंने लिखा g— 

AY Get, at गल्लके, शरीर गुडु होगद aw, arg होगि ag 
आगि, ग्रन्यरिगें हंगागद मुस्त, काल मेले कयनूरि, कोलु हिडियुव gra, मुप्पिनि- 
दोप्पुवलिवद मुन्न, मृत्यु ged मुन्त पुजिसु कूडल संगमदेवन | 

भरी हुई कनपटी और भरे हुए गाल पिचकनेसे पहले, शरीर कंकाल होनेसे 
पहले, दाँत गिरने ae कमर BHAA पहले (मूलमें कमरके स्थान पर पीठ 
है ) दूसरों पर भार होनेसे पहले, घुटनों पर हाथ टेक कर लकड़ीके सहारे 

` उठनेसे पहले, बुढ़ापेसे शरीरकाँति मिटनेसे पहले, मृत्युका स्पर्श होनेसे पहले 
देवका नाम लो । 
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यह बुढ़ापेका कितना संदर चित्रण है! ऐसे ही श्रनेक उदाहरण हैं । 
वचनकारोंने ग्रधिकतर उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकका प्रयोग किया हैं । इसी प्रकार 
उनके व्यंग भी कम चुभने वाले नहीं हैं । वर्णा-भेद ग्रौर जाति-भेदके पक्ष- 
पातियोंसे वह स्पष्ट सवाल पूछते हैं “ब्राह्मणकी श्रात्मापर जनेऊ था ? स्त्रियोंकी 
ग्रात्माके स्तन होते हैं ? चांडालकी आ्रात्माके हाथमें झाड़ थी ?” केवल राम- 
नाम लेतेसे सबकुछ हो जाएगा, ऐसा कहने वालोंकी हंसी उड़ाते हुए व्यंग्य 
करते हैं, 'मिष्टान्नके स्मरणसे पेट भरेगा ? धनके स्मरणासे दारिद्रच मिटेगा ? 
रंभाके स्मरणासे कामवासता मिटेगी ?” श्रादि । वचन-साहित्यमें पाए जानेवाले 
शब्द तथा ग्रर्थालंकार, वचनोंमें पाया जानेवाला रचना-कौशल, उनके दृष्टांतोंमें 
पाई जानेवाली कल्पनाका गगन-विहार AAT AT भावोंको स्पष्ट STA व्यक्त कर 
बताने वाली अ्भिव्यंजना-शक्ति, azar सत्यको हृश्य जगतमें लाकर प्रकाशित 
करनेवाली ग्रभूतपूर्व प्रतिभा किसी भी श्रेष्ठ प्रकारके काव्यसे कम नहीं है । 
यह एक प्रकारका उत्तम गद्य-काव्य है 

क्रिसी भाषाके साहित्यकी, किसी भी शैलीकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ 
सीमाएं होती हैं, कुछ गुण-दोष होते हैं। उनका थोडा-सा विवेचन करके इस 
अध्यापको समाप्त करें । साहित्यकी प्रत्येक शैलीका कुछ निश्चित उद्देश्य होता 
है और उपयोग भी । लेखक श्रपने उद्देश्यके श्रनुसार ग्रपनी शैली चुनता है | 
साहित्यका कोई एक रूप सभी उद्वेशयोंमें सफल नहीं होता । वचन-शेली भी 
इसका श्रपवाद नहीं है । मनमें उठनेवाली भावोमिथोंको, कल्पना-तरंगोको, 
विचारोंकी उमंगों तथा मनकी संबेदनाश्रोंको, हृदयकी वेदता-यातनाओंकी | 
कसकको, थोड़से शब्द-सुमनोंमें गू थकर व्यक्त करनेके लिए यह शैली उत्तम है। | 
कथोपकथनमें सर्वोत्तम है । भावोंकी श्रभिव्यंजनाके लिए सर्वोत्कृष्ट है । इस 
शैलीकी साधनामें दीर्घ प्रयासकी ग्रावश्यकता नहीं होती । AIA हृदयकी किसी 
गहरी ग्रनुभुतिको वचनका रूप देकर घनुषसे छूटनेवाले बाणकी भाँति प्रयोग 
किया जा सकता है । इन गुणों के कारण मनमें उठनेवाली किसी प्रबल तरंग 
को सूत्रात्मक रूपसे लिखनेमें, कथोपकथनमें, अपने ध्येय-वाक्यको श्रथवा स्मर- 
णीय विषयको लिख रखनेमें वचन-शैली श्रत्युत्तम कही जा सकती है । यह शैली | 
अत्यंत सरल है । कितु इस शैलीमे प्रभावशाली ढंगसे लिखना, श्रथवा बोलना 
सबके लिए संभव नहीं होगा । वचनकारमें बिदुमें सिधु भरनेकी क्षमता होनी 
चाहिए | जिस वचनमें स्कृति वहीं, प्रेरणा नहीं, भावनाका ग्रावेग श्रथवा उन्माद | 
नहीं, गहरी अनुभूतिकी तीब्रता नहीं, विचारों का गॉर्भ fet नहीं, कल्पनाः 
गगन-विहार नहीं, श्रंतःकरणको संवेदना नहीं, वह वचन नहीं | या 
के गुराधम हैं, स्व भाव-धमं हैं, वैसेही जैसे जलना श्रागक [ गुणधर्मः 
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गुणवर्म है, शीतलता चंद्रमाका गुराधमं है । इन सब गुणोंके अभावमें आग, 
पानी तथा चंद्रमाकी कल्पना भी असंभव हे बैसे ही उपरोक्त गुणोंके अभावसमें 
वचन-शेलीकी कल्पना भी असंभव है । 

Hae वचन-साहित्यमें ये सब: गुण उक्कटतासे पाए जाते हैं। जैसे 
कमलिनीके मकरंदसे उन्मत्त भ्रमर मृदु-मधुर गुजरव करते हैं, शद्रे वनमें 
बैठकर ककने वाली वसंतकी कोयल ग्रपना कोमल. पंचम आलापती है वैसे ही 
अपने अमृतानुभवका वर्णान करते समय बचनकार अपने इकलौते लाडले शिशु 
से तुतलाकर बोलनेवाली मांकी भाँति मधुसे भी मधुर और कमलसे भी कोमल 
पदावलीका चयन करते हैं रौर समाजकी विकृृतियोंका खंडन करते समय, 
धर्म-ध्वजोंके ढोंगके कपट-जालको फाड़कर HRA समय, सामाजिक सूख” 
मान्पताग्रोके विरुद्ध विद्रोह करते समय, क्रोधसे पागल सिंहकी भांति दहाइते हैं; 
तथा भक्तिके मधुर भावोंका दिग्दशन कराते समय, AT और लिग, waar जीव 
और शिवके मधुर मिलतकी महिमा गाते समय अपने प्रियतमके गुण, रूप, 
और रंगका बान करते समय, विरह-विकलतासे द्रवित चिर-विरहि गी 
की भांति उनकी वाणी गद्गद हो जाती है । प्रत्येक वचन माना उनकी गहरी 
और तीव्र अनुभूतिका दर्पण है । इस वचन-शेलीने कन्नड भाषाकी श्रभिव्यंजना 
शक्तिको अपरिमित बल दिया है । उसकी अपार वृद्धि की है । ग्राज एक 
aga वर्षके बाद भी ये वचन श्राजके साहित्यको केवल स्फूति श्रौर प्रेरणा ही 
नहीं देते, ऊंचे दीप-स्तंभकी भांति मार्ग-दर्शन भी करते हैं । यह इस वचन- 

साहित्य और शैलीकी सफलताका मापदंड है । 


वचनकारोंका सामूहिक व्यक्तित्व श्रौर जीवन-परिचय 


वचन-साहित्यका विहंगावलोकन करनेके बाद उसके रचयिताग्रोंके बारेमें 
कुछ जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । कितु वचन-साहित्य किसी एक साहित्यिककी 
कृति नहीं है । वह वचनकारोंकी सामूहिक साधनाका परिणाम है । इसलिए 
किसी भी वचनकारके व्यक्तिगत जीवनका विचार करनेके पहले उनके सामूहिक 
व्यक्तित्वका विचार करना श्रावश्यक हो जाता है । 
बचनकारोंकी इष्टरिसे वचन श्रमृतवाणी है ।' वचनकारोंने अपने अनुयाधियों 
से स्पष्ट कहा है कि शुद्ध श्राचार-विचार जाननेके लिए ग्रथवा ग्रपती भूलको 
जानकर उसको सुधारनेके लिए बचनोंको देखना चाहिए । शरणोंके वचन 
मोक्षके आगर हैं । जञानके सागर हैं । दिव्यत्वके भंडार हैं । माया-मोहके लिए 
मौत हैं। उनकी दृष्टिसेव ही वचनकार हैं जिनके वचन मोक्षके लिए साधन-रूप हुँ : 
सुदीर्घं साधना भर गुरू-कृपासे जिन areal हूदयमें ऐसे वचन उदित हुए हैं, 
जिनके वचनोंमें साक्षात्कारका श्रनुभव मूतिमान gare वही वचनकार हँ । 
इन वचनकारोंको कभी-कभी शिवयोगी, ज्ञानी, भक्त, शरण आदि कहा गया 21 
हम उनको सन्त कहते हैं। सर्वे सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयाः' के महान 
साधक । इन सव नामोंसे शरण ही उनका उचित और ग्न्वर्थक नाम लगता 
है, क्‍योंकि उन्होंते श्रपता सर्वस्व भगवानके चरणॉमें समपित किया था। ु 
वे भगवानकी शरण गये थे, श्रौर उनको यही नाम सबसे ग्रधिक श्रच्छा लगता 
था । वे ग्रपने श्रापको शिव शरणरू' कहलाते थे । 
ग्र शिवशरण साहित्यकार नहीं थे, कितु श्रपना सर्वस्व भगवानके चरणमै 
समर्पण किये हुए साधक थे, सिद्ध थे । उन्होंने. तमिलके श्राठवार श्रीर Fo 
अखिर” की तरह कर्नाटकके धार्मिक जीवनमें क्रांति की है। इसलिएवे क्रांति | 
दूत थे । कन्नड़-भाषा-भाषी सामान्य जनतामें आध्यात्मिक जानकी पहुंचाकर | 
उसे ग्राब्यात्मिक-पथ प्रदर्शित करनेवाले पथ-प्रदर्शक थे । Sages 
उन्होंने जाति-पांतिके भेदको मिठाया । मोक्ष-शास्त्रकों सर्वसुलभ बनाया 
अतिप्राचीन कालमें श्री महावीर और भगवान बुद्धने धर्मतत्वोंक 


ऐसी लोक-भाषामें उन तत्वोंका प्रचार किया 
मची । सामान्य जनता भी धर्मोन्मुख बनी । मो 
faaa और सामूहिक प्रयोगसे. ध्यात्मिक साधनाक 


२४ वचन-साहिस्य-परिचय 


समाजमें अंवश्नद्धाके स्थान पर दक्षतापूर्ण विवेक-शबितिका विकास हुआ । वचनः 
कारोंने भी इसका अनुकरण किया । इससे कर्नाटकमें भी बड़ी उथल-पुथल 
मची । आगे चलकर महाराष्ट्रके संतोंने और भारतके अन्य प्रदेशोंके संतोंने भी 
यही किया । इतना ही नहीं, १६वीं शताव्दी में युरोपमें भी माटिन लूथरने इसी- 
का अनुकरण किया । वचनकारोंने केवल धर्म -तत्वोंका निरूपण ही नहीं किया 
उसका ग्राचरण करके भी दिखाया और सर्वसुलभ सगुणा-भक्तिको भ्रपने 
संप्रदायका साधन बना कर धामिक क्षेत्रमै जनतंत्रकी स्थापना की । 
वचनकारोंके जीवनका उद्देश्य सत्यका साक्षात्कार रहा है | वचन-साहित्य- 
का मूल्यांकन करते समय, उनके सामूहिक व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत जीवनका 
विचार करते समय क्षण भर भी श्रालोचक यह भूल नहीं सकता कि वेन 
साहित्यिक थे न कलाकार ।' बे तो साक्षात्कारके साधक थे । उन सबका ध्येय 
एक था । कितु साधना पद्धति एक नहीं थी । उनके साधना-मार्ग भिन्न-भिन्न 
थे । यह साधना-भिन्नता उनके आपसी सहयोग श्रौर संगठनमें बाधक नहीं 
हुई । क्योंकि उनमें जो ध्येयात्मक एकता थी वह अत्यंत प्रबल थी । जैसे एक 
धागा भिन्न-भिन्न रंग-रूप श्रथवा श्राकार-प्रकारके फूलोंको TAHT मालाका 
आकार देता है, वेसे ही उनके साध्यकी एकता साधना-भिन्नताको एकताके सूत्र- 
में पिरोये रखनेमें समर्थ हुई। वह साध्यको ही प्रधान मानते थे, और साधना- 
को गौण । वचनकारोंकी हष्टिसे सत्यका साक्षात्कार ही जीवनका एकमात्र 
उद्देश्य है । वही स्थिर लक्ष्य है। वही सच्चा प्राप्तव्य है । उनकी हष्ट्िसे 
साक्षात्कारको ही जीवनका एकमात्र प्राप्तव्य न मानते हुए की जानेवाली 
साधना वसी ही व्यर्थं है जसे विना सरका धड़, विना शौयंका afar, ग्रौर 
बिता जलका सरोवर होता है । उनका लक्ष्य ग्रच्छे धनुर्धारीके लक्ष्यकी तरह 
स्पष्ट था । उनको ध्येय-मूति सदा-सर्वंदा उनकी दृष्टिके सामने रहती थी | 
उस लक्ष्यको पानेके लिए वे उतावले थे । उसकी प्राप्तिमें होनेवाला विलंब 
उनको विह्वल बना देता । इसलिए उनकी साधना-भिन्तता उनके सहयोग 


शक्तिशाली रहा । एक ही एक स्पष्ट ध्येयसे प्रेरित अथवा एक ही मंत्रसे ग्रभि- 


और संघटन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी । उनका संघटन स्थिर ग्रौर _ 


Pid soviet 


। 


वचनकारोंका सामूहिक व्यक्तित्व ate जीवन-परिचय २% 


वाले षण्मुख स्वामीते योग-शास्त्रका ग्रच्छा ज्ञान प्राप्त किया था । वसे ही. 
आायदविक मारस्य कर्मका मर्म समकाते हुए फिरता था । इसका श्रर्थ कोई 


यह न करे कि वचनकार वैरागी थे, संन्यासी थे। साक्षात्कार ग्रौर ग्राध्या- 
त्मिक साधनाका प्रचार करते हुए घूमते थे । वे प्रचार-वीर नहीं थे | वे सब 


संसारी थे । ग्रपने-श्रपने पेटके उद्योगमें लगे हुए थे । सद्गृहस्थ थे। उन्होंने 


ग्रेपने नामके आगे अपने उद्योगका नाम जोड़ा है । जैसे श्रंविगर चौडव्य, 


हडपदृप्पण्णा,? मोलिगये मारय्य”' आदि । श्री बसवेश्वर स्वयं क्रिरानी थे।' 


बादको मंत्री बने और श्रंतिम समय तक श्रपना कतंव्य-कर्म करते Tl सकलेश 
मादरस राजा थे। उन्होंने श्रपने जीवनमें इह-पर, श्रेय और प्रेय, भ्रुक्ति-मुक्ति 
इन दोनोंका समन्वय साधकर दिखाया है । इन वचनकारोंके लिए कोई खास 
उद्योग-व्यवसाय होना चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं ari यदि कोई बंधन था 


तो यही था कि जो भी उद्योग-व्यवसाय वे करें वह प्रामाशिकताके साथ करे ।' 


उसमें बेईमानी न हो । धोखादेही न हो। श्रनीति न हो । उनकी दृष्टिसे समाज 


के हितकी भावनासे किया जानेवाला प्रत्येक व्यवसाय पवित्र है । किसी 
उद्योग-व्यवसायके कारणा मानी जानेवाली श्रेष्ठता-नीचता भ्रामक है । वह 
कृत्रिम है । कोई भी व्यवसाय उनके ग्रात्मविकासके मार्गमें बंधनकारक नहीं' 


हुआ । किसी भी व्यवसायने उनकी मोक्षकी साधनामें रुकावट पैदा नहीं की । 


क्योंकि बे मानते थे यह सब भगवानकी पूजा ही है । श्रपना-श्रपना व्यवसाय 


करते हुए जो कुछ मिलता था वह सब भगवानके चरणोंमें AIT करते थे । 


इसे लिगार्पण कहते थे । श्रौर जो कुछ ग्रपने लिए लेते थे 'प्रसाद-ग्रहणा' कह 


कर लेते थे । जो कोई भी श्रपने घर पर श्राता था 'वही ईश्वरका रूप मान 
कर उसका ग्रादर-सत्कार करते। यह सब उनके श्राचार-धर्मका AT था । 


उनकी नीतिमत्ता अ्रत्यंत उच्च प्रकृतिकी थी । चरित्र संशयातीत था । करनी 
रौर कथनीमें मेल ही नहीं था, वे दोनों.एकरूप थे। वे कहते थे जैसे अनुभव 


किया वैसा कहना शील है, जैसा कहा वैसा चलना शील है । वे कट्टर ग्रहिसा- 


` वादी थे । पूर्णतः 1नरामिषभोजी थे । देवी-देवताग्रोंके नामपर किये जानेवाले. 
बलिदानके भी विरोधी थे । उनका जीवन श्रंतर-वाहर शुद्ध था | उनका तत्व- 


ज्ञान स्पष्ट और तेजस्वी था ! ्राचार-विचार निर्मल थे । उनके कार्य से 
मय थे। जीवन-पद्धति सर्वेषाम्‌ श्रविरोधी थी । इसलिए उनके वचनोंमें सामः 
थी । बल था । शक्ति थी । इसीके वल-बूते पर वे सदियों तक ल 
कंठके भूषण वनकर करोड़ों लोगोंके जीवनका पथश्रालोकित करते 


"२६ बचन-साहित्य-परिचय 


वचनकारोंके शुद्ध, उदार ग्रौर मुक्‍त धामिक आचार-विचारके कारण 
'कर्नाटकके ग्रनेक मत, संप्रदाय, तथा पंथोंने ऊँच-नीचके भावको त्याग कर 
उनका अनुकरण किया । वचनकारोंने भी अपने संप्रदायमें ग्राये हुए लोगोंको 
बिना किसी भेद-भावके धर्म-बंछु माना । उनके साथ समानताका व्यवहार 


किया । पुरुषोंकी तरह देवियोंका भी समादर किया । देवियाँ भी वचनकार 


बनीं । वहाँ धर्मके नामपर किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं था । स्त्री-पुरुष-भेंद 
भी नहीं था । इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं है कि स्त्री और पुरुषों में कोइ भेद 
है ही नहीं । जैसे शरीरमें भिन्नता है वेसे स्वभाव-धर्ममे भी भिन्नता हो सकती 
है । कितु इसी कारण धाभिक जीवनमें उन्हें हीन मानना उचित नहीं कहा जा 
“सकता । स्त्री जातिने व्यक्तिशः और सामूहिक रुपसे ATA Fea तथा संतान 
के लिए जो कुछ त्याग और बलिदान किया है उसे देखते हुए उनका पावित्र्य, 
उनका त्याग, उनकी निष्ठा, भक्ति, सहनशीलता आदिको मुक्त कंठसे स्त्रीकार 
करना होगा । ऐसे श्रेष्ठ और गौरव पूर्ण गुणोंके ग्रागर स्त्री समुदायको मोक्षके 
“लिए 'अ्तधिक्ृत' कहना वचनकारोंने उचित नहीं समझा । वचनकारोंने उन्हें 
भी सादर सप्रेम दीक्षा दी। उनको अपने बिकासके लिए अनुकूल वातावरण 
'प्रदान किया । आवश्यक पथ-प्रदर्शन किया । और उन देवियोंने भी, अन्य 
-वचनकारोंकी तरह साक्षात्कार करके अपने अभूतपूर्व श्रनुभवोंको शब्दोंमें गूथ 
कर अमर कर दिया । ऐसी देत्रियोंकी संख्या भी कम नहीं है । उनमें उड़तडी- 
की ‘san महादेवी', मुक्तायक्क श्रादि कुछ नाम श्री बसवेश्वर अल्लम प्रभुके 
“साथ लिए जाते हैं । इतना उनका महत्व है । धमंवी रोंको शोभनेवाले महादेवी 
-के दिव्य चरित्रके कारण उनके वचन ग्रत्यन्त तेजस्वी बन पड़े हुँ । स्त्री-सुलन 
भक्ति-रसको व्यक्त करनेमें उनके वचन ग्रन्य वचनकारोंके वचनोंसे श्रधिक 
-सरस बन गये हैं । 


AANA वचन कहनेवाले इन वचनकारोंके सामूहिक व्यक्तित्वका विचार 
“करते समय उनकी पंरपराका भी विचार करना आवश्यक है i कितु अब तक 
-यह अनुसंधानका ही विषय रहा है । कन्नड़में, वीरशवोंका धर्म, उनका संप्र- 


अप्रकाशित साहित्य भरा पड़ा है कि उसकी खोज होना श्रत्यावश्यक all 


दाय, उनका तत्व-ज्ञान, उनकी परंपरा ग्रादिके विषयमें इतना प्रकाशित और 
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ayy (शा० To १०७२) वचन दौलीमें जो श्रभिव्यंजना शक्ति, जो साहित्यिक 
सौष्ठव, जो प्रवाह श्रौर जो तीव्रता पाई जाती है वह पाँच-दस वर्षोकी 
साधनाका परिणाम नहीं हो सकता । इसके पहले कमसे कम एक-दो शतक 
इस शैलीकी साधना हुई होगी। तभी इस शलीमें श्री बसवेदवरके कालमें 
पाई जानेवाली साहित्यिक सुघड़ता, सुन्दरता, सरसता, श्रौर सौष्ठव ग्रादिका 
विकास हुआ होगा । दूसरी हृष्टिसे भी, श्री वसवेश्वरके कालमें कर्नाटकमें जो 


धर्म-जागृलि पाई जाती है वह भी दस-पंद्रह वर्षोकी साधनाका परिणाम 
नहीं हो सकती। उसका पूर्वेतिहास कुछ श्रवश्य होगा। श्री बसवेइवर ATA उसका 


रूप ग्रपने प्रत्युच्च शिखरको पहुँच चुका था । इतना ही नहीं श्री वसवेश्व रके 
कालमें कुछ वचनकार ऐसे थे जो ग्रायुमें उनमे श्रधिक थे । श्री सकलेश मादरस 
श्री बसवेश्चरसे कमसे कम ५०-६० साल बड़े थे, ऐसा बिद्रानोंका मत है । वह 
कल्लुकुरीके राजा थे। उनके विपयमें जो कुछ जानकारी मिलती है उससे 
लगता है क्रि जव बह राज्य करते थे तब भी वैराग्य-संपन्त साधुकी तरह रहते 
थे ।' अपने श्रंतिम दिनोंमें वह विरक्त हुए । पूर्व-परंपराके श्रनुसार श्रपचा राज्य 
पुत्रको सौंप कर कल्यायामें श्राकर रहने लगे । कल्याण श्रानेके पूर्व उनको शरणा 
मार्गका पूर्ण ज्ञान था इसका भी ग्राधार मिलता हैं। साथ-साथ कल्यागामें 
-ग्रानेके पूर्व वह श्रपने पितासे भी मिले थे जो शरण मार्गमे साधना करते हुए 
श्री शैलमें थे । पिताने ही उनको कल्याण जानेको कहा था । ्राज भी सकलेश 
मादरसके वचन मिळते हैं, कितु उन वचनोंके विष ग्रमे निइचयपूवंक यह नहीं 
कहा जा सकता कि वे उनके कल्याण ग्रानेकि बाद लिखे गये थे श्रथवा उसके 
'पहले ! यह समभनेका कोई साधन AA तक उपलब्ध नहीं है । 

इसी प्रकार श्री देवरदासिमय्या नामके वचनकार श्री बसवेश्‍्वरसे qa- 
कालीन हैं। उनका काल विद्ठानोंने ato श० ६३०-९८२ सिद्ध किया है । 


कन्तड़ भाषाके प्राचीन कवियों के जीवनवृत्तकी जानकारी देनेवाला 'कविचरितः | र 
are भी यही कहता है । प्रर्थात्‌ देवरदासिमय्या, वसवेब्वरसे बहुत पहले हो | 
चुके हैं । और उनके वचन भी ग्राज प्राप्त हैं । वह पर्याप्त सुघड़, गंभीर vis tach 


भावसे भरे, प्रौढ़, गहरी श्रभिव्यंजना-शक्तिसे श्रोत-प्रोत हैं । इतना ही नहीं, वह | 
र Wee भू र रोल. 
"कहते हैं, 'एक-दो क्षण मुझ गूजन वाल शिवशरणोंके वचन सुनाए जायं तो | 


2 वे उनके श्रपने वचन नहीं रहे होंगे ! 
:ही होगे ! उसी प्रकार श्री बसवेश्वार, श 
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'पुरातनर वचन' कह कर जिन श्राद्योंकी वंदना की है, जिन वचनोंका महत्व 
गाया हं वह भी इसी तथ्यकी श्रोर संकेत करता है । यह सब बातें वचनकारों- 
का परंपराको श्री बसवेश्वरके कालसे एक दो शतक पीछे ले जानेमें पर्याप्त हैं । 
इसके झलावा एक बात और है । वीरशैव अपने किसी शुभ-कार्यके श्रारंभमें 
'न्रिषप्ठि पुरातनरु' कहकर ६३ पुरातन श्राद्य बचनकारोंकी पुजा करते हैं ॥ 
उनके गीत गाते हैं। उनके नामपर ६३ पुराणा भी लिखे गये हैं। कितु 
आधुनिक वैज्ञानिक हृष्टिकोएासे इस विषयमें कोई ऐतिहासिक आधार नहीं 
मिलता । तो, केवल हमारे एक विशिष्ट हष्टिकोणसे देखने पर जिसके लिए 
कोई आाधार नहीं मिलता, वह सब श्रसत्य है, अथवा तथ्यहीन है कहना कहां तक 
उचित होगा? इस मत-भेदके प्रश्नको छोड़ भी दिया जाय तो भी ग्राजके 
आधुनिक हृष्टिकोणासे जो प्रमाणा मिले हैं बही वचनकारोंकी इस परंपराको 
श्री बसवेश्वरसे एक दो शतक पीछे ले जानेमें पर्याप्त है १ 
अस्तु, इस विषयमे जब तक प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रीकी पुरी छान-बीन' | 
नहीं होती wie उसमेंसे स्पष्ट सिद्धांत नहीं निकाला जाता, तब तक तर्कसंगत 
कल्पनाके अलावा और कोई चारा नहीं है । श्री वसवेश्‍वरके कालमें जो धमं | 
जागुति पाई जाती है वह अपने gat विकसित रूपमें थी । श्री वसवेइवरकेः 
कालमें वचन-साहित्यकी जो प्रगल्भता पाई जाती है वह भाषा, भावना, साहि- 
त्यिक सौष्ठव आदि सभी हष्टियोसे अत्यंत पुष्ट और प्रौढ़ है, मानो फलनेके लिए! 
महुला करके Har gar विशाल वृक्ष हो । वसवेश्वर और उनके साथिय 
कार्ये उस TAH सरस, मधुर फल ही थे । करीब सौ-दोसौ वर्षोसे धीरे-धीरे 
प्रवाहित इस धाराने श्री बसवेश्वरके कालमें उमड़-उमड़ कर अपने किनारों- 
को तोड़कर समग्र कन्नड़-भाषा-प्रदेशको प्लावित कर डाला। कन्नड़-भाषा- 
प्रदेशके धामिक जीवनको नित-नये भावोंसे हरा-भरा बना दिया। तभी' 
ग्रनुभव--मंटप नामसे एक संस्थाका सूत्रपात gall श्रनुभव-मंटपकी यह 
अभूतपूर्व संघटना कन्नड-सरस्वतीका साहित्य-मंदिर, कन्नड़-जन-जीवनकी” 
प्रचंड धर्म-जाग्रति श्लौर आनेवाले नवयुगके लिए कलशध्रायः बनी । 
अ्रनुभव-मंटप उस युगकी धामिक और सांस्कृतिक संस्था थी । स्वयं वचन- 
कारोंने ही अपनी इस संस्थाका यह नामकरण किया था । 'संगन वसवेश्वर' 
नामकी मुद्विकावाले एक वचनकारने लिखा है “श्री. बसवेश्वर आदि बुजुर्गोके 
“निज आचरणको स्थितिका रहस्य हमसे Hel ऐसी प्रार्थना करनेके बाद श्री 
अल्लम प्रभु शुन्य सिहासन पर विराजमान हुए 1” शैव संत इस श्रनुभव-मंटपको 
'शिवमंटप' भी कहते थे । शिव ही सर्वोत्तम है, शिव ही परम देवत है, ऐसी: 
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अनुभव-मंटपको शिव-मंटप भी कहा है । श्रनुभवका श्रर्थ है साक्षात्कारका ग्रनु- 
अनुभव | उस अनुभवको वचनकार श्रत्यंत महत्व देते थे । तभी उन्होंने श्रपनी 
संस्थाको भी श्रतुभव-मंटप यह नाम दिया । उनकी यह मान्यता थी, 'ग्रपनेमें 
स्थित अनुभवे श्रेष्ठ और कुछ नहीं !' श्रपने श्रनुभवके विषयमें जिनकी 
इतनी निष्ठा है वे भला ्रपनी संस्थाको इसके श्रलावा दूसरा कौनसा नाम देते ? 
यह श्रनुभव-मंटप कल्यागामें था । कल्याण कलबुर्गासे ६० मील पर स्थित 

दै । वह पहले द्वितीय चालुक्य वंशक्री राजधानी थी । बादमें उसे विञ्जलने 
अपनी राजधानी बनाया | विज्जलने शा० To १०७६ तक राज्य किया । वह 
जेन था । कितु बसवेश्वरको बहुत मानता था | बसवेश्वर पहले उसके राज्यमें 
किराती थे । बादमें ग्रपनी योग्यतासे मंत्री बने । बह बड़े भक्त थे । सत्य-धर्म 
का प्रचार करनेकी उनमें तीव्र उत्कंठा थी । यही मेरे जीवनका उद्देश्य है 
ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था । इसलिए उन्होंने ग्रनेकानेक शरणोंको ATT 
घरें आश्रय दिया । यदि उसी युगमें लिखी पुस्तकों पर हम विशवास करें तो 
“शुन्य संपादने? नामक ग्रंथके ३२०वें पृष्ठ पर लिखा है, “करीव एक लाख 
बानवे हजार जंगम (शेव संन्यासी) उनके ग्राश्रयमें थे 1 यह संख्या कहाँ तक 
ठीक है, इस पर संशयके लिए स्थान होने पर भी इसमें शक नहीं कि बहुत- 
से शैव संन्यासी इनके ग्राश्रयमें थे । इस श्रनुभव-मंटप श्रथवा श्री बसवेइवरके 
चरके विषयमै इसी पोथीके od बचनमें कहा है, “कल्याणामें श्री बसवेद्वरका 
चर होतेसे मृत्युलोकमें भक्तिका साम्राज्य हो गया । उसी पुस्तकका ८९बां वचन 
कहता है, “वह (बसवेश्वर) प्रथम-नायक था और अनेक भक्तोंक्े श्रंतरंगका 
साथी था ।” इसी पोथीका ३१६वां वचन कहता है, 'श्रनुभव-मंटपके गरुन्य 
सिंहासन पर चढ़नेके लिए श्री ग्रझ्लभ TY बसवेश्वरके घर पर गये।' इस 
चचनसे यह बात ग्रपने श्राप सिद्ध हो जाती है कि श्रनुभव मंडप श्री बसवेश्‍वरके 
aut ही था । श्रल्लम प्रभु श्रनुभव-मंटपके श्रध्यक्ष थे। उन्हींकी ग्रध्यक्षतामें 
आध्यात्मिक साधना, सिद्धि, साक्षात्कार, प्रादि विषयोंमें ज्ञान-चर्चा होती थी । 
अल्लम प्रभु अपने शून्य सिंहासन पर बैठकर श्रन्य वचनकारोंसे,- श्रनुभावियोंसे 
प्रश्न पर प्रश्न पुछक्रर उनके श्रनुभवोंकी गहराई देखते थे । श्रनुभव-मंटपका 
ag शुन्य सिंहासन किसी मठके महंतकी गद्दी नहीं थी। कितु यह श्रंगगुण, 
अर्थात्‌ शरीर गुणोंको त्यागकर लिगगुरा श्र्थात्‌ श्रात्मगुणोंमें स्थित होनेकी 
विशिष्ट स्थिति थी । उसको हम सिद्धावस्था कह सकते हैँ । भ्रल्लम प्रभु अपनी 
सिद्वावस्थामें लीन होकर शुन्य बनकर रहते थे । यही वचनकारोंका “शून्य 
पद' है । श्रल्लम प्रभु सदैव लिंगमें समरस होकर रहते थे । शुन्य होकर 
थे। महात्मा कबीरके शब्दोंमें कहना हो तो सहज समाधिमें 
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अल्लम महाप्रभुके शब्दोंमें ही कहना हो तो वह सिहासन बिना अंतरंग- 


बहिरंगका, विना ग्रंतरावलम्वनका, बाहर न देख सकनेवालो पुष्प-शय्या पर 
रंग-रूप-रहित मूतिमान शुन्य-सा विइव-विचित्र था ! इससे भी स्पष्ट शब्दादे 


बसवेच्वरने कहा है, “परमात्माकी प्रतीक्षामें निनिमेष देखते समय वे आक 
मेरे हृदय-सिहासन पर बैठ गये !” अनुभव-मंटपक्ा शून्य [सहासन म तोंकी 
गहीकी तरह कोई भौतिक मठकी गद्दी नहीं थी । यह क aam लिए ऊपर दिये 
प्रमाणा पर्यास 

अल्लम प्रभुकी अध्यक्षतामें चलनेवाली इन ज्ञानगो प्वियोंमें अनुभवके अलावा 


अन्य बातोंके लिए यत्‌-किचित्‌ भी स्थान नहीं था। श्रल्लम प्रभुका स्पट 


निर्देश था “अनुभावसे अनभिज्ञ लोगोंसे” तथा “जहां-तहां अनुभावकी बातें 


नहीं करनी चाहि इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुभव-मंटपको ज्ञान-चचा 
आजके काफ़ी-हाउसकी चर्चाको तरह नहीं थी | महादेवी ग्रक्का उद्भधतडीकी 
रानी थीं । सिद्धावस्थामें वह अनुभव-मंडपमें आई । जिस समय वह अनुभव- 
मंटपमें आई उनकी स्थिति अद्भुत थी । उनके शरीर भाव नष्ट हो चुके थे। 
वह दिगंबरा थी । दैवी उन्मादमें उन्मत्त थीं। ऐसे समय भी श्रल्लम प्रभुने 
जो प्रश्न पूछे उन्हें देवनेसे लगता है ग्रल्लम TYR सामने अनुभावका चचा 
करना लोहेके चने चबानेसे कम नहीं था । श्रल्लम sy, बसवेश्वर श्रादि 


अनुभावी अपने प्रइनोंसे आगंतुक साधकोंका अंतःकरण छील-छीलकर देखते 
थे। WAMA-ACTA स्थान पाना, आजकल जगह-जगह पर पाए जानेवाले 


आधुनिक साधुओंके मठों और ग्राश्रमोंमें स्थान पाने जसा सुलभ नह था | 
महादेवी अवका वहां कहती हैं, “आशा, तृष्णा, आदिका त्याग करनेस पहल 


अंतर-बाह्य शुद्ध होने से पहले, में कोन हूँ यह जाननेसे पहले, यहा पर पर 
नहीं रखना चाहिए-यह मैं जानती हूँ !” इस वचनसे पता चलता है कि | 
अनुभव-मंटप केसा था। वह तो आत्मानुभूतिका दिव्य-केंद्र था । वहां जीवनके. 
प्रत्येक पहलुको ्रधिकसे अधिक शुद्ध, उज्ज्वल तथा लोकोपयोगी बनाते हुए 


उसका दिव्यीकरण कँसे किया जाय, उस विषय पर चर्चा होती थी । अनुभव, 


आचार-विचार, धमं -नीति,चाल-चलन आदि जीवनके प्रत्येक पहलू पर प्रकाश 


डालनेवाले वचन आज उपलब्ध हैं। वह जीवनको समग्र मानकर उसका 
विचार करते थे । भ्रनुभव-संटपमें ऐसे कितने लोग थे, इसके वारेमें कोई 


प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । कितु यह ग्रवश्य कह सकते हैं कि वहां जाति, गोत्र, टर, 
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भिन्त भाषा बोलमेवाले साधक वहां थे । मोलिगये* मारय्या इस नामसे प्रसिद्ध 
साधक काश्मीरका राजा था । वह अपना देश, कोश, वास, भंडार आदि का 
सुख त्याग कर आया था, इसको ग्राधार मिलता है । बसे ही सकलेश मादरस 
कलूकुरीका राजा था । ग्रादय्या गुजरात-सौराष्ट्रका व्यापारी था । इसके साथ 
ही साथ श्रनुभव-मंटपकी ज्ञान-चर्चामें जो नाम श्राते हैं उनके नामोंका ही 
विचार करनेसे पता चलेगा कि वहां कंसे लोग श्राते थे। वहां जो श्राते थे 
उनमें मोलिगये मारय्या, सकलेश मादरस, बसवेरवर, ग्रक्क महादेवी TA 
राजा, महाराजा, रानी, प्रधान आदि तो थे ही, उनके साथ-साथ बेडर दासि- 
मय्या, मडिवाल माचय्या*, मेदार केतकय्या*, हुडपद्दप्पण*, ग्रंबिगर 
चौडय्या, ढक्केय बोम्मण्ण°, सकद Tan, ग्रोक्कलु मुच्य, मादर 
चन्ने °, डोहर कक्केय*, गाणाद कण्णप्प१ २ सूजिकायकद रामी नंदे, वेदय 


संगण्ण, श्रादि सब ग्रनुभव-मंटपकी जञान-चर्चामें पाए जाते हैं । श्रनुभव-मंटप- ७ 
में जाति-पांतिका भेद-भाव नहीं था, यह कहनेके लिए ये सब नाम ही 
पर्याप्त हैं । 


अनुभव-मंटपमें लौकिक श्रौर भौतिक हृष्टिकोणसे किसी प्रकारकी ऊंच-., 
नीचकी गंध भी नहीं थी । बसवेश्वरने कहा है “सब एक ही ईखरकी संतान 
होनेसे सबमें बन्धुता स्वाभाविक है ।” इसी स्वाभाविक बंधुत्वके बंधनमें वे सब 
आवद्ध थे । इसी स्वाभाविक बंघुखके ग्राधार पर वह सबके लिए समानरूपा 
सर्वान्तर्यामीके विषयमें चर्चा करते । उसकी खोज करते । उसकी पूजा करते ॥ 
उसके साक्षात्कारका प्रयास करते । वचनकारोंका सबसे सुसंघटित सुदृढ़ संघ | 
अगर कहीं देखा जा सकता है तो वह ग्रनुभव-मंटपमें ही देखा जा सकता है | 
यदि संतोंकी सामूहिक साधनाका इतना सुन्दर रूप कहीं देखा जा सकता है तो 
वह भी ग्रनुभव-मंटपमे ही देखा जा सकता है । एक ही एक लक्ष्य रख कर, 


की श्रपुर्वता श्राई है वह श्रन्य किसी साहित्यमें नहीं पाई जाती । | 
अनेक लोगोंकी श्रोरसे ग्रलग-ग्रलग स्थान, काल और प्रसंगोंमें कहे ग 


केतकय्या=मेदार जाति श्र त्यजोंकी है; ९. नाई 
७. ढोल बजानेवाला बोमण्ण; ८. चुंगी उगाहने वाल 


१०. डोम चन्मै य; ११- चांडाल (१) ककय; १२ 


३२ वचन-सा हित्य-परिचय 


वचन हैं उन सबमें पाई जानेवाली सुसंबद्ध एकवाक्यता, सूत्रबद्धतासे मानवीय 
अन चकित-सा हो जाता है । वह ग्रभिभूत हो जाता है । 

ग्रनुभव-मंटप वचनकारोंका एक बड़ा भारी सँगठन था । वह उनकी अपनी 
संस्था थी । वचनकारोंके व्यक्तिगत जीवनके विषयमै क 
सामूहिक व्यक्तित्वके विषयमें और कुछ बातें कहना शेष है। वचनोंकी 
संख्याके विषयमें लिखते समय पहले ही लिखा जा चुका है कि वचनकारोंने कहा 
है कि वे करोड़ोंकी संख्यामें हैं | fea वचनकारोंके विषयमें वह बात नहीं है । 
वचन-शास्त्र-सार नामकी पोथीके परिशिष्टमें कुल २१३ वचनकारोंका नाम 
मिलता है । उनमेंसे १६८ वचनकारोंका नाम और मुद्रिका दोनों हैं। ४५ वचन- 
कारोंकी मुद्रिका मात्र है, नाम नहीं मिलता । उनके नामका ग्रवतक कोई 
पता नहीं चला । २१३ वचनकारोंमें २८ देवियां हैं । ऐसे श्रनेक वचनकारोंका 
यत्किचित्‌ भी पता नहीं चलता जिन्होंने अत्यन्त श्रनुभवपूण वचन कहे हैं । 
उदाहरणके लिए हम 'निजगुरु cada सिद्ध लिंगेश्वरा” इस मुद्विकासे लिखे गये 
वचन ले सकते हैं । अपने सर्वापं णके सिद्धांतके अनुसार, सामान्यतया सव वचन 
करार अपने वचनके साथ अपना नाम न देकर अपने इष्ट लिंगका, waar अपने 
JSR नाम देते थे । अपने नामसे ही वचन कहनेवाले वचनकार केवल श्राठः 
दस ही हैं । २१३ में यह संख्या 'गपवादात्मक' कही जा सकती है । ऐतिहासिक 
ृष्ट्रिसे भ्रथवा आधुनिक वैज्ञानिक हृष्टिकोशसे देखने पर उनका गाँव, काल, 
नाम, आदि मिलता तो बड़ा ग्रच्छा होता । कितु परमार्थ हष्ट्रिसे विचार करने 
वालोंके लिए इसकी क्या कीमत ? उन्होंने भगवन्नामका ध्वज उठाया । वह 
-स्वयं उस ध्वजके स्तंभ बन गये । बाद में श्राने वालोंने “झंडा ऊँचा रहे हमारा' 
कह कर ध्वजका वंदन किया। स्तंभ अज्ञात ही रह गया । इस तरह धर्म-ध्वजके 
इन स्तंभों का पता ही नहीं चला ! सचमुच घ्वजका ग्राधार बनने पर भी उसके 
-स्तंभकी भला कौन कदर करता है ? आज ऐतिहासिक हृष्टिसे इन सव वचन- 
कारोंका इतिवृत्त देना दूर रहा उनमेंसे कई लोगोंके नामका मी पता नहीं 
चलता । फिर भी, उन्होंने BTA अनुभवपूर्ण वचनोंसे समाजको ज्ञानका प्रकाश 
दिया 2, इसके लिए उन थ्रज्ञात वचनकारोंके प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए | 


ये सब वचनकार अपनी उपजीविकाके लिए 'कायक्र'? करते थें । सिद्धा- 
वस्थामें भी वे श्रपना कुल-परंपरागत व्यवसाय करते रहे । उनमेंसे कई लोगों- 
के नामसे ही इसका पता चलता है । काश्मीरका महाराजा भी ्रनुभव-मंटपमें 
. आनेके बाद लकड़ी बेचकर अपनी उपजीविका चलाता था । जो कुछ 'कायक' * 


’ 
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गाता था वह उसी दिन लिगार्पणा किया जाता था। बादमें प्रसादके रूपमें 
उसका ग्रहण होता । इस प्रकार उन्होंने अपने जीवनमें 'शरीर-परिश्रम भ्रौर 
भपरिग्रह का मेल बिठाया था । सब प्रकारका कायक करनेवाले लोग वचन- 
कारोंमें थे । उनमें चमारका, डोमका, मरे हुए जानवरोंको चीरतेका कायक 
करनेवाले भी थे। ये सब श्रपना-अ्पना 'कायक' अपने इष्टलिगको ग्रर्पेण करते । 
अपने नियमानुसार योग्यतानुसार जंगम-पूजा* करते। दासोहम्‌ २ करते । अपने 
कायक श्रादिसे बचे हुए समयमें ज्ञान-चर्चा करते । इस ज्ञान-चचमिं जो कुछ 
अपना अनुभव कहते वह अपने इष्ट लिगके नामसे, गुरुके नामसे कहते, मातो 
उनको अपने शरीरका भान ही नहीं हो । नाम-रूपादि शरीरका है न ? श्रौर 
वह नाशवान है ! ग्रात्मा ही श्रमर है । वह प्रखंड है। वहाँ पर नाम-रूप 
ग्रादि कहांसे arom ? इस एकात्मभावके श्रनुभवसे ही AAT बचनकारोंके 
भिन्त-भिन्त स्थान-काल ate परिस्थितिमें कहे हुए वचनोंमें आ्राश्चर्पजनक एक- 
सूत्रता arg होगी ? जो कुछ हो, जसे एक जगह स्वामी विवेकानंदजीने कहा ३ 
है, “मैं नहीं तू हैका ग्रनुभव करना ही धर्म है” वचनकारोंने यह अनुभव 
कर लिया था । इस लिए श्रमर साहित्यका निर्माण करने पर भी उनका “मैं! 
नहीं रहा । वह ईश्वरके नाममें विलीन होकर ईइवर-रूप हो गये, मानों नदी 
समुद्रमे IFT समुद्र हो गयी, बरफ पानीमें पिघलकर पानी हो गया । 
बचनक्रारीने अपने इतिवृत्तके विषयमें कहीं कोई निर्देश नहीं किया । अपने 
स्थान, कुल, श्रादिके विषयमै कभी कुछ नहीं कहा । कितु उनके वचन कन्तड़- 
भाषी लोगोंक्रे भावाकाशमें गूंज रहे हैं, TAS साहित्य-गगनमें चमक रहें हैं । 
mila एक हजार वषं पहले उन्होंने जो रास्ता बताया था उस पर AIT भी कुछ 
लोग चल रहे हैं । उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि हमें वचन लिखने 
चाहिए जो श्रागे जाकर ववन-साहित्य श्रथवा वचनशास्त्र कहलाएंगे | उन सब 
बचनोंको व्यवस्थित रूप देना चाहिए | आधुनिक व्यापारियोंकी तरह सजाकर 
रखना चाहिए उनको सपनेमें भी यह बात नहीं सूझी होगी । यदि ऐसी कोई 
बात उनके मनके किसी कोतेम भी होती तो वह बुद्धि पुरःसर ऐसा प्रयत्न 
करते । किंतु विशाल वचत-साहित्यमें कई गोते लगाने पर भी इस भावनाक 
नामो-निशान नहीं मिलता । उसकी गंध भी नहीं आती । और ग्राये भ तो. 
कैसे आए ? ag तो डृश्वर-साक्षात्कारके लिए पागल थे व 
ईश्वरार्पण कर दिया था । उनका विश्वास था कि सा 
| ~ का उद्देश्य है । उन्होने अपने स्वभावधर्मानुसार a 
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३४ बचन-साहित्य-परिचयं 


WIC वह औरोंके मागदर्शन के लिए जैसे के तेसे कहे । इन ग्रनुभव-गोष्ठियोंमे 
जो परस्पर निरूपणा हुआा उन्होंने वचनोंका रूप ले लिया | उसीसे वचन-साहित्यका 
हासागर बना । इसलिए वचनकारोंके जीवनके विषयमें बहुत ही कम जान- 
कारी उपलब्ध है । जो है वह नहींके बराबर है | वह केवल कुछ संकेत भर 
है । श्रागे कुछ वचनकारोंके जीवने बारमें जो कुछ जानकारी दी है वह उनके 
वचनोंको समक लेनेकी दृष्टिसे संकेत रूप ही है । उनके जीवनकी श्रोर वह 
इंगित मात्र है । 
वचनकारोंका सामूहिक व्यक्तित्व दर्शाते समय पिछले परिच्छेदमें हमने लिखा 
है कि २१३ वचनकारोंमें २८ देवियाँ थी । उनमेंसे दो-चार देवियोंके वचन | 
उनके अपने नामसे ही मिलते हैं । जैसे, लिगम्मा । यहाँ मुक्तायक्क, मोलिगये 
मारव्यकी घर्मपत्ती महादेवीयम्मा, उड्भुतडीकी अवक महादेवी, सती लव्कम्माके | 
जीवनके संकेत चिन्ह ही दिये जा रहे हैं 
(१) मुक्तायक्का, अजगण्णकी बहन । ग्रजगण्ण एंक उच्चकोटिका साधक 
था । मुक्तायक्काने उक्षीको अपना गुरु बनाया था । भाई-बहन दोनों साक्षा- 
त्कारके लिए अपनी-अपनी योग्यतानुसार साधना कर रहे थे । इसी बीचमें 
अजगण्णकी मृत्यु हो गयी । अपने भाई और Teal मृत्युसे मुक्तायक्का बावली 
हो गयी । इस दुःखसे उसका हृदय तड़प रहा था | वह प्रलाप कर रही थी। 
तभी ग्रल्लम प्रभ्रुसे उसका साक्षात्कार हुआ । उन दिनोंमें सिद्धावस्थाप्राप्त 
HAT TY भटक रहे थे । ग्रल्लम प्रभुने मुक्तायक्काका प्रलाप सुना । ग्रल्लम 
प्रभु जान गये कि यह ज्ञानी है। अल्लम प्रभु उनसे ard करने लगे । यह संवाद 
शुन्य संपादने' नामक ग्रंथके २२ से ३५ पृष्ठ तक प्राप्य है। यह सारा प्रसंग 
अत्यंत तात्विक, उदात्त और उद्बोधक है । श्रल्लम महाप्रभु पूछते हैं, “कितनी | 
बहनोंके भाई नहीं मरते ? मुक्तायक्काकी तरह ऐसा प्रलाप करनेवाली बहनें 
कितनी हैं ?” ; 
ग्रजगण्णने मेरी aie बांधकर दर्पणमें तेरा योग दिखाया था रे!” 
मुक्तायक्काने उत्तर दिया । 
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मुक्तायक्का ग्रपने ग्रग्रजके दिव्य-ज्ञानका परिचय देते हुए कहती है, “यह 
सब खोकर मैं केसे जीऊं ? कहते हैं न, बिना गुरुके मोक्ष नहीं मिलता ?” 

तब ग्रल्लम प्रभु उसको समभाने लगे, “श्रपने ग्रापको जान लिया कि वह 
ज्ञान ही गुरु है । दूसरे गुरुकी श्रावश्यकता नहीं ।” 

ग्रल्लम प्रभुकी बातोंसे मुक्तायक्काको शांति नहीं मिली । उन्होंने सीधे 
कहा, (aa तक तेरी भूखका बंधन नहीं टूटा । तेरी बातोंका मंथन नहीं मिटा। 
मुझे क्या ज्ञात सिखाने ग्राया है ? जा अपना रास्ता नाप । 

मुक्तायक्कासे ऐसी बातें सुनने पर भी श्रल्लम प्रभु वहांसे नहीं हटे । वह 
संत थे । सच्चे walt संत थे । एक बार संतकी कृपा हुई, उद्धार श्रनिवार्य 
है । प्रल्लम cyt कहना शुरू किया “शरणा, जाकर भी निग॑मनी है | बोलकर 
भी मौन है । अपने ग्रापमें सदगत होनेसे वह निरलेप है !” श्रल्लम प्रभुकी 
करुणा श्रपमान सहकर भी उद्धार करनेके लिए तड़पती थी । उस करुणाका 
जीत हुई । ग्रल्लम प्रभुकी वह दिव्यवाणी ! वे सिद्धावस्थाकी स्थितिका बणान 
करते गये “शिवशरणोंकी स्थिति पानी पिये हुए लोहेकी-सी शून्यको ग्रालिः 
गन किये हुए हवाकी-सी go ” मुक्तायक्का शब्द-मुग्ध होकर सुनती रही । 
उसके ज्ञान-चक्ष खुले । वह अपना प्रलाप भूल गयी । श्राखिर उसने मुक्तकंटसे pode. 

“मेरे अ्रजगण्णमें मुझे विलीन कर, तूने मुझे श्राग निंगले हुए कपूरका-सा ree 
बना दिया to" | 

“शून्य संपादने में लिखे गये इस संभाषण में मुक्तायक्काका निःरसीम बंधु-प्रेम, 
तत्व-निष्ठा, गहरी विवेक-शक्ति, श्रादिका सुन्दर परिचय मिलता नि 

(२) “क्या तू मुझे ज्ञान सिखाने श्राया है 2’ — Fe कर ग्रल्लम प्रभु 
सिद्धकी ग्रवहेलना करतेका आवश्यक ad मुक्तायवकामें था, तो श्र 


TAR २४२ से २४८ प्रृष्ठतक श्राया है । 
वह अपने पतिसे श्रत्यंत मामिकताके साथ पूछती है 


३६ aaa साहित्य-परिचय 


कायक अपनाया था। इसीपर कटाक्षकर वह पुण्यांगना पूछती है, “लकड़ी 
काटते-काटते चुममें (त्यागका) ग्रहंकार आ गया है ? हम उनसे (भगवानसे) 
मिले हैं, ऐसा (सबसे) कहनेमें तुम्हारी ही हानि है ।' 

एक ओर वह अपने पतिको ज्ञान दे रही है । साथ-साथ वह ग्रपनी सीमा- 
का भी उल्लंघन नहीं करती । वह पतिसे नग्न होकर कहती है “शक्तिकी 
(स्त्रीकी) बातें कहकर उनकी अवहेलना नहीं करना ।* 

पतिको अपनी भुलका ज्ञान होता है। वह अपनी पत्नीसे नम्र प्रार्थना 
करके कहता है, “मुझे निजैक्यका रहस्य बताग्रो |” 

az कहती है, “तुम (मेरे लिए) महालिगस्वरूप होनेसे मुझे वह अधिकार 

हीं है । मेरी स्त्री जाति है। तुम्हारे चरणोंमें रत रहनेके अलावा मैं दूसरा 
धर्म नहीं जानती !” 

“तुम सच्ची पति-परायण धर्मपत्नी हो । मेरे सदाचार, सद्भक्तिके श्रंत- 
गत हो । तुम्हारी भक्तिकी फसल ही मेरा सत्पथ है । मेरी भक्तिकी तुम शक्ति 
हो !” आदि बातोंसे पति, पति-पत्तीके ग्रद्वैत धमेका भान दिलाता है । यह सब 
सुनकर वह सती पतिको ऐक्य-भक्तिका बोध कराती हुई कहती है, “तुम्हारी 
स्थिति अंधेके हाथमें रत्न होनेकी-सी हुई 1” 

इस प्रकार पतिकी मीठी भत्संवा कर वह कहती है, “श्रात्म निश्चय होनेमें 
ही कैलास है । भिन्नभाव-रहित होकर जाने हुएको agua करना ही ऐक्य 
cise ee इसका आनंद मेरे और तेरे मिलनेके श्रानंद सा है |” 

इस पुण्यांगनाकी बातें पढ़ते समय लगता है वह कन्तड़ भाषामें उपनिषदों- 
की रचना करनेवाली कोई महान विदुषी हो । पति-पत्नीके इस संभाषणमें 
महादेवियम्माके ज्ञान, विनय, विनोद, आदिके साथ सतीपति-संबंधकी श्राध्या- 
ian मर्थादाका उत्कृष्ठ दिग्दर्शन हुआ है । यह संभाषण पति-पत्नीके ग्राध्या- 
त्मिक संबंधका सुन्दर श्रादशं वाचकके सामने रखता है। उपनिषदोंमें 
याज्ञवल्टकने अपनी पत्नीको ग्रात्म-ज्ञान सिखाया है और यहां पत्नीने अपने पतिके 
ज्ञान-चक्षु खोले हैं । पतिके ज्ञान पर पड़ा हुआ अज्ञान, ग्रहंकार श्रादिका परदा 
उठा कर उसको ग्रात्म-ब्रोध कराया है । 

5 महादेवी अम्मा अपने ज्ञानसे पतिका पथप्रदर्शन करनेव 
तो उडूतडीकी aan महादेवी पतिसे विद्रोह करनेवाल 
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चरित्र चामरस कविने “ग्रमुलिग लीले” नामके काव्यमें लिखा है । उनके 
कल्याणामें पहुँचनेके बादका AMA “शुन्य सम्पादने' में २०६ से २६६ वें पृष्ट तक 
विस्तारसे दिया गया है । 

agaat नामका गाँव उनकी जन्म-भूमि है । उनके मात्ा-पिताका नाम 
सुमति ग्रौर विमल था। वे दोनों वीरश्ञेव थे । गरीव होते पर भी शील-संपन्न 
थे । धर्म-प्राण थे । उत्हींसे प्रकर महादेवीका जन्म BAT | वे अनुपम सुंदरी 
थीं । पने माता-पिताकी इकलौती लाइली बेटी थीं । बड़े लाड-प्यारसे पली, 
पढ़ी रौर बढ़ीं । उनके श्रनुपम सौंदर्य पर मुग्ध होकर कौशिक नामके जेन हे 
राजाने उनसे वित्राह किया । किन्तु पत्नीकी इच्छानुसार राजाने वीरशैव धमं 
में दीक्षित होतेसे इन्कार कर दिया । ग्रक्क महादेवीते प्रपते रानी पदको त्याग 
दिया । भौतिक भाग्य-भंडार पर लात मारी । दिगंबरी बन कर कल्याणार्मे 
arg । उस समथ बे नव-यौवना थीं । परम सुंदरी तो थीं ही । उनके सामने 
दो रास्ते थे, एक ग्रौर भौतिक भाग्य-वेभवका श्रंबार था, दूसरी श्रोर दुःख 
कष्ट, वेदना, यातना श्रौर विडम्बनाका कैलास ! उन्होंने इसी कंलासको श्रपना 
ग्रादर्शं मानकर घोषणा की, “चन्तमहिलिकाजुन ही मेरा पति है। वही मेरा 
स्वामी है । श्रव्य किसी पतिसे मेरा कोई संबंध नहीं ।” और श्रपचा सर्वस्व 
कैलासपतिको समर्पण कर दिया । 

ag चलीं । सॅकड़ों मील चलीं । कल्याणा पहुँची । श्री बसवेश्वरके धर पर 
उनका वेसा ही स्वागत gar जैसे विवाहकें बाद पहली वार मायके श्राई हुई 
चरकी श्रपनी लड़कीका होता है । स्वयं नीलां्रिकादेवीने (श्री वसवेश्वरकी 
घर्मपत्नीने) सँकड़ोंमील चलकर घर आई हुई लइकीको नहलाया | अपने हाथसे 
खिलाया । कुशल प्रश्‍न किये । श्राखिर वह ग्रनुभव-मंटपमें गयीं । मंतोंका दर्शन 
किया | उनको नमस्कार किया । श्रल्लम प्रभु शूरय सिंहासन पर विराजमान 
थे। उन्होंने कहा, “तुम तव्रयौवता सुंदरी हो। श्रपने पतिका ठौर-ठिकाना aati eee 
तभी यहां शरणोंके साथ बैठ सकोगी | नहीं तो जैसी ग्रायी हो वैसी ही चली जाग्रो द 

कैलासपति ही मेरा पति होना चाहिए, ऐसी मैंने जीवन भर तपस्या की। | 
सबने उसके साथ विवाह करके मेरी इच्छा पूरी की ।” महादेवी ने उत्तर दिया। | 

उस समय उन दोनोंमें जो सुदीघं संभाषण GAT वह श्रत्यन्त उदूबो धकर 
है। ग्रल्लम प्रभु एकके बाद एक अपने प्रश्‍तरूपी तेज झस्त्रसे उत्तका 
और मस्तिष्क छीलते जाते हैं; और दूसरी ग्रोर वह वीरांगना उतने | 
भावसे, उतनी ही नम्रतासे, कितु उससे सौगुनी हृढ़तासे उ 
“मैं तुम्हारी वातपर विश्वास नहीं कर सकता. 

गुस्सेमें तुम यहाँ 


३८ ववन-साहित्य-परिचय 


वेराग्य होता, ATT तुम्हारे भाव सच्चे होते तो अपने लज्जा-द्वार को बालोंसे 
इस तरह ढक लेनेकी कया ग्रावश्यकता थी |” 

किसी नवयोवना स्त्रीके लिए यह प्रश्‍न कितना मर्मातक था । उस समयका 
ama करते समय कविने लिखा है--“उसने अपने बालोंसे लज्जा द्वार ढक 
लिया था !” 

अक्क महादेवीका उत्तर भी उतना ही मामिक और हृदयस्पर्शी था। 
वह कहती हैं, ' मुझे इस शरीरकी परवाह नहीं है । यह मुर्काक़र काला पड़ा 
तो क्या और वियुल्लताकी तरह चमक उठा तो क्या ? fea कामकी मुद्रिका से 
तुम्हें दुःख-दद न हो, इसलिए बालोंसे छिपा लिया !”? 

इसी प्रकार यह प्रश्‍नोपनिषद्‌ चलता गया । श्राखिर ग्रल्लम प्रभु जैसे सिद्ध 


पुरुषने भी अक्क महादेवीके दिव्यज्ञान ग्रौर अनुभवको देखकर चकित होते हुए 
ट्‌ Ge 


कहा, “स्त्रीके रूपके श्रलावा श्रौर सब कुछ परम तत्त्वमें विलीन-सा है ।” 
इसके बाद ही ग्रनुभव-मटपके आचायोने मुंह खोला | बसवेश्वरने उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा, “अपने ब्रह्माचरणामे उसने अपने आपको 
भुला दिया है ।'' 
नुभव-मंटपके ग्राचार्यो द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर ग्रक्कमहादेवी परम 
Te बन गयीं । उन्होंने कहा, “मैं तो इस संसारकी पुतली हूँ । अपनी भूलों 
को स्वीकार करनेमें ही श्रपना हित है ।” फिर उन्होंने कहा, “श्रीगंध-(चंदन) 
काटकर तराशकर पीसनेसे दुःखी, कष्टी होकर क्या अपनी सुगंध छोड़ देगा ?” 
अक्कमहादेवीने स्वयं बसवेश्वर, AAA TY, चन्नबसव आदिका आदरके 
साथ उल्लेख किया है। एक जगह चन्तबसवने प्रक्महादेवीके अधिकार 
और महत्त्वके विषयमें कहा है, “वह तो सदासवंदा चन्नसंगय्यमें विलीन होकर 
बिना ग्रचगावके रहती है। उसका एक वचन ग्राद्योंके साठ वचनोंके समान, 
दण्णायकके बीस वचनोंके समान, अल्लम प्रश्नुके दस वचनोंके समान और 
` भ्रजगण्णके पांच वचनोंके समान है !" 


इस ञ्रवस्थामें, श्रतीव व्याकुलतामें किया हुआ उनका भगवानका वणान | 
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अक्क महादेत्रीका ग्रल्प-सा पवित्र जीवन, भ्रनुभव मंटपके प्रन्य शरणोंके 
साथ हुआ उनका संभाषण, उनके वचन, उनका व्यवहार-चालुयं, उनका 
साहस, उनकी धर्मपराययाता उनकी भक्ति, AV उनका साक्षात्कारका श्रनुभव 
एकसे एक बढ़कर श्रधिफ तेजस्विताके साथ चमकते हैं। मानो आकाशमै 
gaa नक्षत्र श्रपने प्रकाश दिखानेकी होड़ कर रहे हों ! उनका जीवन भी 
भव्य, एवं ग्राकाशकी तरह निर्लेप है । 

(४) लक्कम्मा, शरणों के खेतोंमें, प्रांगनमें, तथा श्रन्यत्र जहाँ-तहां पड़े 
ग्रनाजके दानोंको चुनकर प्राप्त धान्यके कायकसे श्रपनी जीविका चलानेवाले 
ग्रायदक्कि मारय्यकी धर्मपत्नी । 

उस समयमे यह व्यवसाय कहलाता था, भिक्षा नहीं | मारय्याकी यह 
मान्यता थी, “कायक ही कैलास हैं।” “लिग-पूजा, श्रथवा गुरु-पूजा रुकी तो 
क्षम्प है, कितु कायक रुका तो क्षम्य नहीं ।'” 

एक बार वह WEAN TYR घर गये | ग्रल्लम प्रभु उनसे बातचीत करने 


‘ 


लगे, “कर्म करनेकी क्रियासे ही प्रन्य सब ज्ञान होता चाहिये । कितु क्रिया Sa 
कर्मके रहस्यमै चित्त न रहनेसे निजैक्य संभव नहीं है ie oy 
ग्रायदकिकि मारय्य ग्रल्लम प्रभुका उपदेश सुननेमें तल्लीन हो गया | ioe 


उनका उपदेश सुनते के श्रनंतर उनकी प्रशंसा भी करने लगा | तभी उनकी 
पत्नी दौड़ती-भागती हुई वहां श्रायी । लबकम्माने श्रपने पतिसे कहा, “तुम्हारा 
कायक इक गया ता” और 'कायक' का स्मरण दिलाया । पत्नीकी बात सुन oe 
कर वह श्रवाजके दाने चुनतेकेलिये भागा | बसवेश्वरके घर नित्य हजारों | 
भिक्षुक श्राते थे । उनको भिक्षा देनेमें कई दाने वहां गिर जाते। उन सबको 
चुनकर घर पर श्राया । यह देखकर लक्क्रम्माने पतिको फटकारते हुए कहा 
“राजा महाराजाग्रोंका पीछा करने बाली श्राशा-ठृष्णा शिवभक्तोंके पीछे : 
लगी है क्या ? हमें जिम दिन जितनेकी ग्रावश्यकता है उतना हीं 
है" । जो ग्रधिक है वह सब वहीं डाल कर ्राग्रो जहांसे लाए हो! हमें 
में ही 'दासोहम्‌' करना चाहिये 1 अधिककी श्राशा उचित नहीं !” 
आयदकिकि मारय्याते पत्नीके कहनतेके अनुसार अपना काय 
पत्नीसे प्रार्थना की, “लिंगमें ज्ञान स्थिर होनेका ज्ञान कहा 
, “हमें कैलासकी आ्राशा 
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कहा, 'श्रहंकारका ग्रतिक्रमण कर "त्रिविध दासोहम्‌" करना ही निजेक्य' का 
मार्ग है । अ्रहंकार ही 'भवक्रा' मायाका मूल है। जब वह नष्ट होगा तभी 


निजेक्यका भावांकुर जमने लगेगा । ग्रागेकी कल्पना न करते हुए, पीछेकी . 


भावना न धरते हुए, ग्रच्छी तरह एकरस, 'समरस' होने पर ही मुक्तिकी 
आशा है।” 

इसके बाद गुरुदक्षिणा मांगनेवाले गुरुकी तरह उस देवीने पतिसे कहा, 
“'दासोहम्‌के लिए अन्य जंगमोंके साथ श्री बसवेश्वर ग्रल्लम प्रभुको भी अपने 
घर पर बुलाग्रो |” 

“ag हम जैसे गरीबोंका कोर नहीं है !” पतिते हिचकिचाहटके साथ 


तत्र वह सती ्रात्म-विश्‍्वासके साथ कहती है, “शुद्ध चित्तसे कायक करने- 
वाले सद्भक्तके लिए जहां देखो वहां लक्ष्मी अपने श्राप उसकी हो जाती है।'” 

पत्नीको बातोंसे प्रभावित होकर पतिने ग्रनुभव-मंटपके साधकोंको ATA 
घर 'दासोहम्‌' के लिए बुलाया श्रल्लम प्रमु, बसवेश्वर श्रादि वचनकार उनके 
घर गये । 'दासोहम्‌' gar । उस गरीब दम्पत्तिका श्रागत-स्वागत देखकर बस- 
वेश्वरने कहा, “घर देखनेसे गरीव है, हृदय देखनेसे सम्पन्न । धनसे अकिंचन 
है, कितु मन-धन संपन्न हैं। जहां दंपति एक भाव एक जीव होते हैं, वह जीवन 
ईश्वरापेण होता है ।” 

इसके श्रनंतर कविने उनका faster होनेकी बात कही है। मोलिगेय 
मारथ्यकी पत्नीने पतिको ज्ञान ही दिया था, पर लकक्रम्माने ज्ञानके साथ धैय 
भी दिया । स्त्रियोंको जीवनमें आगे श्रानेका अवसर दिया जाय तो वह किस 


iis hs sii ii et ee i ee एक 


प्रकार कार्ये करके दिखा सकती हैं, पुरुषोंके लिए किस प्रकार प्रेरणाका स्रोत | 


बन जाती हैं, इसका यह सुन्दर उदाहरण है । लक्कम्माके वचन ग्रत्यन्त सुलभ, 
सूतात्मक और अरथ-पुणे हैं । उन्होंने वहां लोकोक्तियोंका स्थान पाया है । 


(५) सोलहवीं सदीमें राघवांक कविने एक काव्य लिखा है । उसका नाम | 
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उन दिलोंमें पुलिगेरेमें जेनोंका बड़ा प्राबल्य था । श्राज भी लक्ष्मेश्वरमें बहुत 
जैन रहते हैं । वहाँके एक जैन वर्तेककी लड़की पद्मावतीसै श्रादय्यका विवाह 
हो गया । पद्मावती पहलेसे ही श्रादय्यके प्रेम-पाशमें बद्ध थी । इसी लिए उसने 
बिवाह होनेसे पहले शिवदीक्षा ली। वह जैन वर्तक बड़ा धनी था। उसकी 
दूसरी कोई सन्तान नहीं थी । इससे श्रादय्य अपने श्वशुरके घरमें रहने लगे। 
धीरे-धीरे आदय्यका वर्चस्व बढ़ता गया । एक दिन ऐसा श्राया कि जहाँ जेन 
मंदिर था वहीं वह शैव-मंदिर-सोमेश्व रका-बना सके । उनके वचनोंमें प्रपने 
गांव, नाम, गुरु परंपरा अथवा साधनादिके विषयमें कुछ नहीं मिलता । किलु 
उनके वचनोंमें गहरे श्रनुभवकी झलक मिलती है । इससे लगता है वह उच्च 
कोटिके शिवशरणा थे । 

उनके वचनोंको देखनेसे पत्ता चलता है कि प्रपंचकी किसी उलभनमें न 
फंसते हुए, निष्कलंक सम्यकज्ञान, समता, समाधान, सहज श्रानंद श्रादिका श्रनु- 
भव करनेवाले शरणोंमें बह भी एक थे। उनके वचनोंमें वेद, शास्त्र, पुराण 
ग्रादिके शब्द-जालमें न फंसते हुए, सौराष्ट्-सोमेश्वरकी भवित करनेका उपदेश 
मिलता है । उनके वचनोंसे पता चलता है कि वह सगुणा भक्त रहे होगे । 

उन्होंने शरणोंकी स्थितिका वर्णन करते समय लिखा है, “द्रंद्रातीत होकर, 
मनको त बहने देते हुए, जहाँ रहे वहां स्थिर, जहाँ गये वहाँ निर्गमनी, बोल 
कर भी मौन, शरीर होने पर भी श्रशरीरी ऐसे शरण ही श्रेष्ठ हैं !” 

उन्होंने भूमध्परमें जलती हुई स्वयं प्रकाशित ग्रात्म-ज्योतिकी मानसोपचारिक 
पूजाका सुन्दर वर्णान किया है । जैसे, “स्मरणके निर्माणके बाद बने हुए मनो- 
लय नामक पुष्प” श्रादि | इस वर्णनको देखकर ऐसा लगता है किं वह ध्यान 
धारण ग्रादिका रहस्य अच्छी तरह जानते थे । उन्होंने विराट्‌ पुरुषका श्रत्यंत 
काव्यमय वर्णन किया है । उन्होंने ग्रपने वचनोंमें करीब २५-३० श्रन्य वचन- 
area गुण विशेषका वर्णन किया है । ऐसा लगता है कि वे ग्रायुमें बसवेश्वर 
से छोटे थे। एक गुज राती-भाषाभापी व्यवितका कन्नड़-भाषा-प्रावीण्य देखकर 
कुछ क्षण मन चकित हो जाता है। यह शरण-मार्गके श्रत्यंत श्रभिः 
निष्ठावंत भक्त थे । ः 

(६) “सक्लेइवर? इस मुद्रिकासे वचन कहनेवाले सकलेश 


कल्लुकुरीके राजा थे । इनका चरित्र वर्णन पद्म पुराणके द्वितीय ` 
आया है । उसी प्रकार बसव पुराणके उच्तीसवें ग्रौर सवे श्या 
जीवन वृत्तांत देखने को मिलता है | उ 
इनके पिताका नाम मल्लरस था 
लके विल्वः 
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मादरस जब ग्रपना राज्य त्यागकर श्री-शल गये तब अपने पिता मल्लरससे 
उनकी भेंट हुई । राज्य त्याग कर जाते समय इनके साथ इनकी पत्नी 
रौर पुत्र भी थे । कितु इन्होंने अपने पुत्रको कुछ दिन अपने साथ रखनेके 
पश्चात्‌ घर लौटा दिया । वृद्ध पितासे भेट होने पर उनके पिताने कहा, 
“तू wal श्रपूर्ण है । तुझे पूर्णत प्राप्त नहीं हुआ । पचास सालके बाद, बसवे- 
श्वर कल्याण में स्थानापन्न होंगे । तू वहाँ जाकर उनके पास रह्‌ ।” 

इससे यह स्पष्ट होता है कि मल्लरस बसवेश्वरसे पर्याप्त वृद्ध थे । तथा 
बसवेश्वरके उदयसे पचास साल पहले भी यह धर्म-जाग्रति विद्यमान थी। 
तत्पश्चात्‌ ये श्रपने पिताकी श्राज्ञानुसार बसवेश्वरके साथ रहने लगे और 
बसवेश्वरके ऐक्यके बाद कल्याण छोड़कर अपने शिष्य शिवदेव और महालिग- 
रामके साथ कुछ दिन विताकर लिगेक्य हुए । 

इनके ८८ वचन आजतक प्रकाशित हुए हैं । उनमें पाँच इतने ग्रशुद्ध हैं कि 
उनका अर्थ ही नहीं होता । इनके वचन ग्रधिक नीति-प्रधान हैं। यह शरीर 
की ग्रवहेलना नहीं करते। इनके वचन स्मरण सुलभ हैं । उन्होंने ्रपने वचनों में 
कहा है, “कहीं भी जाओ अन्योंका आश्रय नहीं gear । जंगलमें जाने पर 
भी वृक्ष लताओंका ग्राश्नय लेना पड़ता है । इसलिए जो कुछ मिलता है वह 
` सब परमात्माका दिया gar है ऐसा मानकर सब कुछ उसको ग्रर्पणा करने में ही 
कुशलता है ।'' 


उन्होने सर्वार्पणका रहस्य समझाया है । वैसा ही समत्वका महत्त्व भी 
कहा है । समत्वका महत्त्व कहते समय यह कहते हैं, “तीन चौथाई सोचनेपर 
ही पढ़ा हुआ एक चौथाई पचता है।” “जो श्रम-दम करता है, वही धनी होगा” 
“कमलसे कमलपर उड़नेवाले भ्रमरको ही मकरंद मिल सकता है।” “ग्राशा 
में तुच्छता है तो निस्पृहतामें महानता है,” ग्रादि वचन अत्यन्त सूक्ष्म, सुलभ 
तथा AAG हैं। मल्लरस और मादरस इन पितापुत्रने ag सिद्ध कर दिया है । 
` अपने ग्रात्म-वेभवके सामने राज्य वैभव व्यर्थ है । 
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प्रतीत होता हे कि चन्नमल्लेशवर इनका इष्ट-देव है ! इसी प्रकार इनके एक 
वचनमें यह आया है, “मेरे परमाराध्यने चन्नमल्लेइवरकी मायाको कुचल कर, 
मेरे तन, मन, धनका स्वामी TAHT 1” इस कथनसे संदेह होता है 
कि संभवतः परमाराध्य इनका गुरु हो । इन्होंने श्रपने वचनमें साक्षात्कारका 
महत्त्व-प्रतिपादन किया है । साथ ही साथ शरणोंगी स्थिति, शरणोंके aqua, 
शरणोंका सत्संग ग्रादिका बखान किया है । इनके ्राध्यात्मिक वचन कुछ लंबे 
हैं रौर नीति पर लिखे हुए वचन सूत्रात्मक ate सूक्ष्म हैं । इनके नीति विषयक 
वचनोंमें कुछ सुंदर सूत्र मिलते हैं.। जैसे, “प्रणामके लिए ठहरो नहीं,” “तिदासे 
भागो नहीं,” “दूसरोंको gat नहीं,” “मनुष्योंसे नहीं मांगना,” “मनको बाँध 
कर रखना,” “मदको कुचल देना,” “सप्त व्यसनोंको अला देता, श्रादि । 

इन्होंने साथना-जीवनके विधि-निपेधात्मक भी कुछ वचन कहें हैं । साथ- 
साथ २२२ वचनोंमें ४०-५० गूढ़ात्मक वचन भी हैं | इन्हें AT गूढ़ात्मक वचन 
प्रिय हैं और उन पर गर्व भी है । इन्होंने AIA एक वचनमें पुराने वाह्मीकमें 
नया सांप” are कह करके “इस गूढ़को खोलनेवाला कोई नहीं” ऐसा 
लिखा है । 

इनकी पत्नी बड़ी विदुषी थी । उसके भी श्रलग वचन हैं । इनका व्यव- 
साय नाईका था । साधना, साक्षात्कार, सिद्धि आदि पर कहे गये इनके श्रनुभव- 
पूर्ण वचनोंरो देख कर लगता है यह उच्चकोटिके साधक थे आर, श्राध्यात्मिक 
aan जाति, कुल, व्यवसाय ग्रादिक्री कोई रुकावट नहीं थी । 

(ऽ) कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन' श्रथवा कपिल सिद्ध मल्लिताथय््रा' इस 3 धन 
मुद्रिक्रासे वचन कहनेवाले सिद्ध रामय्या सोन्तलिगेक़े रहनेवाले हैं। सोन्नलिगे 
को AIT सोल्लापुर कहते हैं । Be 

उनका साधना क्षेत्र सोह्लापुर भी रहा होगा | क्योंकि उनके एक वचतमें, | 
“एन्न भक्तिगागि सोन्तलिगेयहिल कपिल सिद्ध मल्लिनाथनागि afafe? 
ऐसा श्राया है । इतके कई वचतोंमें श्री गुरु चसन बसव' ग्रौर चन्न बसवकी 
कुपासै शिवयोगी बना' श्रादि आता है | इससे लगता है चन्त वसव इनके 
गुरु थे । कहा जाता है कल्याणमें श्राकर चन्त बसवसे दीक्षा लेनेसे पहले श्र 
गांव सोन्नलगेमें श्रल्लम प्रभुत्ते सिद्ध रामय्याकी भेंट हुई थी। सिद्धरामय्य 
की यह मान्यता थी कि तालाब, कुए, धरंशालाएं, मंदिर ग्रादि 
लाभ करना चाहिए । इसीसे eat मिलेगा। कितु ग्रल्लम 
खोलीं । उप्त समय तक सिद्ध-रामय्याने शिवयोगकी दी 
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माननेके लिए पर्याप्त प्रमाणा हैं । एक जगह पूछते हैं, “प्रतीक पकड़कर बेठनेमें 
क्या स्थिरता है ?” इमका स्पष्ट अर्थ होता है, “इष्टलिंग पूजाकी क्या ग्राव- 
श्यकता है?” और इप्रलिगकी पूजा शेव दीक्षाका श्रीगणेश है । इन सब बातोंसे 
यह सिद्ध होता है कि सिद्धरामय्याने कल्याणमें आकर चन्नवसवसे दीक्षा ली 
थी । अपने बारेमें कहते समय इन्होंने एक जगहपर कहा है, “मुझे योगसिद्ध 
हुआ है । योगी हो तो मुझ जैसा हो !” और अल्लम प्रभुने भी उनके लिए 
1 है, “सत्य जानकर उसमें स्थिर शिवयोगी । 

सिद्धरामय्या ही एक ऐसे वचनकार हैं कि जिनके वचनोंमें ग्रन्य अनेक 
वचनफारोंके नाम और कुछ-कुछ जानकारी मिलती है । उनके प्रकाशित वचन 
८५१ हैं। इससे बहुत अ्रधिक वचन ग्रप्रझाशित पड़े हैं । उनके बचनोंमें श्राया 
है, भिन्त-भिम्त प्रसंगोंमें ग्रल्लम प्रभु, आदय्या, नीलोषके, गंगाविके, ग्रक्क 
नागायि, मडिवाल माचय्या, हडपदप्पण्ण, मरुलसिद्ध, बसवण्णा, चन्त बसवण्ण) 
सकलेशमादरस, निजगुणी, वृशभयोगेइवर, शिवनागय्य, हाविनय्यहाल 
कल्लन य, बोम्मण्ण, कंबारम्‌ंडय्य, आदि प्रतेक वचनकारोंके १६० करोड़ 
वचन gl साथ-साथ इन्होंने यह भी लिखा है कि अल्लम प्रभु तथा इन 
नामोंमेंसे पहलेके आठ लोगोंने १,६३,११,३०,३०० वचन लिखे हैं 

इनका कहना है कि वेद, उपनिषद, पुराणा, शास्त्र आदि वचनोंक़ी बरा- 
बरी नहीं कर सकते । वचनोंका ग्रनुभाव अनिर्वचनीय होता है। बिना अनु- 
भावके वचन कहमेवाला पिशाच है । सत्यको जानकर कहनेवाला ही संस्कारी 
पुरुष है । 

इनका कहना अत्यन्त स्पष्ट होता है । इन्होंने वचन-झेलीमें जगदंबा स्तोत्र | 
की भी रचना की है । इनकी तरह अन्य किसी वचनकारने शवितकी उपासना | 
की हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती । 3 

इन्होंने उपनिषद्कारोंकी तरह श्रोम्‌के अ्रवयवोंकी सुंदर स्वतंत्र व्याख्या = 
ay है । ‘ad खल्विदं ब्रह्म' आदि थ्रुति-वाक्यों पर सुंदर भाष्य भी किया है। | 
साहित्यकी दृष्टिसे इनके वचन अत्यन्त उच्चकोटिके हैं। इनके वचन AA 
वषयको स्पष्ट करनेवाले होते हैं । लालित्यपूर्णा और श्रधिकः 
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इस प्रकारके उनके ate वचन मिलते हैं। सिद्ध रामय्याही भवित, 
उनकी निष्ठा, उनका निश्चित स्पष्टज्ञान, उनकी हृदयंगम वचन शैली, उनकी 
योगसाधना श्रादि उनके वचोंसे फुटे पड़ते हैं । उनके वचनोंमेंसे उनका ग्रनु- 
भव छतकता रहता है। इन सब गुण समुच्चयोंके कारणा उन्होंने वचनकारोमें 
aga ही उच्च स्थान पाया हो तो कोई ग्राश्चर्य नहीं है | 
(६) सिद्धरामय्याकी तरह चन्नबसव भी बसवेश्वरके समकालीन हैं। 
उनके दाहिने हाथ-से हैं। ग्रल्लम प्रभु, वसवेश्वर रौर चन्तबसव वचनकारोंमें 
त्रिमूतिके नामसे प्रसिद्ध हैं । श्रल्लम प्रभुका जीवन यदि वेराग्यका रहस्य-सा 
है तो बसवेश्वर भक्ति भंडारी' कहलाते हैं ग्रौर चन्तत्रसव ज्ञानी । चन्नबसव 
वमत्रेशत्ररके सभी साहसोंके सहायक ग्रौर साथी ही नहीं; कभी-कभी प्रेरक भी 
होते थे । वधवेश्वरके लिंगैक्यके वाद शिवशरणोंके दो दल हुए । एक प्रल्लम- 
प्रभुके साथ श्री शैल गया तो दूसरा चन्नत्रसवके साय उलत्री । THAT यल्लापुर 
तहसीलका एक गांव है । यल्लापुर तहसील कारवार जिलेमें हैं । चन्तबसवका 
लिगैक्य उलवीमें ही gar । उनकी मुद्रिका कूडल चन्त संगमदेव' इससे लगता i 
है कि वे भी कूडल संगमेश्वरके उपासक थे । | 
इनके कई वचत मिलते हैं। इनमेंसे ग्धिक्रतर वचन वीरशवोंके ग्राचार- = : 
धर्मका निरूपणा करनेवाले हैं । वीरशेव संप्रदायके गहरे ग्रध्ययनके लिए इनके oa 
वचनोंका प्रध्ययत पर्याप्त है । इनके वचनोंमें सांप्रदायिक कट्टरता, सांप्रदायिक 
आग्रह ग्रादि पर्याप्त मात्रामें पाया जाता है । एक वचनमें उन्होंने यहां तक 
कहा है, “जिसके शरीर पर लिग नहीं है उसके घरका We (शरणोंके लिए) i 
गोमांस सहश है।” इसमें शक नहीं बचनोंमें इस प्रकारकी सांप्रदायिकता, | 
कट्टरता श्रपब्रादात्मक ही है । कितु है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । 
“शून्य संपादने' TABI अष्टमोपदेश “चन्तबसव संपादने' नामसे प्रसिद्ध at 
उसमें कहा है कि उत्हें श्रव्वम TUT आचार, भक्ति, ज्ञान ग्रादिके | 
कहा है । इतके श्रौर तीन ग्रंथ हँ । उनके नाम हैं, करण aT, £ 
मंत्रगौप्य । ग्रल्लम प्रभु, बसवेश्वर, मोलिगये मारय्य श्रादि वचतक 
गुशोंकी विशेषकर ज्ञानकी बहुत प्रशंसा की है । FEAT प्रभुने 
संशप-रहित, निर्मल, घन शिवथोगी कहा है । बसवेश्वरने 


उनका बड़प्पन गाया है । गोंठ र सिद्धवीरण 
में जैसा ग्रपना मत दिया a 
कहते हैं, “यह सावधान x 
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FOSS 


कहकर प्रशंसा की है । 

बसवेश्वर, HEAT TY और चन्नबसव सदा-सरवंदा एक-दूसरेका बड़प्पन 
स्वीकार करते रहे हैं। इन तीनोंमें प्रत्येक मानो ‘qua तू बड़ा' वहनेकी होड़ 
लगा रहा है । यह तीनों ग्रनुभम-मंटपके श्राधार-स्तंभ-से रहे हैं । यह तीनोंकी 
अन्योन्य-प्रीति ग्रादर्शं है । बसवेश्वरने ही चन्नवसवको दीक्षा दी थी । चन्त- 
वसवने लिखा है, “बसवेश्वरसे मैं सर्वागलिगी बना, मेरे श्रीगुरु बसवेश्वर 
हैं।” अल्लम महाप्रभ्रुके आनेसे पहले ही चन्नबसवने अपने ज्ञान-चक्षुसे भविष्य 
देखकर बसवेश्वरसे कहा था, "तुम्हारा धर्म-प्रताप जानकर महाजंगम ग्रहलम 
तुम्हें खोजते हुए यहां श्रा रहे हैं !” 

चन्न बसवने जैसी भविष्यवाणी की थी वैसा ही हुग्रा श्रल्लम महाप्रभु सु 
सिद्धरामय्याको साथ लेकर कल्याणमें ग्राये। वहांके शुन्य-सिहासन पर विराज- 
मान रहे । वहीं रहकर धर्म-कार्य करते रहे । इस बीचमें ग्रल्लम प्रभु एक बार 
तीथं-यात्राके लिए कल्याण छोड़कर गये थे । यात्रामें ही 'जीवन मुक्तावस्था' 
प्राप्त कर पुनः ्रनुभव-मंटपके ya-fagiaa पर लौट आये । 

(१०) बसवेश्वरके प्रयाससे अनुभव-मंटप संघटित हुआ और ग्रल्लम 
महाप्रभु उसकै ग्रध्यक्ष बने । श्रनुभव-मंटप शिवशरणोंका संघटन था | ग्रल्लम 
प्रभु उसके अध्यक्ष महाजंगम थे.। जंगमका ग्रथ है शैव संन्यासी । ग्रधिकतर 
जंगम एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते । 

वह बनवासीमें पैदा हुए थे । बनवासी ग्राज कारवार जिलेके सिरसी 
तहसीलका एक गांव है । कितु बहुत प्राचीनकालमें वहां कदंब-वंशके राजाश्रों 
की राजधानी थी । वह सुंदर और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। 
भ्राज भी वहां कुछ मंदिर और शिलामूतियाँ देखने योग्य हैं । 

झल्लम प्रभुके पिताका नाम नागवसाधिपति था और माताका नाम सज्जन- 
देवी | दोनों महान शिवभक्त थे । कन्नड़ साहित्यमें अ्रल्लमको अत्यन्त गौरवसे 
प्रल्लम प्रभु, श्रल्लम महाप्रभु, प्र्रुदेव आदि कहा है। उनकी मुद्रिका 'गुहेशवरा है। | 

अल्लम प्रभुने वेराग्य होते ही अनुभव किया, “बिना गुरु कारुण्यके मुक्ति. 
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उन्होंने मुवतायक्काको ज्ञानोपदेश दिया । सिद्धरामय्याको ज्ञान-चक्षु दिये । 
किर कल्याणमैँ ग्राकर अनुभव-मंटपके शुन्य-सिहासन पर विराजमान हुए । 
शुन्य-सिहासन निर्विकल्प समाधिमें ग्रनुभव ग्रानेवाली निःशून्य स्थिति है। | 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस न्रिपुटीके समरपेक्यसे यह सिद्ध होता है । संभवतः ae 
इसका प्रतीक मानकर कोई ग्रासत बनाया होगा | Pea यह कोई भौतिक , 
gaat लौकिक पद नहीं है, यह स्मरणा रखना चाहिए 
प्रभुदेव कल्याण ग्राये । उनके श्रागमन और स्वागतके लिए बसवेद्वरादि 
शिव-शरण TAT तैयार थे । प्रल्लम महाप्रभ्रुको देखकर वह फूले नहीं समाये | 
उन सबका रोम-रोम श्रानंदसे खिल उठा । बसवेश्वरका हृदय चहक उठा, 
“सपुद्रको चंद्रमा ही प्राण है रे ! सूखे तालाबकी कमलिनीको पानी ही प्राण 
दे राह eae ' उन्होंते war, “att पतिके श्रागमनके लिए प्राणोंकी 
आँखें बनाकर प्रतीक्षा कर रहा था मैं । वह अपने श्राप ग्राकर मेरे हृदय सिंहा- 
सनपर विराजमान हो गया । मेरा जीवन सार्थक हो गया !” बसवेइवरने ऐसे 
प्रतेक बचनोंसे उस उत्सवका aaa किया है । इन सब वचनोंमें बसवेशवरने 
यह भी कहा है, “तुम्हारे पाद-प्राक्षालनके लिए मेरा श्रातंद-सागर लहरें मारता 
gal उमड़ Aral है 
उसी दिन वसवेशवरके TCH श्रौर एक वात हुई । एक ओर श्रल्लम महा- 
प्रभुके स्त्रागतमें बमवेइवरादि शिवशरणा अपने श्रापको भूल गये थे । दूसरी 
ओर बसवेशश्‍वरके घर दासोहम्‌के लिए श्रर्थात्‌ प्रसाद-ग्रहणके लिए, श्रथवा | 
भोजनके लिए ग्राये हुए जंगम यजमानकी राह देखते-देखते थक गए । उनको | 
क्रोध श्राया | वे जल-भुन गए । उन्होंने कहा, “यह श्रल्लम जादूगर है । उनके 
पीछे पड़कर इस व्रत-भ्रष्ट बसवेश्वरने हमारा श्रपमान किया । जंगमों र 
स्कार किया । इस लिये इन दोनोंको इह-पर दोनों नहीं मिलेगा 1° | 
ह सुन कर बसवेस्वरको बड़ा दुःख हुआ रौर श्रल्लम प्रम्नुने उनको 
समाते हुए कहा, “चलो हम देव और मृत्यु लोकका ग्रतिक्रमण 
परे चलें !” कहकर उनका समाधान किया । 
बसवेश्वरने प्रभुदेव तथा . श्रन्य शिवशरणोंके साथ 
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प्रभुदेवके विषयमें ग्रनेक वचनकारोंने अनेक बातें कही है।' उनकी 
झलक दिखानेमें ही अनेक पृष्ठ भी कम ही पड़ेंगे। संभवत: ऐसी एक दो 
पुस्तके भी कमहों । उनके वचनोंकी संख्या भी कम नहीं हैं। सभी वचन- 
करोते उतकी श्राध्यात्मिक स्थितिका मु से वान किया है । और प्रम्रुदेव 
ने भी ग्राष्यात्मिक जीवनके ग्रन्यान्य पहलुप्रोंका विवेचन-विश्लेषण करने 
वाले अनंत वचन कहे हैं । शून्य संपादने' पोथीमें उन्हींके वचनोंको संख्या 


~ 


सबसे अधिक है । उनके वचनोंमें गूढ़ात्मक भी हैं। बिना भाष्यके उनका 


ad समझना असंभव है। उनके वचनों पर उसी समयके तथा वादके टीका- 
कारोंने तथा भाष्यकारोंने टीकाएं लिखी हैं, भाष्य लिखे हैं । इन टीकाश्रों श्रौर 
भाष्योंकी सहायतासे उन वचनोंका ग्रर्थ समझ सकते है । एक बार उनके इस 


प्रकारके बचनोंका श्रर्थ लगने पर वे नित्य नूतनसे लगते 21 नित्य नया 
aq उनमेंसे लकने लगता है । ऐसे वचनों को Hearst 'मुंडिगे' कहते हैं। 

शुन्य-सिहासन सै ग्रनुभव-मंटप के शिवशरणों पर राज्य करते-क रते प्रभुदेव 
फिरसे एक दिन भ्रमणे लिए चन पड़े। इस बार शिवऊंची, रामेश्वर, महा- 
बलेश्वर, सौराष्ट्र, सोमनाथ आदि तीथं स्थानोंका भ्रमण करते-करते वे केदार 
गये । वहांसे लौटते समय किसी गुफामें उन्हें शिवयोगका पूर्णातुभव gar । 
क्योंकि उ ग्रनुभवका ग्रद्भुततम शद्वःचित्र जो उनके वचनोंमें पाया जाता 
है, उपके पहले कभी नहीं मिलता । वे फिर ग्रनुभव-मटपमें रहने लगे । जब 
बसवेश्वर कल्याणसे चले गये, शिवशरणा दो गुटोंमें बंद गये, तब एक गुट 
के साथ वे श्री शैल गये । वहीं वे लिगेक्य हुए । 

उनके वचनों पर प्रभुदेवर वचन ऐसा एक सटीक ग्रंय Zl वह कुमार 
जंब्रुनाथ देवने लिखा है । अपने शिष्य जक्कणको परमार्त्रं वोध करातेके 
लिए लिखा है । उस पुस्तकके लिखनेका संकल्प बड़ा लंबा-चौड़ा है। इस 
ग्रंथ में ग्रल्लम प्रभु के ६७१ वचन हैं। वे सब छोटे और भाव-गं भीर हैं । उनमें 
गूढ़ात्मक वचन भी बहुत हैं। उन पर अच्छा भाष्य भी है । उस भाष्यकी 
सहायतासे उन वचनोंहो समझ सकते हैं जिन वचनोंक़रा भाव समझ में 
नहीं श्राता । वे केवल रेशमी धागोंकी उलफत मात्र है ! कुछ भी हो उनके 
वचतोंमेंसे वचनकारकी विरक्ति, उनका ज्ञान, उनका ग्रात्म-विशवास, उनका 
अनुभव, ग्रादि अपने श्राप फूट पड़ता है, मानों खिलते हुए फूलका सुवास उस 
फूलमें समा न सकनेसे फूट पड़ा हो । 

(११) जैसे प्रभुदेव श्रथवा अल्लम महाप्रभु अनुभव-मंटपके श्रध्यक्ष थे, 
aa ही बसवेश्वर उसके संस्थापक थे । बसवेश्‍वरने धमंक्रांतिका ध्वज 
उठाया और कर्नाटकके सब धर्मवीर उसके नीचे आकर इकट्ठे हुए जसे सदव 
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किसी तिके समय होता है | बसवेश्वरने प्रभुदेव ग्रौर चन्नवसबकी सहायता 
से कर्ताउकके धर्मवीरोंको संघ्रटित किया । उनका कार्य इतना प्रभावशाली 
रहा है कि इस युगमें भी जब हर बातकों वैज्ञानिक दृष्टरिकोगासे देखा जाता 
है उनको वीर शैव संप्रदायका संस्थापक माना जाता है । वस्तुतः वीरशव मत 
उनके जन्मसे पहले कई शतमानोंसे विद्यमान था । सिगिराज पुराण, 
waa पुराणा आदि पुराणोंको देखने से ज्ञात होता है कि वे बिज्जल राजाके 
प्रधान मंत्री थे । बिज्जल राजाका काल Blo श० १०७६ से १०८८ था । 
बसवेश्वर मंत्री श्रौर दंडनायक थे, इसका उल्लेख केवल पुराणोंमें मिलता 
है । किंतु इस विषयमें प्रबतक कोई शिला-लेख नहीं मिला है । कर्नाटकके इति- 
हासमें शिलालेखका ग्राधार ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्राधार होता है । बसवेश्वरके 
जीवन कालके एकाध शतकके वाद लिखा हुआ एक शिला-लेख मिला है । 
उसमें बसवेशवरके नामका प्रत्यन्त गौरवपूर्ण उल्लेख है । fag उससे भी उनके 
मंत्री होनेकी बात सिद्ध नहीं होती । संभवतः किसी शिला-लेखमें उनके मंत्री 
होनेकी बात इसलिए न दी गई हो कि उन्होंने श्राध्यात्मिक eat जो कार्य 
किया है वह उससे कहीं श्रधिक महत्वपूणा है । उनके मंत्री होनेका उल्लेख 
सूर्यको चिराग दिखानेके समान था । कुछ भी हो यह एक वास्तविक सत्य है | 
' किसी शिलालेखमें ऐसा उल्लेख नहीं है । £ 


ग्रस्तु, बसबेखरका जन्म-स्थान बागेवाडी हूँ । वह बीजापुर जिलेमें पड़ता 
है । उनके पिताका नाम मादरस था AIS माताका नाम मादलांबिका | वे शेव 
ब्राह्मणके कुलमें पैदा हुए थे । संभत्रतः उनका जन्म शा० Wo १०५३ म 
हुआ हो । 

जव इनके माता-पिताने इनके ग्राठवें सालमें उपनयन ग्रर्थात्‌ जनळको 
तैयारी की तो बालकने कहा, “इसकी कोई ग्रावश्यकता नहीं”, श्रोर ये तः 


हारीका संगम हुम्रा है । वहांपर श्री जातदेव मुनि रहते थे । वह मः 
थ । घोर वीरशैव थे । ये उन्हींके पास रहे । जातदव मुनिने : 
दी । ये वहां बीस-पच्चीस वर्ष रहे । साधना की। विद्याव्ययनः 

उन दिनोंमें उनकी बड़ी बहन चागलांबिका भी बराब बर 
और वहीं उनकी सेवा सुश्रूषा करती थी । I 
विद्वान ब्राह्मणा श्राए थे । उन सबसे बसवेश्वरका 
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उन्होंने अपनी पुत्री गंयांबिका बसवेश्वरसे ब्याह कर दिया । उन्होंने 
बसवेश्वरको कल्याणामें बुलाया । वसवेश्वर कल्याण गये । वह कायकके 
पक्षपाती थे । भला वह शवसुर-गृहमें केसे पड़े रह सकते थे ? मुपतका खाना 
उनके स्वाभिमानी हृदयने स्वीकार नहीं किया । उनकी मान्यता थी, 'कायकही 
केलास हैं ।' कायकको प्राप्ति ही लिगार्पण करने योग्य है । बिना लिगापंण 
किये वह कँसे खा सकते थे ? इसलिए वह किरानी बने । 

बसवेश्वर किरानी बनकर श्रपना कायक कर रहे थे । तभी एक पुरानी 
लिपिका कागज बिज्जल राजाको मिला । वह कोई भी पढ़ नहीं सकता था । 
आखिर बसवेश्वरको बुलाया गया | बसवेइवरने वह कागज पढ़ा | उस कागजमें 
किसी युगमें भूमिमें छिपाकरके रखी बड़ी भारी संपत्तिकी जानकारी 
थी । बसवेश्वरकी सहायतासे बिज्जलको वह श्रपार संपत्ति मिली । इससे 
राजा संतुष्ट हुए । उन्होंने बसवेशवरको agar मंत्री बनाया । दंडनायक भी 
वही बना । यह सब अपने श्राप चलकर उनके घर Arar था | बसवेश्वरने उसे 
स्वीकार किया, और मंत्री-पदकी प्राप्तिको भी लिगार्पणा कर दिया । 
वह सब गुरुलिग-जंगमपूजाकी दक्षिणा बनी । इस तरह उन्होंने मंत्री बननेके 
बाद भी शरीर परिश्रम श्रौर अपरिग्रहको निभाया। उन्होंने कहा है, “मैं जो 
परसेवा करता हूं वह दासोहके लिये । बीत्री-बच्चोंके लिए नहीं | तेरा दिया 
घन तेरे और तेरे शरणोंके लिए व्यय न कर और किसीके लिए व्यय करूं तो 
तेरी कसम !” 

बसवेश्वरकी धामिक भावना शुक्ल-पक्षके चंद्रमाकी तरह खिलती गयी । 
देशके चारों ओरसे हजारों लोग वहां आने लगे । 'शुन्यसंपादने' में लिखा है, 
उनके यहां आकर रहनेवाले शिवशरणोंकी संख्या एक लाख बानवें हजार थी 
(शु. Fo पृष्ठ ३२०) इसमें कोई शक नहीं कि इन सबके लिए बसवेश्वर ही 
सुत्रधार थे । इन्हीं शरणोंके द्वारा बसवेश्वरने शैवधर्म-प्रवर्तत किया । 

fasta जेन था । उतके अन्य अ्नुयायियोंने उनके कान भरना शुरू किया । 

इले-पहल बिज्जलने उस ओर ध्यान नहीं दिया । बसवेश्वरने भी अपनेपर 
Gat साधार खंडन किया । इससे बिज्जलके मनमें भी कोई 3s 
रही । बसवेश्वरका धमं-क्रायं चलता रहा । बसवेश्वर कहते थे, 
ईश्वरकी संतान हैं । इससे हम सवका बंधु , 


Wea 


तका बंधन तोड़ते जाते थे । मानव मात्रको 
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पहलेसे भी वचनकारोंमें ग्रस्पृश्य जातिके लोग थे । शिव-दीक्षा लिए हुए शरणों 
में जात-पातका कोई बंधन नहीं होता था । “जिसके बदनपर शिवलिंग है वह 
शिवका ही स्वरूप है,” यह भावना थी । इन्हीं दिनोंमें हरलय्य श्रौर मधुवय्य 
नामक चमार और ब्राह्मणा जातिके दो सज्जनोंने श्रपना जाति-बंधन तोड़कर 
शैव-दीक्षा ली। ब्राह्मण शिवशरणने कहा, “aaa चांडाल तक सब शिवशरणा 
एक हैं !” और श्रपनी पुत्र-वधुके रूपमें चमारकन्याको स्वीकार किया ! 
चन्नवसवने खुले शब्दोंमें इसका समर्थन किया । परिणामस्वरूप समाजमें तह- 
लका मच गया । धमं-ध्वजोंने शोर मचाया, “यह WAG है । इससे वर्णासंकर 
हो जाएगा ।” बिज्जलके कान भरने वालोंको एक नया साधन मिला । उन्होंने 
बिज्जल को भड़काया । राजाने हरलय्य-मधुवय्यको AAT AA मरवा 
दिया । 
इससे शिवशरण भड़के । उन्होंने बिज्जलको इसकी सजा देनेका निइच 

किया । ग्रहिसामूति बसवेश्वरने ग्रपने श्रनुयायियोंको समभझानेकी पराकाष्ठा 
की । fag विकृत मस्तिष्कमें विवेकका उदय नहीं हुआ । उनके उपदेशसे कोई 
काम नहीं बना | बसवेशवरने देखा, “अब मरे वचनांका कोई प्रभाव नहीं 
रहा । मेरा ग्रवतारकार्य समाप्त FAT । 


वे कल्याण छोड़कर कूडल संगम चले गये । उनके कल्याणसे चले जाते ood 

ही बिज्जल राजाका वध कर दिया गया । यह सुनते ही बसवेइवरने “एक | 
शरणके ग्रभिमानसे जगदेवने बिज्जलका वध किया होगा'""""" ।'्रादिकहा। | 
FE: 


जगदेव तो वसवेइवरके श्रनुयायी थे श्रौर बिज्जल उनका- भौतिक जगतका | 
स्वामी । इसलिए संभवतः उन्होंने पे श्रनुयायियोंके पापका प्रायश्चित करना | 
आवश्यक समका हो । उन्होंने शिवे प्रार्थंनाकी, WA बस कर मेरे बाबा ।. 
मुझे (अपने पास) स्थान दो । यह बसव (तेरे चरणोंमें) आयाः 
कर नाशवान शरीरको संगममें त्याग कर वे लिगेक्य हो गये । | 
ग्रागमोक्त झैव-मत कर्नाटक में अत्यन्त प्राचीन कालसे 
के कालमें पटस्थल, श्रष्टावरण, पंचाचार आदिसे 


कालमुख, शाक्त, सौर, और भाट्ट गो: 
प्रचार किया । अन्य सव वचनकारोंने २ 


XQ वचत-साहित्य-परिचय 


AT बसवश्वरका कार्य-क्षेत्र श्रौ व ग्रत्यंत विस्तृत था । केवल धामिक 
क्षेत्रमें ही नहीं, अन्य क्षेत्रोंमें भी उनका अभूतपूर्व प्रभाव पाया जाता है । 
वह केवल तत्त्व-चितक नहीं थे । प्रयोगकर्ता भी थे । उन्होंने 


तत्वज्ञानसे धर्माचरणापर, घर्माचरयासे नीतिकी प्रस्थापना पर, नीतिकी 
प्रस्थापनासे समाज-मुधारपर, और समाज-सुधारसे वैयक्तिक चारित्र्य-ञ्ञद्धि 
पर ग्रधिक जोर देनेमें प्रपनी दूर इष्टिका ही परिचय दिया है। इसी प्रकार 
तत्त्व-चितनमें भी भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान ग्रादिका समन्वय करके सर्वापणाजन्य 
साक्षात्क्ारके स्वानुभव पर ग्रधिक जोर देना उनका वैशिष्टय था । इसमें संशय 
नहीं कि अंतिम समय तक उनको सभी शिवशरणोंका भी संपूर्ण सहयोग मिला । 
फिर भी जो महान कार्य हुआ, उसके सूत्रधार वही थे। उस युगमें पाई जानेवाली 
उस महान धर्मजागृति और घर्म-प्रवर्तनका मध्य-विदु वही थे । उनके जीवनकी 
प्रत्येक घटना उनके विनयातिशय, उनकी सर्वात्म प्रतीति,उनकी एकांत निरहेतुक 
भक्ति, उनकी उज्ज्वल ag त्वशक्ति, धर्माचरणामें पाई जानेवाली उनकी दक्षता 
आदिका सु'दरतम प्रदर्शन करती है । उनके जीवनकी छोटी-छोटी घटनाग्रोंके 
' विषयमै जितना लिखा जाय उतना थोड़ा है । 


एक बार उनके घरमें चोर आये । उन चोरोंने बसवेइवरकी पत्नी के पहने 
हुए गहने उतारनेके लिए हाथ डाला ! वह बेचारी चीखी । सारी बातें बसवे- 
श्वरकी AAA आनेमै देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, “ग्ररी ! अपने गहने 


उतार कर उसे दे डाल | नहीं तो छीनते समय उसके हाथमें दर्द होगा पगली ! यु 
आखिर वह भी कूडल संगम देवका ही रूप है !” 4 


बसवेश्वरकी अहिसावृत्ति और अस्तेयवृत्तिका यह रूप था। बैसे ही सर्वात्म- 
भाव और अपूर्व सहनशक्तिका भी इसमें दर्शन होता है । | 
ae उनके वचन, साहित्यकी दृष्टिसे मानो मधु-मिश्चित दूध ही हैं। उनके वचनोमें | 
: भक्तिके सभी भाव पाये जाते हैँ। उनकी हृष्टिसे नवविध भक्तिका प्रथं है-- 
नित्य चथे-नये भावांकुरोंसे पल्लवित होने वाली भक्ति । बसवेश्वरक्े वचनोंमें 


वचनकारोंका सामूहिक व्यक्तित्व श्रौर जीवन-परिचय ५३ 


गे साहित्यक SHIA सवाल ही नहीं उठता | उसमें जो विचार हैं, बह श्रत्यंत 

दबोधक हैं । उचकी भाषा सरल है । उनके विचार केवल azarae लिए 
ही नहीं, समग्र मानव-कुलको दिव्यत्वकी श्रोर पथ-प्रदर्शन करनेमें समर्थ हैं । 
उनके वचन किसी भी भापाके साहित्यमें भ्रमर हो सकते है, इसमें संशय नहीं । 
(१२) वर्तमान कल्याणसे ६ मीलपर “मोलिगेकेरी” नामका एक छोटा- 
देहात है । वहाँ मोलिगेय area नामके प्रसिद्ध शिवशरगाकी गुफा है । 

कहते हैं वह गुफा काफी बड़ी है और भ्राज भी जैसीकी तैसी विद्यमान है । 
हमारे नायक मोलिगेय मारय्य पाठकोके पुर्वेपरिचित महादेवी श्रम्माके पति 
हैं । उनके पुर्वाश्रमके नामका कोई पता नहीं चलता । वे लकड़ी काट करके 
उसके zt बेचकर श्रपनी जीविका चलाते थे । उनके इसी उद्योगके कारण 
उनको ऊपरका नाम मिला था ।* ग्रपने कायकसे जो कुछ प्राप्ति होती, उससे 
दासोह करते । Bre 


वह अपने धर्माचरणामें दक्ष थे । अत्यंत नियमित रूपसे गुरुXलिग-जंगम- . 
'जूजा करते । शून्य सम्पादने' का तेरहवाँ श्रध्याय 'मारव्यन सम्पादने नामसे है। « 
उसमें लिखा है-यह काइमीरके राजा थे । यदि यह सत्य है तो जैसे इनका त्याग. 
महान्‌ एवं अपूर्व कहना होगा वैसे ही यह भी मानना होगा कि बसवेश्वर- 
की कीतिकी सुगन्ध काश्मीर तक hel थी । यह ग्रसम्भव नहीं है । इससे कुछ | 
काल पूर्व चालुक्य विक्रमकी कीति सुनकर ब्रिल्लण कबि काइमीरसे कर्नाटक | 
आये थे । वैसे ही वसवेश्वरकी कीति मुनकर ये भी प्राय हो । कविचरितकारने | 
इनके विषयमै लिखते समय लिखा है, “ये मांडव्य पुरके राजा थे ।' उनकी _ 3 


कोश, वास, भंडार, छोड़कर' श्रानेकी बात कहकर “त्यागका श्रहंकार मत | 

करो !” पत्नीकी कही हुई इन बातोंसे भी उनके त्यागकी कल्पना होत ८ 
इनके जीवतकी एक घटना बड़ी उद्बोधक है । एक वार कुछ हान 

दासोहके लिए उनके घर गये । वह चावलकी 'गंजी' पी | | गंजीत्र 
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लगी । उन्होंने जंगमोंको बुलाकर ag सब धन दे डाला । यह जान करके 
वचनकारोंने उन्हें निराशा महात्मा' कहा । बसवेश्वरने उन्हें 'धनमें शुद्ध' ओर 
प्राणमें निर्भय' कहा है । 

कितु मारय्याने बसवेश्वरकों इस विषयमै क्षमा नहीं किया । उन्होंने कहा, 
“यह बसवेश्वरके अहंकारका द्योतक है !” वे इतने अधिक निस्पृह थे कि उनके 
स्वतंत्र वचन भी नहीं मिलते । किलु वचन-शास्त्र-सारमें जहाँ-कहीं वे संदर्भा- 
नुसार ग्राये हैं वे ग्रपुर्वताके साथ चमके हैं । 

इनकी सावता एवं ज्ञान-प्राप्तिके विषयमे पहले ही महादेवी श्रम्माके 
जीवन-प्रसंगमें हम कह आए हैं । 


साम्प्रदायिक स्वरूप श्रथवा षटस्थल-शास्त्र 


पिछले दो ग्रध्यायोमे वचन-साहित्यका बहिरंग परिचय दिया गया है, 
अर्थात्‌ साहित्यका स्वरूप, साहित्यकारोंका व्यक्तित्व, जीवन ग्रादिके परिचयके 
बाद उसके प्रन्तरंगका परिचय पाना आसान होगा । उनके ग्रन्तरंगके परिचयके 
श्रन्त्गत उनकी चितन-पद्धति, उनकी परम्परा, उनका साध्य, साधन, घामिक 
तथा नैतिक जीवनके श्राचार-विचार ग्रादिका सांगोपांग विवेचन श्रौर विश्लेषण 
ग्राता है । वचन-साहित्य कहते ही, वह वीरक्ञैवोंका सांप्रदायिक साहित्य है इस 
प्रकारकी श्रांत धारणा पाई जाती है । और आज सांप्रदायिक कहते ही सब 
नाक-भीं सिकोड़ेने लग जाते हैं । यहाँ सांप्रदायिक शब्दका aq एक विशिष्ट 
उपासनात्मक पद्धतिसे है, इसके प्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं । इसके लिए सम्प्र 
दाय शब्दके स्थान पर ग्रनुगम शब्द अधिक च्छा रहेगा । श्रनुगमका अथ है 


श्रनृक रणपरम्परा । सम्प्रदायका भी वही ग्रथ है । 
अस्तु, इसमें संशय नहीं कि वचन-साहित्यमें एक विशिष्ट प्रकारकी 
उपासना-पद्धति है। उस उपासना-पद्धतिका श्रनुकरणा करनेवालोंका अ्रलम | 
समूह है । उस समूहकी श्रपनी विशिष्ट परम्परा है । इसको वीरशेव सम्प्रदाय 
कहते हैं । वीरशीवोंकी इस उपासना-पद्धति रौर उनकी परम्पराको वीरशैवानु- 
गम भी कह सकते हैं ! यह वीरशैवानुगम क्या है, यह जाननेके लिए वच 
साहित्यके श्रव्ययनकी श्रावश्यकता है । यह अध्ययन अनिवार्य हैँ | 
नहीं, यह भी निःशंक होकर कह सकते हैं कि वीरशेवानुगमके सांगोपांग 
के लिए वचन-साहित्यके ग्रध्ययनके पश्चात्‌ श्रन्य किसी शास्त्रके 
किचित्‌ भी ग्रावद्यकता नहीं है । इसका यह a4 कदापि नहीं है 
साहित्यमें वीरशेवानुगमके श्रलावा श्रन्य कोई विषय है ही नहीं. 
साहित्यमें वीरशवानुगमका सम्पूर्ण ज्ञान है । साथ-साथ मानव 
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की गहराईमें जानेसे पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि वचन-साहित्य- 
की नींव पवित्र आत्माग्रोके स्वानुभव पर निर्भर है । इसलिए उनकी उपासना- 
पद्धति, उनकी साधना-पद्धति प्रादि अन्य लोगोंसे भिन्न होने पर भी यह वचन 
समग्र मानव कुलके लिए एक-से पवित्र हैं तथा उनका ध्येय भी सम्पूर्णं सानव- 
जातिके लिए समान ग्रादरणीय और अनुकरणीय है । शिव-शरणोंने उपासना 
के लिए 'षट्स्थल' मार्ग श्रपनाया है । इस ग्रध्यायमें पट्स्थल-शास्त्रका ही 
विवेचन क्रिया गया है । 
पट्स्थल-शास्त्रको समभनेसे पहले और एक वातको ध्यानमें रखना 
आवश्यक है । और वह बात यह है कि शिव-शरणों की उपासना-पद्धति ्रवेदिक 
नहीं है। इसमें संशय नहीं कि वचनकार स्वानुभवको ही ग्रधिक महत्व देते थे । 
साक्षात्कारको ही प्रमाण मानते थे । उन्होंने समय-समय पर बेद, उपनिषद्‌, 
गम, शास्त्र, पुराण ग्रादिका भी विरोध किया है । वचनामृतसें ऐसे वचन 
भी आये हैं । फिर भी उनका ग्राचार-विचार, तत्त्व-ज्ञान सब कुछ शैवागमोंकी 
सीमाके अन्दर है । शवागम और वचन शास्त्रका ग्रन्योन्य सम्बन्ध है । इतना 
ही नहीं, वचन-शास्त्रका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रेरणा-ख्रोत भी शैवागम हैं 
ऐसा कहा जाय तो ग्रतिशयोक्ति नहीं होगी । शेवागम ही वचनकारोंका स्फुति- 
स्थान है । वही उनकी प्रेरणाका मुल है । और उनके पारिभाषिक शब्द भी 
वही हैं जो शैत्रागमोंमें ग्राये हैं । शिव सिद्धांत परिभाषा'में लिखा है, “श्रूयते 
हि वेदसार: शिवागमः ।” fra बचनङारोंने इसमें देश, काल, परिस्थितिके 
अनुसार आवश्यक परिवर्तेन कर लिया है । और यह किसी भी सजीव साधना- 
पद्धतिकी विशेषता होती है । गीतामें इस प्रकारका परिवर्तन मिलता है । 
वैदिक कालमे अग्निद्वारा होम-हवन होता था । श्रग्निमें श्रन्यान्य वस्लुः्रोंकी 
आहुतियाँ पड़ती थीं। इसीको यज्ञ कहा जाता था । कितु भगवद्गीतामें यज्ञकी 
 कल्पनामें परिवतेन पाया जाता है । गीतामें आत्म संयम, प्राणायामादिको भी 
गया है । उनको भी उतना ही महत्त्व दिया गया है । इन सब क्रिया- 
1 ही पवित्र माना गया है । अर्थात्‌ यह परिवर्ततकी परम्परा भी 
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कितना ही प्राचीन क्यों न हो, वेद श्रौर उपनिषदोंसे श्रधिक प्राचीन नहीं है । 
उसके वादका ही हैं। भारतीय ग्राध्यात्म-जगतमें वेदोंका स्थान सर्वोपरि है । 
वेद स्वयंसिद्ध हैं। श्रत्यंत प्राचीन कालसे मानव-कुलके प्रत्येक समूहमें पवित्र 
आत्माग्रोंने आत्यंतिक सत्यका साक्षात्कार किया है। उस श्रमृतानुभवके दैवी 
उन्मादमें उन्होंने अपने श्रनुभवका वरान किया है । तत्पश्चात्‌ लोगोंने उस 
अनुभवको तथा उनकी वाणीकी ही श्रपने धामिक श्राचार-विचारका आधार 
माना है । वेद भी ऐसी ही देवी वाणी है । वेदमें जो ज्ञानके बीज हैं उनका 
संग्रह श्रोर विकास उपनिषद्‌ हैं । वेद और उपनिषदोंका सम्बन्ध दूध ग्रौर घी- 
का-सा है। हम दूधको जमाकर उसको मथते हैं । उसमेंसे मक्खन निकालते 
हैँ । मक्खनको पिघलाकर घी बनाते हैं । aa ही वेदका ग्रध्ययन ग्रौर उसके 
मंथनसे उपनिषद्‌ नामका ज्ञान निकला है । उपनिषद्‌ वेदांतगंत जान है ग्रौर 
आगम उस ज्ञानको प्राप्त करनेकी साधना-पद्धति | 

आगम' इस संस्कृत शब्दका मूल श्रर्थ है श्राना । कितु क्या ग्रावा ? 
कहसे ग्राना ? इसका उत्तर है, परम्परागत आया हुश्रा शास्त्र ! गम 
यह घातु ग्यर्थ' है। इससे इसका श्रर्थ ज्ञान भी होता है । इसको ग्रा का 
उपपद लगानेसे 'पूवे-ज्ञान! ऐसा ग्रर्थ हुआ । alg ्रागमका ग्रर्थं 'परंपरागत 
चलता ग्राया हुआ' और पुर्व ज्ञान' है, श्रथवा “Ga परंपरागत चलता आया 
हुआ ज्ञान ।' पौष्कर संहितामें . कहा गया है “ग्राप्तोक्तिरागमस्सोऽपि' aig 
आगम ग्राप्त वचन है !' यहाँ “ग्राप्त” का ग्रथ है “पर faa’? इस ग्रर्थमें 
वेद भी ग्राप्त वचन है । कई बार वेदको भी श्रागम कहा गया है । साथ-साथ 
कहीं-कहीं 'निगमागम' भी कहा गया है । यहाँ 'निगम' का श्रथं ज्ञान और 
‘sq’ का ग्रर्थ है (उस ज्ञानको प्राप्त करने का) 'साधना-शास्त्र' । 

AA श्रागमका अर्थ परंपरासे चलता श्राया हुश्रा साधना-शास्त्र है । इन्हे 
तंत्र भी कहते हैं। 'वेदागम' अथवा 'निगमागम' अथवा 'श्रुतितंत्र' कहुनेकी 
परिपाटी है । सूक्ष्मागममें यह कहा गया है । तंत्रके FAA कहा गया है, “तन्यते 
विस्तार्यते ज्ञानं श्रतेन गायते च इति तंत्रम्‌ ।”२ यह तंत्र घब्दकी परिभाषा है, श्रथवा 
उसका निरुक्त है । इसी प्रकार कामिकागममें कहा गया हैं, “तत्व श्रौर मन्त्र 
मिलकर श्रनेक ad होते हैं। इससे मनुष्यकी रक्षा करनेवाले शास्त्रको तत्र " 


१- मृगे द्रागमकी प्रस्तावना! ss 
२. जिस शाखत्रसे ATA प्रसार होकर मानवका उद्धार होता दे वह तंत्र है । 
Ze 


तनोति बिपुलानथौन्‌ पेत्रमंत्रसमन्तितान्‌ 
त्राणंच कुस्ते यस्मात्‌ तत्रमित्यमिषीयतै ॥ 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh पट 


4s वचन-साहित्य-परिचय 


कहते हैं !” तन्त्रोंको कहीं-कहीं श्रुति भी कहा गया है । मनुस्मृतिके प्रसिद्ध 
भाष्यकार AT उलूक ATT अपने भाष्यमें आगमांतगंत तन्त्र भागके विषयमें 
लिखा है, “वैदिक और तांत्रिक नामकी दो श्रृतियाँ 21°” बैसे ही प्रसिद्ध वैष्णव 
ग्रन्थ भागवतमें कहा है कि “कलियुगमे तंत्रोक्त पद्धतिसे केशवकी पूजा करनी 
चाहिए ।” देवी भागवतमें तन्त्र-शास्त्रको वेदाँग' कहा है । शाक्त ग्रागमोंमें 
एक कुलाणव तन्त्र है । उसमें कहा है, “Aim तंत्र वेदात्मक है ।'* इसी प्रकार ' 
प्रसिद्ध शैव सैद्धांतिक श्री नीलकंठने, जो चौदहवीं सदीमें हुए हैं, स्पष्ट कहा है 
“विद और शिवागम एक हैं,इसमें भेद नहीं करना चाहिए ।' 3 उन्होनेव्रहा-सूत्रो पर 
भी भाष्य लिखा है । उसी प्रकार मतंग परमेश्वरागममे कहा गया है “श्रागम 
शिवके ही वचन हैं, स्वयं प्रमाण हैं ।”४ यह सव प्रमाण कहते हैं कि शैवागम 
ग्रवेदिक नहीं है । ग्रर्थात्‌ शेवागमसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रेरणा पाकर लिखे 
गये वचन अवेदिक नहीं हैं। तथा वचनकारोंकी साधना-प्रणाली भी य्रवैदिक 
नहीं है । 
आगम अथवा तंत्रोंका सामान्य रूप एक है। वह वेद ale उपनिषदोंको ` 
अपना आधार मानते हैं। आगमोंका ग्रन्तिम साध्य भी वेद तथा उपनिषदोंकी 
तरह मुक्ति ही है । जन्म-मरण रहित मुक्ति ही इन सबका अन्तिम साध्य है । 
fea आगम साध्यसे अविक साधनाका विचार करते हैं | वह मुक्तिको ही साध्य 
मातकर “ag केसे प्राप्त करती चाहिये”, इसी पर अपना लक्ष्य केंद्रित करते 
हैं । इसी विषयमें कहते हैं । इसीका “विवेचन” विश्लेषण करते हैं । श्रागमोंमें 
Ete देवता तथा उपासना आदि साधना-विषयक भिन्नताके कारण कई भेद ` 
हुए हैं। जसै, शाक्त', 'वैष्णव' तथा शैव' ऐसे तीन भेद मुख्य हैं 1 वैसे 'सौर' 
क र गाणपत्य' नामके आगमोंके नामभी सुनाई देते हैं। कितु अब तक वह | 
 सम्पूर्ण॒ंतया उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण अथवा अन्य कई कारणोंसे इन 
आगमोंके विषयमें विशेष जानकारी नहीं मिलती । साथ-साथ इन ग्रागमोंका 


= 
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वैष्णव ग्रागमोंको 'पंचरात्रागम” कहनेकी परिपाटी है । मद्राससे 'थियासॉफिस्ट 
नामसे एक श्रंग्रेजी मासिकपत्र निकलता है । उसके तेरहवें वर्षकी पत्रिकामैँ 

To अनन्तशास्त्रीने श्रागमोंके विषयमें विस्तारपूर्वक विचार किया है । आपने लिखा * 
है कि वेष्एव श्रागम ग्रथवा पंचरात्रागम १०5 हैं । शाक्त तंत्र ६४ हैं । सम्मोहन 
तंत्रके छठवें अ्रध्यायमे भी लिखा है किशाक्त तंत्र ६४ हैं ग्रौर उसके उपतंत्र ३२७ 

हैं। बसे ही शिवागम २२ हैं। उसके उप/गम १२७ हैं । पंचरात्रागम ७५ हैं । उसके 
उपागम २०४ हैं। इसके ग्रलावा भी भिन्न-भिन्न मतकी यामल, दामल ग्रादि संहिताएँ 

अलग हैं । इसके श्रतिरिक्त गाणपत्य, सौर, बौद्ध, पाशुपत, जैन) कापालिक 
आदि अन्य प्रतेक श्रागम हें । उन सबके पुराण भी हैं । कितु वह सब ग्राज न 
उपलब्ध हैं न इस पुस्तकके विषयसे उनका कोई सम्बन्ध है fag ग्रागस 
साहित्यके विस्तारकी कल्पनाके लिए तथा भारतीय साधना-शास्त्रमें इन सब 
आगमोंके स्थानकी कल्पनाके लिए यह लिखना ग्रावश्यक समझा गया | इसके 

साथ यह भी लिखना ग्रावश्यक है कि इन ग्रागमोंमें कुछ बैदिक श्रौर कुछ और 
अवैदिक माने जाते हैं। ग्रवैदिक माने जानेवाले श्रागम भी वेद और उपति- 
षदोंमें प्रतिपादित मुक्तिको अपना ग्रन्तिम साध्य होना स्वीकार करते हैं । किलु 
उनके मत-भेदका सारा आधार सावनात्मक है । श्राखिर कौन-से श्रागम वेदिक. 
हैं ग्रौर कौत-से ग्रवेदिक, यह निर्णय कौन करे ? सामान्यतया नीति-विरुद्ध 
आचार ग्रथवा वामाचारका प्रतिपादन करनेवाले तंत्र ग्रवैदिक तन्त्र कहे जाते हैं | 
और नीतियुक्त उच्च श्राचार-विचारका प्रतिपादन करनेवाले तन्त्र वेदिक । | 
इसके अ्रतिरिक्त और कौन-सी कसौटी मानी जाय ? 


गर्मोके विषयमें ग्रधिक्र विचार करनेसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि ' 
आगम ग्रंथोंका उद्देश्य क्या है ? यह क्यों ale केसे प्रचलित हुए ? इन आ्राः 


इस ऐतिहासिक साधनके श्रभावमें यह कहना वि 
एक हजार वर्षसे ग्रधिक प्राचीन नहीं है युक्ति-युक्त 
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उन सबको उन्होंने श्रलग ही रखा होगा। उसी प्रकार उपनिषद्के निगुण ब्रह्म 
की उपासना सबके लिए संभव नहीं थी । तब वेदिक मर्यादाके ग्रन्दर रहकर, 
बिना किसी भेद-भावके वैदिक आचार तथा आदर्शको सर्व-सुलभ बनानेकी 
इष्टिसे सगुणोपासनाके साधन मार्गका प्रचलन हुआ होगा। यही ग्रागमोका 
उद्देश्य दीखता है अर्थात्‌ भगवानकी सगुणा भक्ति अथवा सगुण उपासना द्वार 
उपनिषद्के सर्वोच्च आदर्श मुक्तिको प्राप्त करनेकी साधना बताना हुँ 
प्रागमोंका उद्देश्य है । 

श्री नरसिह चित्तामणा केलूकर जीने ग्रपती एक पृस्तकमे लिखा है, “नाना- 
त्वमे (अ्रनेकतामें) एकताका अनुभव करना ही ज्ञान है ग्रौर एकमें अ्रनेकत्वको 
देखना विज्ञान ।” ग्रागमान्तर्गंत ग्रादर्शकी एकता ज्ञान है और साधना-भिन्नता 
उस ज्ञानको प्राप्त करनेके लिए किये जानेवाले बंज्ञानिक प्रयोग । 'एकम्‌ सत्‌ 
विप्रा बहुधा वदंति’ इस श्रृति-वचनके अनुसार उस एक मात्र सतूको,जो वेद 
और उपनिषदोंमें वणित है, अनेक प्रकारमे प्राप्त करनेका साधना-चक्र 
AMAA कहा है । इसलिए अनेक प्रकारके साधना क्रमको वतानेवाले अनेक 
आगमोंमें जो एकसूत्रता पाई जाती है, वह श्रारचर्यजनक है । साध्यकी एकता 
रहने पर भी साधनात्मक अ्रथवा उपासनात्मक व्रनेकता भारतीय आध्यात्मिक 
परंपराकी विशेषता रही है । टकसाली साधना अथवा उपासनासे सामूहिक 
जीवनमै सैनिक श्रथवा यांत्रिक समानता लानेका प्रयास हमारे यहां नहीं gat | 
बहुविध इष्ट देवता और बहुविध उपासनाके कारण BAH ग्रागम बने | सामा- 
स्यतः शाक्त ग्रौर शवानुगम श्रद्वेतानुकूल हैं तो वैष्णव आगम द्वैतानुकूल । फिर 
भी वह गह्राईमें जाकर केवल तत्व-चर्चा ही नहीं करते । तत्वको वह स्वीकार 


मात्र करते हैं और श्रपनी साधना-पद्धतिका सविस्तार विवेचन । उनकी दृष्टिसे 
मुक्ति सुनिश्चित प्राप्तव्य है । वह पूर्व-तिञ्चित है ही । उसमें स शयका यत्‌ 


किंचित स्थान है ही नहीं । वह त्रिकालाबाधित सत्य है । उसके लिए आवश्यक. 
q 
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जो वद waar उपनिषदोंसें न हो । fag ऐसा कह सकते हैं कि उन्हीं तत्वोंके 
प्रतिपादनके लिए श्रपनी कल्पनाका उपयोग आ्रावश्यकतासे भ्रधिक किया ठै । 
जसे, उपनिपदोंमें सृष्टिके मूलका विवेचन करते समय कहा है, “जो एक « 
था वहा ATH हुआ, अथवा उसने अनेक होना चाहा ।” किंतु ्रागमोंने कहा 
“योगियोंके हितके लिए, प्रथवा लोक-कल्याणाके लिए परमात्माने इस मृष्टिकी 
रचनाकी !” शुद्ध-सत्य तत्व अनेक प्रकारका रूपक बनकर सामने श्राया । और 
वही श्रनेक प्रकारके रूपक श्रनेक परिधान पहनने लगे । वही आवरण अनेक 
प्रकारके संप्रदाय अथवा अनुगम बनातेमें ग्रथवा Baw प्रकारकी उलभने पैदा 
करनेमें समर्थ हुआ । यही वात ग्राचार-धर्मके निरूपणाके विषयमै कही जा सकती 
वेदोक्त श्रौर ग्रागमोक्त श्राचारमें ग्रनेक प्रकारकी भिन्नता है । जैसे 
उपनयनका स्थान भिन्न प्रकारकी दीक्षाश्रोंते ले लिया । गायत्री मंत्रके स्थान पर 
ग्रन्य ग्रनेक प्रकारके मंत्र ग्रा aS । यज्ञ, पात्र, हवन, होमके स्थान पर षोड- 
शोपचार पूजा, ग्रण्टविध श्रर्चेन, नेवेद्य, श्रारती, प्रसाद ग्रहणा श्रादिका प्रचलन 
हुआ । ब्रह्मोपासनाके स्थानपर सगुणा नवविध भक्ति श्रागयी । यह सब ग्रागमोक्त 
साधना-भिन्तताके नमूने हैं । श्रागमोंकी यह मान्यता है कि ग्रागमोक्त साधना 
भुक्ति ग्रौर मुक्ति देने वाली है । इसका ग्रर्थ है इहमें (इस लोकमें) भ्रुक्तिश्रीरी | 
'परमे' (परलोकमें ) मुक्ति। भुक्ति ग्रौर मुक्तिमें चारों पुरुपार्थोका समावेश हो जाता है।' “a 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि कन्नड़ वचनशास्त्रके प्रेरणा स्रोत 
शिवागम हैं । उन शिवागमोंकी विशेष जानकारीके लिए आगम ग्रंथोंका यह : 
सामान्य ज्ञान पर्याप्त है । श्रब शिवगामोंका विचार करें । a 
्रन्य श्रागमोंकी तरह शिवागमोंने भी मुक्ति को ही अपना साव्य माना 
है । उस मुक्तिके सावनाके रूपमें aad इष्ट देवता शिवकी उपासना, तथा 
उसके अनुरूप विविध श्राचार-धर्मका निरूपण किया है । शिवागमोंके agar 
शिव ही सर्वोत्तम हैं । इन शिवागमोंमें भी वेदिक और श्रवेदिक, दो 
उनमेंसे काकुल, भैरव, कापालिक, पाशुपत आदि श्रवेदिक शिव 
[हित्यका कोई संबंध नहीं है । इन wales हिवागमोंने जिस 
का विवेचन, श्रथवा जिस श्राचार-धर्मका निरूपणा किया है, 
की उपासना-पद्धतिका कोई संबंध नहीं है । दक्षिणके शैवोने 
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चंद्रज्ञान, (१९) बिव, (२०) ललित, (२१) प्रोदगीत, (२२) सिद्ध, (२३) संतान, 
(२४) सर्वोक्ति, (२५) पारमेश्वर, (२६) सुप्रभदे, (२७) किरणा, (Rs) वातुला | 


इसके श्रलावा भी तारक तंत्र, वाम तंत्र आदि १२५ WAIT २०७ उपागम हैं, । 
ऐसा उल्लेख अनेक जगह मिलता है । प्रो राधाकृष्णनूकी किताब 'इंडियन 


फिलाँसफी' में लिखा है, “कांचीके केलास नाथके मंदिरमें एक शिलालेख है । 
उस शिलालेखमें इन २८ शिवागमोंका उल्लेख है ।” वह मंदिर पांचवी सदी 
का है । यदि पांचवीं सदीमें इन २८ शिवागमोंका नाम मिलता है तो उसके कई 
सौ साल पहलेसे शैवागमोंका प्रचलन होगा । तथा शेवानुगम अथवा शव 
संप्रदाय भी उससे कई सौ वर्ष पहले प्रचलित होगा । इसके अलावा ईस्वी सन्‌ 
के पहले ही तमिलनाड में 'अरिवर' नामसे शैव संतोकी परंपरा प्रसिद्ध है । 
सेक्कियर नामके तमिल कवि ने पै पुराणम्‌' नामका ग्रंथ लिखा है। इस 
अंथका विषय है ६३ शैव संतोका जीवन-वृत्त। इन सब ग्राधारोंको देखा 
जाय तो निश्चित रूपसे इस तर्क पर पहुँच जाते हैं कि शिवागमोंका काल 
आज से २००० वर्ष पहले का है । 

अन्य आगमोंपें जो बातें हैं वह सब शिवागममें आती हैं। उपरोक्त २८ 
शिवागमोंके सब प्रकाशित ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं । हो सकता है कहीं उनकी 
हस्त-लिखित प्रतियां उपलब्ध हों । १६०५ में कुछ शिवागम नागरी लिपिमें 
प्रकाशित हुए थे । वाद में १६१४ में wears लिपिमें वातुल, सूक्ष्म, देवी कालो- 
्तरके कुछ भाग तथा पारमेश्‍्वर, ये चार ग्रागम प्रकाशित हुए हँ । उसका 
नाम तंत्र संग्रह' रखा गया था । अर्थात्‌ सव शिवागम सबके लिए सुलभ नहीं 
हँ । इस ग्रध्यायमें जो कुछ लिखा गया है । वह प्राप्त पुस्तकोंके श्राधार पर 
लिखा गया है । इसलिए जो कुछ लिखा गया है वह सब पूणं है, यथार्थ है, 
ऐसा दावा नहीं किया जा सकता | 
(१) यह आगम अपने बारेमें कुछ कहते समय वार-वार तिर शब्दका 
उपयोग करते हैं। जैसे, 'महातंत्र जगत्पतिः' (Fo To २-२), 'वातुलाख्ये 
अहातन्त्र' (क० प० १ इलो० ७), 'इति स्वेषु TAG’ (सू ० To १ श्लो० ३०), 
प्रतेक उदाहरणोंसे स्पष्ट होता है कि यह साधना-शास्त्र है । 
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देविकालोत्तर और पारमेइ्वरमें 


‘aq समो मंत्रों नास्तेवागमकोटिषु” (qo प० ३. इलो० १०५) ग्रादि 


'शुन्यार्थकी मंत्र-दीक्षाका उल्लेख किया है | बादमें ब्रह्मगायत्री मंत्रके वैदिक मत, सौर 


“का विवेचन है । उसमें सौरके पाँच, वष्णवोंके पाँच ax शैवोंके सात उपभेदों- 


अनेक उपभेद हैं । इन सबमें वीरशव' श्रेष्ठ हँ । शेव तन्त्रोमे वीरशैव 


ara भी हैं । तथा उनमें भी दूसरे कई भेद हैं । इन 
वचनकारोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है 
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(४) aaa मुक्ति ही मानवमात्रका साध्य माना गथा है । कितु श्रागमोंमें 
कहीं-कहीं श्राया है कि 'भुक्ति-मुक्ति' ये दोनों साध्य हैं। ग्रनेक स्थानों पर 
मोक्षको ही एकमात्र साध्य माना गया है । जसे वातुलमें 'भुक्ति-मुक्ति प्रदायक 
(वा० To १ इलो० ७), सुक्ष्ममें भुक्ति मुक्तिच विदति' (सू० प० ३ इलो० १४) 
उसमें “भुक्ति-मुक्तिफलेच्छुना” (qo प० ३० इलो० ७०), “भोग मोक्षैक 
साधनं” (पार० Fo? इलो ०३६), श्रादि कहा गया है । श्रर्थात्‌ भुक्ति श्रौर्‌ 
मुक्तिका यर्थ धर्म, श्र, काम और मोक्ष है । भुक्ति-मुक्ति' इन दो शब्दोंमें 
उन्होंने चतुविध पुरुषार्थोका समन्वय किया है 1 

(५) श्रागमोंमें ग्रनेक स्थानों पर वेदका उल्लेख ग्राया है | कहीं बेद 
का उल्लख ह वहाँ उसका महत्व A उसकी श्रेष्ठता स्वीकार की है । जैसे | 
पडक्षर मंत्रकों कहते समय श्रनेक शिवागमोंमें लिखा है, प्रमाणभूतः सर्वेषाम्‌ 
वेदोक्तत्वद्विशेषतः” (qo प०३. इलो०१६), “वेदेच वेदशीपें च उभयत्र षड 
क्षरः” (पा र०प०११. इलो० ४) । वैसे ही “वेदधर्मारच शाइवताः वेदाः सांगाः- 
सतातनाः वेदागमपुराणांतम्‌ सारभूतं, सर्वेवेदाशच शास्त्राणि” तथा “यथा = 


main उल्लेख हैं । 
(६) पारमेखर तन्त्रके पहले पटलमें बौद्ध सौगत, चार्वाक ग्रादि वैदिक 


गायत्री मन्त्रके सौर मत, वंष्णव मन्त्रके वेष्णाव मत, शिवमन्तरके झँवमत श्रादि- 


का संकेत है । यहाँ केवल शैव सम्प्रदायसे सम्बन्ध है 


| इसलिये केवल झा 


महाशव, योगशैव, ज्ञानशेव, तथा वीरशेव ऐसे सात उपभेद हैं । इनमें 


क्रम ही सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा उसका गौरवपूणां उल्लेख है । सभी 


इन ग्रनादिशव श्रादि सात उपभेदोंका ग्रवांतरशेव, 


६४ वचन-साहित्य-परिचय 


चाहिए । ऐसा करनेवालेकों कोई पाप नहीं लगेगा वरन्‌ शिवलोक प्राप्त होगा ॥' 


यदि किसी कारणवश कोई शेव ऐसा न कर सकता हो तो उसको तुरंत उस 
स्थानको छोड़ देना चाहिए । शिव-निदकोंका संग पाप है । जो शिवके ग्रतिरिक्त 


ग्रस्य देवताग्रोंकी पूजा करते हैं वह भवी' हैं । भवियोंके घर अन्न ग्रहण करना 


पाप है । शिवागमकारोंका यह स्पष्ट मत है कि शेवोंको शंवा नुगमके अनुयायि- 
योंके अतिरिक्त wea किसीके संपर्कमें नहीं श्राना चाहिए । इससे उनकी शिव- 
निष्डामें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा | शिवानुगमके ग्रनुयायियोके ग्रतिरिक्त अन्योंके 
सम्पर्क में maa उनकी शिव-निष्ठामें श्रन्तर पड्नेकी संभावना हो सकती है, 
जो पाप है 

(८) सभी शिवागमोंकी हष्टिसि शिव निष्कल, निःकल, नित्य, श्रव्यय, 
सर्वेगत, श्रनिद्य, अनौपम्य, श्रनामय, कारणकारण है (वा० Jo १इलो० 
१६-२० ) । सच्चिदानन्द, स्वतःसिद्ध, निरंजन, शुद्ध, निगुण, निरुपाधिक, 
परंज्योति, सनातन, शाश्वतपुरुष, वेदवे दांतागोचर हैं (Fo To १इलो ० १६-१६)। 
शिवने सृष्टिकी रचताके लिए आवश्यक तत्वोंका निर्माण करनेका संकल्प 
स्वेच्छासे किया था ।शिवके सहस्रांशसे पराशक्ति,पराशक्तिके सहखाँशसे ग्रादिशक्ति, 
इसी तरह आगे इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति उत्पन्न हुई । ये पाँच 
शक्तियाँ froma हैं । इन शक्तियोंको शिव-सुष्टि कहते हैं । इसके बाद सदाशिव 
अथर्वा सादख्य तत्व उत्पन्न हुआ । उससे उत्पन्त पाँच तत्व सकल निःकल होते 
हैं। महेशको विराट पुरुष कह सकते हैं । क्योंकि उनके एक करोडवें ग्रंशसे 
ब्रह्मा, विष्णु, सोम, सूर्य, afta, वायु आदि उत्पन्त हुए । आगमोंके अनुसार 
सृष्टि-रचनामें कहीं ३६ तत्त्वों का तो कहीं २५ तत्त्वोंका उल्लेख मिलता है । 

परशिवके एक क्षुद्रसे अंशसे यह विश्व हुआ है । जीव इस सृष्टिका water 
है । इस हृष्टिसे जीव सकल" तथा अत्यंत क्षुद्र है। उसका आत्मत्व fata 
है । देहात्मत्त्वके कारण मनुष्य दुःखी है । अहंकार, कर्ममल आदि बंधनसे मुक्त 
होना, दिहरहित निःकल तत्त्व ही मैं हूँ इसका अनुभव करना 'ज्ञान' है । देवी 
आ्रागमके ज्ञाताचार पटलमें लिखा है, ज्ञान चक्षुसे अशरीरी आत्माकोः 
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एक बार पार्वेतीके तपसे प्रसन्न हो कर शिवने कहा, “चाहे जो वर 
साँग लो !” 

पार्वतीने वर माँगा, “तेरी निरपेक्ष भक्तिके अलावा मुझे और कुछ नहीं 
चाहिए” (Jo To १०, श्लो० ५२-५३) । 

वीरशेव-ग्राचार कहते समय पारमेइवरागममें शिवजीने कहा है, “मेरी 
निरपेक्ष भक्ति, श्रनन्य पूजा, स्मरणा, कीर्तन, ध्यान श्रौर मेरे goiter परिशी- 
लन ही मुख्य है।” (To Fo ५ इलो० ५२-५३) 1 GAH ग्रनन्तर कहा है 
“ग्रशक्तोंके लिए भक्ति-योग जैसा दूसरा श्रालंबन नहीं है । उन्होंने बार-बार 
कई स्थान पर कहा है, 'शिवभक्तिसमाचरेत्‌'। दीक्षा देनेवाले गुरुके विषयमें 
कहा है, वह शिव-भकत ale शिवज्ञानी' होना चाहिए "मुमुक्षुको ईश्वरभक्त १" 
होना चाहिए “मेरी भक्ति ही परमगति”* है । मेरी विभूतियोंमें भक्त ही श्रेष्ठ? 
है।” “शंकर भक्तोंके शरीरमें* बसते हैं।” आदि ऐसे श्रनेक वचन श्राते हैं । 

नवविध भकितिमें ग्रात्म-निवेदन, श्रर्थातु ग्रात्मसमर्पण सर्वश्रेष्ठ है । 
शिवार्पण भावसे जीवतकी सब क्रियाएँ करनी चाहिए । जो कुछ भोगते हैं वह 
सब शिवप्रसाद मान कर भोग करना चाहिए । जाप, स्मरण, भजनादि भी 
शिवापेण भावसे करना चाहिए | (पा० To २२ इलो० ३८-३९) | 

शिवार्पणाको भक्ति माना है । तथा योग; कम, ज्ञान आदिका भी विवेचन 
किया है । आगमकारोंकी हष्टिसे सर्कामियोंके लिए कर्म श्रौर निष्कमियोंके 
लिए ज्ञान है । (पा? To २२ इलो० ६५) 

कर्में सकाम श्रौर निष्काम, दो भेद किये हैं । निष्काम कर्मको ज्ञानका. 
आधार माना है । (Jo To ६ इलो० ३५) । जो पाप पुण्यके परे जात दे! 
'निराभारी' कहलाता है । HAT ज्ञान ABS । हजार श्रश्‍वमेधसे भी सम्यक्‌- 
ज्ञान श्रेष्ठ है । जिसका faa 'ंतनिविष्ठ' श्रथवा श्रन्तर्मख होता है उस 
व ईका बंधन नहीं होता । (qo To ६ इलो० ४२-४४) । 

ग्रागमोंमें प्रष्टांग-योगके स्थान पर भक्ति, वराग्य, WHAT, ६ 
भिक्षाटन, लिंगपूजा, शिवस्मरणा, यह 'ग्रष्टांग युक्ति कही है । ( 


इलो० ५५-५६) 
देवीक [लोतर श्रागमक ज्ञानाचार पृटलमें 


an 
an 


वचन-साहित्य-परिचय 


(१०) MUAH कथनानुसार साधक ईर्ष्या, पिशुनत्व, दंभ, 
राग, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, भय, शो उना चाहिए । द्ृन्द्वातीत बनना 
चाहिए । faaee होना चाहिए । निद्व॑न्द्र व्यक्ति ही ज्ञानी हो सकता है (Zo का० 
ज्ञानाचार To इलो० ७७-७३) । उसी प्रकार साधकको क्षमा, शान्ति, सन्तोष, 
सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, वराग्य, सर्वसंग-निवृत्ति safe गुणोंकी श्रावश्यकता 
बताई TE है (पा० To १२ इलो० १०३-१ 
गी श्रागममें और एक जगह (To १५ इलो० १५-१६) सत्व, भूतदया, 
अहिसा, शम, दम, उदारता, भक्ति, गुरु-सेवा आदि गुणोंकी श्रावश्यकता 
बताई गई है 
ऊपर्‌को TIAA साधकका सामान्य धर्म वताया गया है, आगे सगुण 
ध्यान, पूजा-जाप आदिका विचार करें । 

(११) शिवागमकारोंकी इष्टिसे शिवही सर्वोत्तम है। लिंग ही शिवका 
एकमेव प्रतीक है । AT नमः शिवाय' यह षडक्षरी जाप है । शिव निराकार है । 
निर्गुण हैं । कितु ध्यान-पूजामें वह सगुण होता है । इसलिए वह पूजामें, ध्यानमें 
सगुण निर्गुणा है । फिर भी इत दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है (सु० Wo इलो 
३३-३४) । , 

लिग परब्रह्म है । साक्षात्‌ शिव ही पूजार्थं लिग रूप धारण करता है । 
‘fan’ शिवशक्त्युभयात्मक  है। लिगको ही पूजा करनी चाहिए इसीका घ्याच 
करना चाहिए । यही '“भुक्ति-मुबिति' देनेवाला है। लिगके स्वरूपका विचार 
किया जाय तो वह निरामय, निराकार, निर्गुण, निर्मल, शिव-मंगलमय, ज्योति- 
Ha, निरालंब, सर्वाधार, सर्वकारण, अनुपम, केवल, सच्चिदानन्द लक्षण है; 
(qo प० ६ श्लो० ४-११) । 

लिंग तीन प्रकारका होता है । (१) दीक्षाके समय गुरुके द्वारा दिया जाने 
वाला 'पाथिव fan’ उसे इष्ट लिग' कहते है । (२) गुरुका दिया हुआ ‘afar 
fan’ ग्रथवा “इष्ट faa और साधकके प्राणामें स्थित 'प्राणालिग' एक ही है इस 
भावसे स्थित लिग 'प्राणलिग' कहलाता है (३) इस लिगमें ध्यानस्थ होनेसे साधक 
की मनोवृत्तियां लीन हो जाती हैं । तब वही भाव fan’ कहलाता है । एक ही 
एक भावस्ते इन तीनोंकी पूजा करनी चाहिए, । (qo To ६ इलो० ५४-५८)। 

" शिवलिगके लिए शिला हीं सर्वोत्तम है । शिला-लिग सर्वसिद्धिकारक है । 
fag भिन्त-भिन्त घातुओंके भिन्न-भिन्न परिणामोंका भी संकेत है । 

लिग घारणके लिए गला, वक्षस्थल, कर स्थल, आदि उत्तमाँग कहे गये हैं। 


१. तस्मात्‌ लिंग परब्रह्म सू० प० ६. इलो० २४। 
२. नादरूप शिव-+-बिंदुरूप शक्ति शिवलिंग है । 
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अत्यंत सावधान होकर किसी उत्तमांगमें लिग धारण करना चाहिए लिंग 
धारण और लिंगपुजन श्रष्टावरणमें एक ग्रावरणा है । शिवागमोंमें शिवने कहा 
है, मेरालिग धारण किया gut भक्त साक्षात्‌ मैं ही होता हैँ ।! (ato प० 
३ रलो० ६२) । 

भूतदया, शिवभवित, सर्वत्र शिवदर्शन, लिगधारणा, इसके लिए कहा गया 
है, मुवितिकोशा: चतुविधा' (पा० To २. इलो० ३२-३४) | 

लिंगके विपयमें कहा गया है, किसी भी हालतमें इष्ट लिगका त्याग नहीं 
करमा चाहिए, उसकी पूजामें खंड नहीं पड़ना चाहिए । यदि कभी इष्ट लिंग खो 
गया और, वह फिरसे नहीं मिल सका, श्रथवा भिन्न हो गया तो प्राणत्याग 
करना चाहिए (पा प० २ इलो० १०३) (Fo Fo ७ इलो० ६२) । कुछ 
लोगोंकी यह मान्यता है कि उपरोक्त बात केवल “तिराभार” वीरश्ैवोंके 
लिए है । निराभारका श्रर्थ है, जिरापरसे पाप-पुण्यका भार उतर चुका हो । 
क्योंकि लिग ही पति हैश्रौर भक्त ही पत्नी है। (Go प० ७ इलो० ६१) । श्रपनी 
हथेलीका पीठ बनाकर लिगपूजा करनी चाहिए। श्रहिसा, इन्द्रिय जय, सर्व भूत- 
दया, क्षमा, ध्यान, तप, ज्ञान, सत्य इन श्राठ फुलोंसे लिग पूजा करनी चाहिए। 
इससे शिवागमकारोंके नेतिक जीवनकी उच्च कल्पना, उनके चारित्र्य तथा 
आध्यात्मिक व्येयवादका परिचय मिलता है । 

(१२) ‘ait नमः शिवाय” यह शिव वर्ाका प्रतीक है और लिग उसका 
पाथिव प्रतीक । लिंग और मंत्रमें कोई भेद नहीं है । पंचाक्षर लिगमय है श्रौर 
लिग पंचाक्षरमय। (ato To ७ इलो ० १० १) || लिंग, मंत्र और सदाशिव एक हैं ॥ 
(qo प०६ इलो ० ५०-५१) । मंत्र के दो रूप हैं, प्रणव रहित ग्रौर प्रणव सहित। 
कुछ श्रागमकारोंका श्राग्रह है कि स्त्री तथा शूद्रोंको प्रणव रहित पंचाक्षरीकी 
दीक्षा दी जाय । प्रणव रहित मंत्र पंचाक्षरी' कहलाता है और प्रणव सहित 
“बडक्षरी' | श्रागमकारों का यह स्पष्ट मत है कि पंचाक्षरी भी पडक्षरीके 
समान है! 'पंचाक्षरी' सभी मंत्रोंमें वैसे ही श्रेष्ठ है जैसे नदियोंमें गंगा, 
क्षेत्रोंमे काशी, तथा स्त्रियोमे पार्वती । यह मंत्र ही देवताका रूप है । । 
(पा० qo १ इलो० १८०-१८१) । 

पूजाकी सभी क्रियाएं मंत्रपूत होती चाहिए । पंचाक्षरीमें मनन और सामथ्यं 
दोनों हैं इसलिए वह मंत्र कहलाता है । मंत्र प्रयोगसे शिवसन्तिधि होती हैं । 
मंत्रका उच्चारण पवित्र स्थान पर तथा निर्मल, निश्चल मनसे करना चाहिए । 
(वातुल To ५ इलो० ३-८) ; 

मंत्र तीन प्रकारका होता है: (१) वाचिक, (२) उपाशु, और (3) 
मानस। इनमें मानस ही सर्वश्रेष्ठ है ।_(सू० Fo ३ इलों० ५३-५९) । 


PRT SEE” ५: ९ (३६५ See ia eee 
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(१३) साथ-साथ शैव 'लांछन'का भी विधान है। 'लांछन' बाह्य साधन 
अथवा चिन्ह है । दीक्षाके समय गुरू लिगके साथ भस्म और रुद्राक्ष देता है 
शिव वचन है कि “जिसके मस्तक पर भस्म है, गलेमें लिग है, शरीर पर रुद्राक्ष 
है उसे शिवका ही रूप मानों ।” (पा० To १ इलो० ४६ और To ३० 
इलो० १८) | 

(१४) ऊपर लिखे हुए साधना मार्ग पर चलने वाले भवतोंकी प्रगति, उन 
की योग्यता, तथा लक्षणके अनुसार आगमकारोंने छः स्थलोंकी कल्पना की है 
वह छः स्थल हैं (१) भवत, (२) महेश, (३) प्रसादी (४) प्राशलिगी, (५) 
शरणा और (६) ऐक्य । 

यह ग्रंगस्थल कहलाते हैं । साधना पथका जीव अंग” कहलाता है । और 
‘faa’ को 'लिग' कहते हैं । जेसे ग्रंगके छः स्थल हैं वेसेही लिगके भी छः स्थल 
हैं। ये हैः (१) गुरुलिग, (२) श्राचार लिग, (३) शिवलिंग, (४) चरलिग, 
(५) प्रसार्दालग , (६) महालिग । 

इसीलिए वीर शेव संप्रदायके इस सिद्धांतको 'षट्स्थल-शास्त्र' कहा 
जाता है । इसे 'षटस्थल साधन, भी कहते हैं । 

ये छः भ्रंग स्थल और छः लिग स्थल हैं। इसमें प्रत्येक श्रंगस्थलमें छ 
लिग स्थल तथा प्रत्येक लिगस्थलमें छः ग्रंगस्थलकी कल्पना करके ३६ स्थल 
बनाये गये है। शिवागमों में यह दिखलाया है । सूक्ष्मागम तथा पारमेस्वरागममें 
लिखे गये मंत्रादिके लक्षणामें कुछ श्रतर होने पर भी उनके सामान्य लक्षश 
स्पष्ट हैं। साधककी इन छः अवस्थाओं के सामान्य लक्षण Faqs निम्नलिखित हैं। 

जिसने देहादिका अभिमान त्याग दिया है वह ‘aaa’ कहलाता है । निर्मल 
चित्तवाला साधक 'महेश' att शुद्ध चित्त “प्रसादि” है। जीव-श्रम नष्ट 
होकर लिंग ही आत्मा है ऐसा जिसको निश्चित ata हुआ है वह “प्राण 


लिगी' है । शिवनित्यत्वके ज्ञानसे जो निश्चित होकर श्रानंदमग्न रहता है वह॒ | 


शररण' है तथा जीव और शिवका ऐक्यानुभव करनेवाला भक्त 'ऐक्य भक्त' 
है । यह सूक्ष्मागम का मंतब्य है अब पारमेश्‍वरागमका विचार देखें । 
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साधकके श्रगले स्थलपर जाने पर भी पिछले लक्षण नष्ट नहीं होते। 
उदाहरणके लिए ऐक्य प्राप्त साधक भी गुरुपूजा, जंगमपुजा ग्रादि करते रह 
सकता हैं। यह सब शक्य होनेसे ६ स्थलोंसे ग्रधिक स्थलोंकी कल्पना करना 
संभव हो सका है। इन सब स्थलोंके विषयमै वचनामृतके 'पट्स्थल-शास्त्र” 
नामके श्रध्यायमें इससे श्रधिक विस्तारके साथ विवेचन किया गया है। इस 
लिए यहाँ उन बातोंका श्रधिक विस्तार नहीं किया गया । कितु श्रागमकारोंके 
इन छः स्थलोंके श्राधार पर वचनकारों ने १०१ स्थल AIT २१६ स्थल 
दिखानेका प्रयास क्रिया है । 

(१५) तंत्रमागंसे साधना करने वालोंको सर्वप्रथम 'दीक्षा' लेनी श्रत्यन्त 
आवश्यक होती है, जैसे वंदिक-धर्ममें उपनयन ग्रथवा जनेऊकी ग्रावश्यकता होती 
है। जव दीक्षा लेना श्रावइयक है, तब दीक्षा देने वाले गुरुकी भी श्रावदयवता है । 

दीक्षा देते समय लिगपूजार्थं गुरु लिग देता है । उसको “इष्टलिंग” कहते हैं । 


इस दीक्षा-बिधिका विवेचन करते समय ग्रागमकारोंने लिखा है, “दीयते लिग 


संबंधः क्षीयते कर्म-संचयः ।” (सू० प० ८ इलो० ८)। साधकके दीक्षित होने पर 
ही परमार्थं साधनाका प्रारंभ होता है । वीरशैव दीक्षा-विविमें लिंग धारण 
aie “at नमः शिवाय” इस पडक्षरीका उपदेश महत्वका होता है। शिवदीक्षा 
के अलावा लिंगधारण न करने का ग्रादेश है | (पा० To १ इलो ७४) 1 
जैसे इष्टलिग, प्राणलिग तथा भावलिग लिगके त्रिविध प्रकार हूँ a 
वसे ही दीक्षाके भी त्रिविध प्रकार हैं। उन्हें क्रिया, शिक्षा तथा वेद्या कहते हूँ) ह 
साधकके साधना जीवनमें दीक्षा, शिक्षा श्रौर ग्रनुभाव, ये तीन सीढ़ियाँ हैं । aes 
गुरसे उपदेश, लिगादिका ग्रहण करना दीक्षा है । जीव-शिव संबन्धके विषय 
में बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना 'शिक्षा' कहलाता है । ग्रागे सतत साधना द्वारा 
उस बौद्धिक ज्ञानका अनुभव प्राप्त करना 'श्रनुभाव' कहलाता है । (qo- 
Jo ड इलो ० ७-१० | = one Toes 
दीक्षा देनेवाले gee विषयमें प्रागमकारोंते लिखा है कि गुरु निरहंकारी, | 
सत्यवचनी, ata, निर्मत्सर, केवल स्वदारानिरत, संप्रदायविशेषज्ञ, इंगितज्ञ 
areas, सदाचार संपन्न, वाग्मि, शिवतत्वार्थ-वोधक गंभीर तथा करुणामय 
होना चाहिए । गुरुके विषयमै लिखते समय सूक्ष्म, NAAT, 
ग्रागमोंमें बहुत ही विस्तारके साथ विवेचन किया है । शिव: 
गुरु वनकर शरणागत भकतोंका उद्धार करता हूँ। (Ao ष 
इसीलिए शिवागर्मात्गत साधना-क्रममें JEST 
महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। | oe 
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सबके लिए अपना दरवाजा खुला रखा है । आगमकारोंका यह हृढ रि श्वास है 


कि “शिव-दीक्षासे शुद्र भी शिवत्त्व प्राप्त कर सकता है” सूक्ष्मागमकी यह स्पष्ट 


यत्किचित्‌ भी विचार नहीं करना चाहिए ।” (Jo To ५ इलो० ६३-६४) 

वीरशेव दीक्षाके वाद सब शिवस्वरूप हैं। लिग-धारणके पहले उनमें 
ब्राह्मण, क्षत्रियादि जातियाँ हैं । लिग धारणाके बाद उनमें ब्राह्माणा-चांडालका 
भी भेद नहीं है । वीरशेवमत सर्वातीत मत है । यहाँ स्त्री-पुरुषका भेद भी 
नहीं है (पा० To ५ इलो ० ४१) । 

गुरुपूजा, fangs, जंगमपूजा, पादोदक, प्रसाद ग्रहण, विभूति भ्रथवा 
भस्मधारणा, सुद्राक्षवारणा तथा मंत्रोच्चार यह वीरशेवोंका ग्रष्टावरण है । इन 
अष्टावरणास युक्त शिवयोगी सब “वीरमहेश्वर” हैं। उनमें किसी प्रकारका 
भेद-भाव नहीं है । (पा० To ७ इलो० ५३-५५) । 

इतना ही नहीं, यह भी उनका विश्वास है कि लिग धारणा करनेसे उनमें 
दिव्यत्व निर्माण होता है । इससे दृष्टिदोष, स्पर्शदोष ग्रादि नष्ट होते हैं । उनका 
छोड़ा हुआ जूठन भी उच्छिष्ट नहीं है । उन्होंने जिस थालमें खाया है, उसके 
धोनेसे पहले ही उस थालमें दूसरा कोई खा सकता है, आदि भी कहा गया है। 
(पा० To ३ इलो० ८ऽ तथा प० ७ इलो ० ५६-५७) । लिगधारीको जन्म- 
सरणादिका अशौच भी नहीं लगता ! (पा० To ७ इलो० ५४-५५) । उनके 
लिए सभी नक्षत्र, करण, योग ग्रादि शुभ है aa निर्मल है। सत्र मोक्षके 
साधन हैं । (To To ७ इलो० १९-१००) 


यह शिवागममें लिखा गया है कि वह वीरशैव साधना-दास्त्र 21 उसे 
हक “षट्स्थल शास्त्र अथवा “पट्स्थलसाधना” कहा गया है। इसको सर्व 


सामान्यतयाः वीरशेव सम्प्रदाय कहते हैं । 
 कन्नड़ वचनकारोंने जहांसे प्रेरणा पायी उन प्राचीन शिवागमोंके विवेचनके 
बाद PAS वचनकारोंके साम्प्रदायिक विचारोंका अवलोकन करें | HAS वचन- 
अथवा seas शिवागमकारोंने इन्हीं आगमोंका अ्रनुकरण किया है | 
की पंक्तियोंमें झिवागमकारोंकी साधना-पद्धतिका संक्षेपमें उतना ही विवे- 
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यह पहले ही लिखा जा चुका है कि श्रागमकारोंने तख-जानकी श्रोर 
विशेष ध्यान नहीं दिया है । तत्त्व-ज्ञानका अर्थ है 'जीव', जगत' तथा ‘fara? इस 
तीनोंसे सम्बन्धित ज्ञान । जीवका ग्रर्थ है 'मैं'। जगतका' ग्रर्थ है मै को 
दिखाई देनेवाला 'यह' । अथवा "मैं! के ग्रलावा दिखाई देनेवाला 'यह सब 
कुछ! । ale ‘faa’ उसको कहते हैं. जो A और 'यह' नहीं है, इसके मूलमें 
ग्रथवा इससे परे जो 'वह' है । इस 'मैं' 'यह' aie बह' के बीच जो सम्बन्ध |; 
है इस सम्बन्धका विवेचत-विश्लेषण करके निश्चय करता तत्त्वजञानका क्षेत्र है । 3 
इस. हृष्टिसे विचार करते हुए जीवकी ग्राकांक्षा बया है ? उसका साध्य क्या | 
है ? वह साध्य कसे प्राप्त किया जा सकता है ? इन सब बातोंको जाननेका ae 
प्रयास करना है । ऐसा प्रयास करते समय उसी पद्धतिकों अपनाना है जो कन्नड़ 
वचनकारोंने ्रपनाई है। इसलिए उन्हींकी दाब्द-प्रणालीका उपयोग करना 
होगा । फिर भी विषयको समझ तो लेना चाहिए । श्रर्थात्‌ जहाँ ग्रावश्यकता SF 
होगी वहाँ सामान्य सांख्य, वेदांत ग्रादिकी शब्द-प्रणालीका भी उपयोग - 
किया जाएगा | ः 
इसका विवेचन दो प्रकारसे किया जा सकता है । एक “मैं! इस मध्य- ; 
बिदुसे निकलकर दिखाई देनेवाले यह' का ग्रतिक्रमण कर इन सबके उस 
पार जो बह' है वहाँ तक पहुँचना । दूसरा 'वह' से चल कर “मैं! तक आना । | 
इसमेंसे किसी भी प्रकारका ग्रवलंबन क्यों न करें, किसी प्रकारसे विवेचन 
क्यों न करें; एक बात स्मरण रखना आवश्यक है कि भारतीय तत्त्वज्ञान की | 
बुनियाद तर्क नहीं हैं, श्रथवा भारतमें तकंको तस्वज्ञानकी नींव नहीं | oe 
माना गया है । कितु अनुभवको ही तत्वज्ञानकी ग्राधार-शिला माना गया है 
और उस ग्रनुभवजन्य ज्ञानको दूसरोंकों समभानेके लिए तकंका उपयोग किया 
गया है । अर्थात्‌ तर्कप्रधान बौद्धिक तिर्णाप होनेसे ज्ञान हुआ, ऐस नहीं व 
जा सकता । इस निर्णायका प्रत्यक्ष ग्रनुभव ही ज्ञान है । तर्कके आधार प्रः 
गये बौद्धिक निर्णयको हृदयंगम कर लेना नितांत ग्रावश्यक है । * a 
मक्त-चित्त ही इस ज्ञानका अनुभव कर सकता है । वही परम सत्य 
जीवतमें अनुभव करने योग्य ग्रात्यंतिक तत्त्व है । वह ढंद्रातीत है 


दन है । : 


कार निराकार है | वही वचनकारोंकी भाषामें न्य सम्पादन 


a 


> 
दालन 


७२ वचन-सा हित्य-परिचय 
इसका अनु भव अनिवेचनीय है । श्रवर्णानीय है । क्योंकि बह शब्दातीत है । वहां 

ज्ञाता, ज्ञान, तथा ज्ञेयकी त्रिपुटीके ata कारण भाषा सूक हो जाती हैं । 

इसका वर्णन करते समय वचनकारोंने कहा है 'गूगेके देखे हुए स्वप्त-सा? ।' 

इस श्रनिवंचनीय स्थितिका जो वर्णन होगा वह गूंगेके स्वप्नका ग्रभिनयात्मक 
वणनसा होगा । यह ग्रभिनयात्मक aut ही भिन्न-भिन्न दर्शन हैं। आजकी 

दार्शनिक अथवा तत्त्वज्ञान विषयक मत-भिन्‍नता इस ग्रभिनयात्मक वर्णनके 
भिन्नभिन्न अभिनयका परिणाम है। इस श्रभिनय भिन्नताके कारण अनेक 

प्रकारके दर्शन हुए हैं । तक॑की कसौटी पर, ग्रथवा तर्ककी दृष्टिसे यह सब अलग 

अलग होने पर भी श्राध्यात्मिक अनुभवकी भूमिका पर सब एक हो जाते हैं । 

कन्नड़ वचनकारोंने जिस प्रकारके तत््वज्ञानका ग्रासरा लिया है उसको 

शिवाद्वैत, अथवा विशेषाद्वँत, अथवा शक्ति-विशिष्टाद्वैत, अथवा कहीं-कहीं 
'शिवयोग' भी कहा है । इस ग्रद्दैतमे शिव ही आत्यंतिक तत्त्व है, इस लिए इसे 

शिबाद्वैत कहते हैं। यह विशेष प्रकारका अद्वैत है इस लिए इसे विशेषाद्वैत कहते 

हैं । तथा शिव ही इस सिद्धांतका परम दैवत है इस लिए शिवयोग और शक्तिसे 

विशिष्ट प्रकारके अद्वेतानुभव होनेसे शक्ति-विशिष्टाद्वैत कहते हैं । नाम अनेक 

प्रकारके होने पर भी तत्वज्ञान ‘ada’ है । इसमें त्रिकालाबाधित सत्य-तत्त्व 

एक ही है उसको 'पर fra’ 'परासंवित” अथवा ‘aurea’ आदि कहते हैं । 
वेदांतियोंने इसको परमात्म परब्रह्मा, ग्रथवा पुरुषोत्तम ग्रादि कहा है । उस सर्वा- 

तीत तत्त्वको वचनकारोंने “वह न सगुण न निर्गुण, न सकल न निःकल” आदि 

कहा है । वस्तुतः सगुण, निर्गुण आदि शब्द द्ंद्व-सूचक हैं, सापेक्ष सृष्टिके हैं और 

‘ag’ निरपेक्ष है । एकरस है । सवंसम है । जहाँ गुणाकी कल्पना भी नहीं की 

है जा सकती वह सगुणा अथवा निर्गुण हैँ, ऐसा कंसे कहें ? वहाँ ऐसे शब्दोंके लिए 
स्थान ही कहां ? पर-शिव केवल निरपेक्ष है । अतीत है । ग्रवेद्य है। फिर भी 
ओ- समभानेके लिए ‘ag’ शब्दकी पोशाक पहनता है । तव वचनकार उसे निरालंब, 
 निर्वय, अगोचर, निलेप, निरंजन, दून्य निःशून्यके परेका, अज्ञेय, नाद fag 
कालातीत, क्श्वातीत, चैतन्य मय, ज्योतिर्मय, अद्वय ग्रादि कहते हैं । कितना 
ही क्यों न कहें, समग्र शब्द-कोश क्योन खर्च करें 'वह? अवर्णनीय ही है । 
सि थ है यदि ‘ag’ अ्रद्वय हैं, अतीत और निर्दर है, 
इस विश्व देने वाला यह नानात्व श्र 


ES SO २ 
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इसके उत्तरमें वचनकारोंने कहा है, शिवने स्वलीलारथं ३६ तत्वोंका 
निर्माण किया । अब यहाँ यह देखना है कि इन ३६ तत्वों की उत्क्रांति कैसे 
हुई ? वचनकार कहते हैं, सर्व प्रथम feat शिव श्रौर शक्ति ऐसे दो 
तत्वोंके दरशन हुए । यह दोनों चेतन्यमय थे । किन्तु शिवतत्व प्रकाशात्मक | 
था और शक्तितत्व विमर्शात्मक। राक्ति-तत्व ही इस सृष्टि का कारणा 
है । बादमें 'सादाख्य' तत्व श्रस्तित्वमें श्राया । सत्‌ श्राख्यः यतःसादाख्यः 
यह इसका निस्त है । श्रर्थात्‌ जिससे अस्तित्वकी कल्पना प्रारंभ होती है वह 
सादास्यतत्व है । उसे सदाशिव भी कहा है । बादमें daz श्रौर शुद्ध विद्याका: 
प्रादुर्भाव हुआ । ईश्वर तत्व सृष्टि निर्माणका द्योतक है । तथा शुद्ध विद्या तत्व 
निर्मल, स्पष्ट ऐक्यज्ञानका द्योतक है। इस प्रकार ‘fara’ शक्ति 'सादाख्या 
(अथवा सदाशिव) 'ईइवर' और ‘qa विद्या ये पाँच तत्व चिन्मय हैं । यहाँ 
da भाव उत्पन्न gar दीखता है, किन्तु श्रनुभवमें वह श्रदवेत ही है । इसीलिये 
शुद्धतत्व' ग्रथवा 'शिवतत्व” कहलाते हैँ । परशिव कालातीत है । शिव आर 
शक्ति 'ग्रविना भाव” से युक्त होनेसे निःकल हैं । सदाशिव, ईश्वर श्रौर शुद्ध 
विद्यातत्व 'सकल' 'नि:कल' हैं । उसमेंसे सकलका बीज ग्रंक्रुरित होता हुआा i 
दिखाई पड़ता है । बादमें 'माया' का प्रादुर्भाव हुआ । माया' से ga सुष्टिका | 
निर्माण gar । मायाका अ्रर्थ मूल चित्‌ शक्तिकी विमर्शा शक्ति, अथवा आवरण 
शक्ति है। मायामें नूतन वस्तु, श्रथवा तत्वकों निर्माण करनेकी शक्ति नहीं 
होती । किन्तु वह तत्व को ग्रावृत्तकर, तत्वपर आवरण डालकर, देखनेवालेके ज्ञानो 
का संकोच करती है, अर्थात्‌ उसका काम वही है जो श्रन्धकार का होता है । माया 
के विषयमें कहा है, 'स्वरूपावरणों यस्याः शक्तयः सततोत्थिताः।” वह सतत चित्‌ः Es i 
शक्तिका रूप ढकनेका काम करती है । मायाके साथ और पांच तत्व हैं । वह 2 
मायाकी सहायता करते हैं । तत्योंको 'कंचुकी' कहते हैं, यह पांच तत्व हैं, (१) 


इस संकूचित भावकी तींव हैं 
तत्व yews हैँ । श्रथवा विद्यातत्व द्‌ | इस 


ग्राते हैं। उसमें प्रकृति, महत्‌ अथवा वुद्धि, MEATS मन, एत शाण 
ह । यह) 


पंचतन्मात्राएं तथा पंच महाभूत यह तत्व । 
संसार इन्हीं तत्वोंसे बना है। इन सब तत्वों 
ह्‌ 
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परासंवित्‌ waar परशिव अ्रथवा परहंता 


| 
५२) शिव==चितूका प्रकाशरूप (३) शक्ति = चित्‌ का विमर्शा रूप 


(४) सदाशिव अथवा सादाख्य तत्त्व गुद्ध तत्व 
(५) ईश्वर, (६) सद्‌ विद्या श्रथवा श्रथवा 
॥ 2 विद्या faq तत्व 
(७) माया, (=) कला, (६) काल, गुद्धागुद्ध 
(१०) नियति, (११) राग, (१२) विद्या, ५ तत्व अथवा 
(१३) पुरुष । विद्या तत्व - 
(१४) त्रिगुणात्मक प्रकृति, (१५) महत्‌ ग्रथवा अशुद्ध 
बुद्धि, (१६) श्रहंकार, (१७) मत (१८-२२) श्रथवा 
पचज्ञानेद्रिय (२२-२७) पंचकर्मद्रिय (२८-३२) € अ्रचित्‌ 
पंचतन्मात्राएं, (३२-३६) पंचमहाभूत । ) तत्व 


उपरोक्त ३६ तत्वोंकी उत्क्रांतिकी कल्पनाको स्पष्ट रूपसे जान लेना 
चाहिए । जो एक है वह श्रनेक होकर भी फिर एक-ही-एक होनेका श्रनुभव 
कसे करेगा? जो एक है वह केवल अपने संकल्पसे (क्रियासे नहीं, WAH BATE । 
इसलिए उस एकमें किसी प्रकारकी विकृति नहीं आयी । शिवकी माया शवितसे, 
अथवा आवरण शवितसे अथवा निगूहन शवितसे जीवोंको श्रनेकता दिखायी देती है। 
यह दिखायी देनेवाली बात केवल भास है। यह सदसद्‌ विलक्षण और 
ग्तिर्वंचनीय है । frat है। यह हुआ शंकराइँतका मत । कलु वचनकारोंके 
अनुसार यह्‌ भ्रनुभवमें आनेवाला सत्य है। विवतं अथवा मिथ्या नहीं है । 
'जिस मुल माया शक्तिसे एकत्त्वमें अनेकत्त्वका अनुभव होता है वह ग्राणव 
मल है । श्राणवमलके कारण जीव, अपता शिवभाव खोकर जीवभाव धारण 
करता है । यही माया है। यह मायामल क्या है ? यह वस्तुरूप है, श्रतः 
1 कारण है अर्थात्‌ ग्रनेकत्वका कारण है । इसको आराव मलका स्थूल ` 
एह सकते हैं। तीसरा है कामिक मल । कर्म श्रनादि है । वह धर्माधर्म 
जीवके साथ यही तीन मल, श्राणविक मल, माया मल, तथा कामिक. | 
ल हँ । इसीलिए. होता है । इन मलोंका अ्रति- | 
[Hea है । इन म अतिक्रमण करना, श्रथवा : 
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मूलत: जीव चैतन्यस्वरूप है । कितु वह त्रिविध मलपाशसे ग्राबद्ध है । इससे बह 
अल्पज्ञ, अल्पशवत हुआ । श्रहंभावसे सुख-दृ:खका भोग करने लगता है । प्रकृति 
श्रादि तत्त्वोंका बना हुआ रथूल शरीर घारणाकर लेता है । और तीनो प्रकार के 
मल-पाशसे Was होकर अहंकार-वश पुनः-पुनः जन्म-मरणके प्रवर्तनमें पड़ता 
है । कितु यह मूलतः मूल चंतन्यका ही भ्रंश है । बीज eae सच्चिदानंद है। 
इसलिए ag अपने “निजत्व” को श्रथवा सत्यरूपको प्राप्त करना चाहता है । 
वह ग्रपने इस ध्येयको प्राप्त करनेका जो प्रयास करता है उसे साधना कहते 
हुँ सावकको, तव्वज्ञानके इस सिद्धान्तका, श्रपने जीवनकी श्राशा-ग्राकांक्षाश्रों 
का प्रत:करण करके, संशोधन करके, जीवनके श्रात्यत्तिक व्येयके साथ उसका 
विरोध त श्राते हुए, इन दोनोंमें श्रविरोधी मेल विठाकर उस ग्रात्यतिक 
व्येयको प्राप्त करनेका प्रयास करना चाहिए । इस तत्त्वज्ञानक्रे श्रनुसार जीव 
उस एकरस महान चैतन्य सागरको, श्रथबा चितू-सागरका एक श्रल्पसा WT 
है; मानो छोटा-सा gare कण हो । वह पृथक्‌ होकर चित्तके श्रावरणा, शवित, 
- अहंकार श्रादिके कारण ग्रत्पज्ञ है । ग्रल्पशक्त है । श्रथवा महान चिदूज्योति 
का छोटा-सा स्फुलिग है । वह श्रत्पज्ञता श्रहंकार श्रादिके बवंडरमें फंस कर 
- इस संसार-सागरके दन्द्रोंके थपेड़ोंमें चूर-चूर हो रहा है। फिर भी वह महान्‌ 
ज्योतिर्मयका स्फुलिग है । इससे मायाजन्य दुबेलताका कवच तोड़ कर, विविध 
मलपाशोंकों तोड़कर मुवत होना चाहता है । प्रत्येक जीवकी यह आगा है । 
यही ग्रावांक्षा है । इसलिए वह तड़पता है । 

प्रत्येक जीव, प्रत्येक श्रवस्थामें, जैसे जागृतावस्थामें, स्वप्न श्रौर सुप्रुप्तिमे, 
सुखकी श्राकांक्षा करता है। चाहे वह अल्पज्ञानी हो या महाज्ञानी, चाहे श्री- 
मातू हो या श्रकिचन, चाहे प्रज्ञानी हो या विज्ञानी, चाहे विद्वान्‌ हो या अपढ़, | a 
चाहे भुपाल हो या गोपाल, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे बालक हो या बृद्ध, र ‘ 
सभी सुख चाहते हैं। इन सबकी ग्राशा ग्राकाँक्षा एक है । सबकी महत्त्वाकांक्षा नः 
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मनुष्य प्राणी कभी सख और कभी दुःखके इन्ट्रमें उलभ जाता है । इसलिए" 
वचनकार कहते हैं, अरे ! तुम्हें स्वर्ग-सुखभी मिला, कितु जिस क्षणमै मिला! 
उसी क्षणमें समाप्त हुआ । तुम्हें यह देखनेका भी समय नहीं मिला कि ag 
सुख था या दुःख ! तब उस सुखको कीमत ही वया ! सुख पाग्नो तो ऐसा सुख 
Tat कि एक बार पानेके बाद वह wars लिए तुम्हारा हो जाय। ऐसा 
शाश्वत सुख, विशुद्ध सुख, निरालम्ब सुख, केसे पाया जाय ? उस मायातीतः 
शिवको अपना सर्वस्व समर्पण करो । उसकी शरणा जाश्रो । एक बार उसके 
चरणोंका ग्रासरा मिला कि बस शाश्वत सुख-भंडारके स्वामी बने । इस 
शाश्वत सुखको ही मुक्ति कहा है । यही मानवी जीवनका एक मात्र श्रात्यंतिक 
ध्येय है । 

झव वचन साहित्यके पारिभाषिक शब्दों द्वारा इसका विवेचन करना हो 
तो लिग ही परतख है । ait ही जीव है । लिग पूणां है। अंग अपूर है। AT 
का यह्‌ पूर्णत्व मायाके कारणा है । यही रुकावट है । यह रुकावट दूर होते' 
ही निरभ्र नील-गगनमें निर्मित इंद्र-घनुष जैसे उसी ग्राकाशमें विलीन होता 
है, शांत हवामें से उद्भूत बवंडर जैसे उसी हवामें इत्र जाता है, aa ही aT 
लिगमें ऐक्य होकर उसीमें विलीन हो जाएगा । यह लिगांग सामरस्य है।. 
इस सामरस्यसे, waar ऐवयसे, agar विलीनीकरणासे, ग्रंगकी भ्रपुरांताः 
नष्ट होगी | उसके सुख-दुःख आदि gz गल जाएंगे श्रौर परिपूर्णंताके लक्षण 
उमड़ पड़ेगे। यही agate है । यही सारुप्य मुक्ति है । यही परम गति zt 
यही मानव का साध्य हैं। इस मुक्तिको वचन साहित्यकी १रिभापाके श्रनुसार 
षट्‌-स्थलका ऐक्य-स्थल कहते हैं । वचनामृत के ४६-५७ और ५८वें वचन यही 
कहते हैं | 

इस साध्यको प्राप्त करनेके प्रयासको साधना कहते हैं । इस साधना- 
सोपानके ग्रथवा साधना-पथकी छः सीढ़ियां अथवा छः पड़ाव हैं । उन्हें वचनकार 
षट्-स्थल अथवा षडध्व कहते हैं । साधना-पथपर कदम रखनेके पदचात्‌ “सिद्धः 
पद, अथवा वचनकारोंका ‘Ara संपादन' करने तक बीचके ये छः पड़ाव: 
हैं। साधना-पथमें साधक किस स्थलपर है, बहांसे जीव ग्रौर शिव अथवा अंग 
ait लिगका क्या संबंध है, यह षट्-स्थल-सिद्गांत स्पष्ट करता है । सृष्ठिके 
मूलमें प्रबृत्ति है। और भक्तिके मूलमें निवृत्ति। सृष्टि माया-शक्तिका कामः 
है। र मुक्ति भक्तिका परिणाम । ग्रंग-लिग अथवा जीव-शिवका संबंधः 
 पृज्य-पूजक भ्रथवा सेव्य-सेवकका-सा है । मायासे विषयासक्ति निर्माण होती 
. हुँ और भक्तिसे लिगासक्ति। साधना atc भक्तिसे धीरे-धीरे अंग मायासे at 
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होते लिगके समीप होता जाता है और, भ्रन्तमें लिगमे विलीन हो जाता 
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है । ATH व्याख्या करते समय सूत्रकारों ने कहा है, “गम्‌ इति बहा सन्मात्रं गच्छ- 
'तीति गमुच्यते!” श्रर्थात्‌ ब्रह्यकी ओर चलनेवाला तत्व ही ग्रंग है । शिव शक्ति-मुख 
से सृष्टिका निर्माण करता है । श्रौर भवित-मुखसे श्रंगको मुक्त करता है । 
परमार्थकी हृष्टिसे शक्ति श्रौर मायामें कोई श्रंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों शिव 
की प्रवृत्तियां हैं । शक्ति ग्रौर भक्ति ग्रथवा प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति शिवके श्वास- 
निश्वास हैं । शिव ही लिग-स्थलमें शक्तिके रूपसे श्रौर ग्रंगस्थलमें भक्तिके रूपसे 
वास करता है । अंग श्रौर लिंगके ग्रलग-ग्रलग छः स्थल हैं । लिगमें इष्ट लिग, | 
प्राण लिग ate भाव लिंग, ये तीनों प्रकार हैं। इन तीतके दो-दो प्रकार बने । 
जैसे इष्ट लिगके गुरू लिग ate प्राचार लिग, प्राण लिंगके प्रसाद लिग श्रौर 
चर लिंग तथा भाव लिगके शिव लिग और महा लिग । ये छः लिग स्थल हैं । 

इन लिग स्थलोकी भांति छः श्रंग स्थल भी हैं । प्रथम, इसके भी त्यागांग, 
भोगांग, श्रौर योगांग, ये तीन भेद हुए। प्रत्येकके दो-दो प्रकार बने | जैसे 
त्यागांगका “भक्त और 'महेश', भोगांग का प्रसादि' are प्राणलिगी' तथा योगाँग- 
के 'शरणा”, श्रौर Ga । ये छः ग्रंगस्थल कहलाते हैं। इन छः स्थलोंका 
ga श्रौर इनके लक्षणोंको जान लिया कि पट्स्थलीकी पूणां बौद्धिक जानकारी 
हो गई | 

स्थूल शरीरके साथ सतत रखनेके लिये, atx पुजादिके ग्राश्रयरूप, गुरु 
दीक्षाके समय जो लिग देता है उसे ‘eg लिग' कहते हैं । प्राणादिके साथ जिस 
सूक्ष्म लिगका संबंध रहता है वह 'प्राणालिग' है । गुरु मंत्र-दीक्षाके समय यह 
मंत्रके रूपमें ग्रपनेसे दीक्षित शिष्यको देता है । केवल चिन्मय स्वरूप लिग, ड 
आत्म लिंग, जो साधककी श्रात्मासे ही संबंधित है “भाव लिंग कहलाता है । गुरु 1 
ज्ञानोपदेश द्वारा वह श्रपने शिष्यको देता है । इसमेसे इष्ट लिग श्रानंदरूप होता oe 4 
है । प्राण लिग चिद्रूप होता है | ait भाव लिंग सद्रूप होता है । इन लिग- | 
स्थलोके श्रनुरूप उनसे संबंधित जो अंग रूप : अब उन्हें देखें । 

बाह्म-विषयादिकी arate छोड़कर जो लिगकी उपासना करता है उस 
शरीरको ‘ain’ कहते हैं। विषयासक्तिके त्यागके बाद सभी भोगोंको 
भगवानका प्रताद मानकर भोगनेवाला “भोगांग' न 2: । इस 
स्थलसे साधक शिवयोगी बनता है । सब वासनाग्रोसे मुक्त होने केब 
होता है । ज्ञानोदय होनेसे शरीर गुद्ध होता है । तब साधक Ath 
से युक्त होकर सर्वत्र शिवका ही दशत करत है । उसके 
जगत्‌' होता है । साधक्रके जीवनमें शिवयोग 


अपने वचनोंमें इन 
ठ Vedic Archives. 
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भक्त-स्थलके लक्षणा संपूर्ण श्रद्धासे, भक्तिपूर्वक, गुर, लिग ale जंगम की 
पूजा करना, तथा गुरुके श्रादेशानुसार शिवाचार करना है । महेश स्थलमै निष्ठाः 
अर्थात्‌ बढ़ता, तथा गुरुके शासनानुसार आचरण आवश्यक लक्षण हैं । इन दोनों: 
स्थलोंमें गुरुपूजा, लिग पुजा, जंगम पूजा, भस्म धारणा, रूद्राक्ष धारणा, लिग धारण 
गुरु जंगमोका पादोदक सेवन, गुरु जंगमोंका प्रसाद ग्रहणा, यह ग्रष्टावरण नितांत 
आवश्यक हँ । वचनकारोंके कथनानुसार गुरु ज्ञानकी gla है । लिग परमात्मा- 
का प्रतीक है । जंगम साक्षात्कारी है । जंगभ साक्षात्कारी और पूर्ण भक्त होता 
है । भस्म ग्रंतर-बाह्यकी शुद्धि करनेमें समर्थ है। रुद्राक्ष ज्ञानका चिल्ल है। 
पादोदक शिवानुग्रहका द्योतक है तो प्रसाद ग्रहणा सवार्पणाका । वचनकारोंने 
यह भी स्पष्ट कहा है कि परंपरानुसार इसका ग्रंधानुकरणा नहीं करना चाहिए । 
यदि ऐसा किया गया तो वह दंभाचरण होगा । इस लिए साधकको कुछ भीः 
करते समय सोच-समभझकर, ठीक तरह समझकर, सतत अपना ध्येय श्रांखोंके 
सामने रखते हुए श्रष्टावरणका आचरण करना चाहिए । ऐसा करनेसे गुरु 
प्रत्यक्ष ज्ञानरूप होकर श्रन्तःकरणामें प्रवेश करेगा । लिग प्रत्यक्ष होकर साक्षा- 
त्कार होगा । जीवके अंग गुण नष्ट होंगे । लिग gular विकास होता जाएगा। 
और Wad ऐक्य होगा । 

त्यागांगकी तरह भोगांगके भी दो स्थल हैं । एक प्रसादि', दूसरा 'प्राण- 
लिगी। शिवापित ही स्वीकार करना, तथा किसी भी स्थितिमें शिवापित प्रसादको' 
ग्रस्वीकार न करना प्रसादिके मुख्य लक्षण हैं। जो कुछ मिलता है वह सब 
ईश्वरार्पंण करके उसको ध्रसादरूप ग्रहणा करनेसे विषय-वासना तथा सूक्ष्म 
आस्तिका भी क्षय होता जाएगा। इससे धीरे-धीरे अंग गुणोंका भी क्षय होगा। 
जैसे-जैसे AT गुणों का क्षय होता जाएगा यह अनुभव होगा कि लिंग ही 
मेरा प्राण है, लिग आर मेरा प्राण भिन्न नहीं हैं । यह aqua ही प्राणालिगी” 
का ग्रनुभव है। तब साधक भोगांगके प्राण लिंगी स्थलमें पहुंचेगा । इससे प्राण- 
लिग और शिवाद्वैतका बोध होना प्रारम्भ होगा । यह भाव es होगा । जैसे- 
यह शिवाद्वैत भाव es होता गया, भोगांग योगांगमें परिवर्तित होताः 
में भी दो स्थल हैं। उनको 'शरणा' और 'ऐक्य स्थल' कहते हैं ॥ 
ईष्णात्रयका नाश होगा। ईष्णात्रयका अर्थ वित्तेष्णा; . 


ake oes 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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लिए ही मनुष्यका सारा प्रयत्न है । जिसने इसे प्राप्त कर लिया वह कृत-कृत्य 
हो जाता है । कृतार्थं हो जाता है । शाइवत सुख-सा म्राज्यका स्वामी बनता है ।. 
फिर उसके पास दुःख कभी फटकता ही नहीं । 

ग्रब तक छ; ग्रंगस्थल और लिगस्थलोंका संक्षेपमे विवेचन किया गया ।. 
अब इन स्थलोंके परस्पर संबंधका भी जरा विचार करें । ग्रंगस्थलके त्यागांग,. 
भोगांग और योगांगका संबंध क्रमशः लिगस्थलके इप्नलिग, प्रारालिग श्रौर भाव- 
लिगसे है। 'त्यागांग'के 'भवत' और 'महेश' स्थलका संबंध ‘ofan’ के 
'प्राचारलिग' ate गुरुलिग' से है "भोगांग'के 'प्रसादि' और प्राणालिगी' का 
संबंध शिर्वालग' ग्रौर 'चरलिग' से है। श्रौर 'योगांग' के शरण' और 
'ऐक्य-स्थल'का संबंध 'भावलिग'के 'प्रसादलिग' ग्रौर 'महालिग' से है । इन छः 
प्रंगस्थलों और लिगस्थलोंमें शक्ति और भक्तिका ग्रधिष्ठान है । वचन-साहित्यमें 
उन-उन स्थलोंमें स्थित शक्ति श्रौर भवितका सुंदर विवेचन श्राया है । लिग- 
स्थलके ग्राचारलिग, गुर्शलग, शिवलिंग, चरलिग श्रथवा जंगमलिग, प्रसादलिग 
तथा महालिग इन छः स्थलोंमें दिव-दातितकी क्रमश: क्रियाशक्ति, ज्ञानशवित, 
इच्छाशक्ति, श्रादिशक्ति, पराशक्ति तथा चित्तशक्तिका. श्रधिष्ठान है । 
्रौर छः श्रंगस्थलोंमें क्रमशः भक्तस्थलमें सद्‌ भवित, महेशस्थलमें नैष्ठिका 
भक्ति, प्रसादिस्थलमें श्रवधानभक्ति, प्राणालिगीस्थलमें श्रनुभाव भवित, 
शरणास्थलमें श्रानंद-भवित ग्रौर ऐवयस्थलमें समरस-भवितिका ग्रघिष्ठानः 
होता है | 

मूलतः श्रंगके श्रौर लिगके श्रथवा जीवके श्रौर शिवके ये छः स्थल हैं ॥ 
इनके संमिश्रणसे ३६-१०१ तथा २१६ स्थल वना लिये गये हैं। यह सब 
परस्पर भिन्न, श्रथवा इन छः स्थलोंसे श्रतिरिकत waar छः स्थलोके विरोधी | 


इवरके जीवनका यदि ग्रव्ययत किया जाए तो ऐक्यावस्थाको प्राप्त कर व 
भी उन्होंने भक्तस्थलका ग्राचार नहीं छोड़ा था ale उनको कि. ae ऐक्य 7 
नहीं कहा । जब कभी उनके विषयमें प्रधवा साधनाके यमे 
कुछ कहा तब 'परमभक्त' श्रथवा भक्ति ER की कहा 
अलावा ३६ स्थल, श्रथवा १०१ स्थल, AAA २१६ बल 


So वचन-साहित्य-परिचय 

ऐक्य । इस तरह ६९ ६== ३६ स्थलोंका विकास किया गया । श्रंगस्थलोंके साथ 
लिगस्थलोंका संबंध जोड़ा गया है । इसी प्रकार भवतका ग्राचारलिग, भवतका 
गुरुलिग, भक्तका शिवलिंग, भक्तका चर लिग, भक्तका प्रसादलिग और भक्तका 
महालिग। इस रीतिसे यह संख्या २१६ तक बढ़ायी गयी है । जैसे ६ )८ ६--३६ है, 
वैसे ही ३६७८ ६= २१६ स्थल हुए हैं । गुब्बी मल्लण्णजी नामके एक लेखकने 


षट्स्थल सारामृत' नामसे एक पुस्तक लिखी है । उसमें सब सविस्तर विवेचन 

है । सामन्यतया पट्स्थलको एक हष्टरिपातमें जान लेनेके लिए नीचे लिखा gar 4 

ATI सहायक होगा | न 
[लिगस्थल | 

ति:कल परशिव द 

rae ‘3 


शिव--शवत्यात्मक — नि:कल तत्व 


| ea q 


sofa प्राणलिग भावलिंग 


| ee | | 
आचारलिग गुरुलिग शिवलिंग चरलिग प्रसादलिग महालिग 
'क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति, आदिशक्ति, पराशक्ति, चित्‌श क्ति 
लिगस्थलकी तरह ग्रंगस्थलका नवशा इस प्रकार बनेगा-- 
[अ्ंगस्थल] 
चित्‌ 


शिवशक्त्यात्मक नि:कल शिवतत्व 
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अबतक श्रागमकार तथा वचनकारों द्वारा वशित साधना तंत्रका श्रथवा 
साधना चक्रका श्रथवा उपासना पद्धतिका भ्रथवा पट्स्थल शास्त्रका विवेचन 
हुआ । श्रब वीर-शेव संप्रदायके श्राचार-विचार देखें | 
शिवभक्तको शेव कहते हैं । शेवके लिए शिव ही सर्वोत्तम है । तथा बीर- 
शेव शेव-सर्वोत्तम हैं। सब वचनकार वीरशैव हैं । शेव संप्रदायमें भी भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी उपासना-पद्धति चलती है । उपासना-भिन्नताके कारण ग्रागम- 
दिया गया है । कितु कुछ श्रन्य श्रागमकारोने शुद्ध-शैवादि चार भेद ही दिखाये 
हैं और कभी कुछ आगमोंमें सामान्य-शेवादि पांच प्रकार बताये है । कितु इस 
पुस्तकमें केवल वीरशैवोंके श्राचार-विचारका विवेचन करना है । वयोंकि 
वचन-साहित्य वीरशषेव संप्रदायका धर्मशास्त्र है । बहु श्रन्य शैवोंका विचार नहीं 
करता । यह पहले ही कहा जा चुका है कि जँसे सब शैवोंके लिए शिव सर्वोत्तम 
है वेसे शेवोंमें वीरशेव सर्वोत्तम है । भारतके 'शैब', “वैष्णव” तथा 'शात्रत' इन 
तीनों पंथोंमें 'वीर' उपपदका प्रयोग किया गया है। 'वीर' का ग्रर्थ है 'श्रेष्ठ' । 
Maas 'वीर साधक' Hr ae होता है “रजोगुण प्रधान साधक।' श्रागमकारों- 
ने 'बीरशेवका निरुक्त “एक एवायमेतस्मिन्‌ सर्वास्मिन्‌ जगनीतयः। विशिष्ट 
ईयते यस्माद्वीर शेव इत्यभिधीयते ।” ऐसा किया है । 
कुछ ग्रागमकारोंने wa किया है कि “भवित-वैराग्यमें वीरताका उपयोग 
करनेवाला वीरशैव है ।” वातुलागममें वीरशेवोंके भी सामान्य वीरशेव, विशेष 
वीरशैव, तथा निराभार वीरशैव ये तीन प्रकार किये हैं। इनमें निराशार 
सर्वसंग-परित्याग किया हुश्रा शिवशरण होता है | यदि इसका इष्टलिग व्रत- 
भंग हश्रा तो केवल प्राणत्याग ही प्रायश्चित्त हैं । अपने ब्रतभंगमें प्राणत्याग 
करनेवाला यह वीरशैव श्रथवा शैव-वीर। यदि किसीने उसके सामने शिव-निंदा 
की तो उसकी जुबान खींचनेमें भी आगा-पीछा नहीं देखता ॥ इसके कारण 
उसको शिवलोक भी जाना पड़े तो उसको इसकी परवाह नहँ होती । a 
किसी कारण उसके लिए ag संभव नहीं gat तो वह्‌ स्थान त्याग करेगा, कितु 
शिव निदा नहीं सुनेगा । समय-समय पर प्रागमकारोंने अतेक प्रकारसे इस शब्द 
की व्याख्या की है । उन्होनि लिखा है, “एवित, वीर'शवोके हाथकी बात है । 
जिसने पाप-पुण्यका श्रतिक्रमण कर लिया हो वह निराभार होता द्‌ a aa 
वी रशैवत्वका ग्रनेक प्रकारका वर्णन मिलता है । यह सब अन्य शव be 
< frat समरस होता इनका अंतिम साध्य. 
उत्कृष्ठता दिखानेके लिए पर्याप्त है । शिव fen ति गण 
हे । उनकी परिभाषाके श्रनुसार जीवको अंग और शिव : 


लियांग सामरस्य इनका ध्येय है। दीक्षाग्रहरासे इस साधता चकला आहे 
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होता है । दीक्षामें तीन प्रकारकी दीक्षाएं हैं। पहली क्रियादीक्षा, दूसरी मांत्री 
दीक्षा भौर तीसरी वेद्यादीक्षा । क्रियादीक्षासे इष्टलिग हथेलीपर दिया जाता 
हैं । मांत्रीदीक्षासे प्राणालिग ग्रौर वेद्यादीक्षा से भावलिगको प्राण शौर BATA 
प्रतिष्ठित किया जाता है । लिगग्रहण करनेके बाद वीरशेवको नियमितरूपसे, 
नित्य, त्रिकाल शुचिभू त होकर लिगपूजा करनी चाहिए । यह अनिवार्य धर्म- 
कृत्य है । इष्टलिग शिलालिग ही सर्वोत्तम माना गया है । लिगग्रहणा करनेके 
बाद अपने इष्टरलिगके श्रलावा wea लिगकी पूजा नहीं करनी चाहिए । लिग- 
ग्रहणके बाद जाति, कुल, लिग आदि भेद भी नहीं माना जाता । लिग धारण 
करनेवाला प्रत्येक वीरशैव प्रत्यक्ष शिवस्वरूप है, ऐसी भावना होनी चाहिए । 
उनको किसी प्रकारका शौचाशौच तथा स्पर्शास्पर्श दोष नहीं लग सकता । जो 
लिग धारणा करता है वह वीरशैव है । जिसके गलेमें लिग नहीं होता, वह भिवि' 
कहलाता है । वीर शैवको किसी 'भवि' के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए । 
यदि प्रत्यक्ष माता-पिता भी 'भवि' हों तो उनसे संबंध-विच्छेद करना चाहिए । 
जैसे पतिब्रता स्त्री श्रपने पतिसे अनन्य और एकनिष्ठ होती है बैसे ही प्रत्येक 
वीरशैव अपने इष्टलिगसे एकनिष्ठ होता है। इस संप्रदायमें लिगको परमात्माका 
प्रतीक माना जाता है । साधकके जीवनमें लिग ग्रत्यंत महत्वपूर्ण है । ग्रौर जो 
महत्व लिगका है वही महत्व गुरु श्रौर जंगम का है । शिवबुद्धिसे गुरु और 
जंगम-पूजा करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रकाय है । उसने कहा है, “भक्त 
काय मम काय ।' इसलिए इन लोगोंमें गुरु तथा जंगमोंका पादोदक और प्रसाद- 
ग्रहणकी परिपाटी है । इस ग्राचारमें उच्छिष्टादि दोष न माननेकी धर्माज्ञा है | 
सब प्रकारका धर्म-कार्य करनेसे पहले रुद्राक्ष और भस्मधारण करना अनिवाये 
है तथा षडक्षरी अथवा पंचाक्षरी जाप भी । 

इस संप्रादायमें अ्रष्ठावरणके साथ पंचाचारका भी महत्व है । पंचाचारसे 
तात्पर्यं 'सदाचार', 'गणाचार', 'नित्याचार', शिवाचार' और 'लिगाचार' से 


` है। यम-नियमादिका पालन, मांस-मद्यादिका त्याग तथा शुद्ध सात्विक कमे, 
सदाचार है । सत्य, घमं, ग्रादिके पालनको गणाचार कहा गया है । ग्रावइयकता 


मे जीवनका बलिदान करके भी गणाचारका पालन करना चाहिए, 


साम्प्रदायिक स्वरूप श्रथवा षटस्थल-शास्त्र ८३ 


सीढ़ी पर एक-एक लिग-गुणको धारण azar gar लिगैवय प्राप्त करता है । 
जैसे, वह भक्त-स्थलमें निरहंकारी बनता है, महेश स्थलमै जानेके बाद उसमें 
शुचित्व आता है, प्रसादि स्थलमें वह सुबुद्ध होता है, प्राणालिगी स्थलमें सुमनस्क 
होता है, शरण स्थलमें सुञ्ञानी बनकर वह ऐक्य स्थलमै लिगमें समरसँवयका 
अनुभव करने लगता है। भक्ति ही वीरशैवका मुख्य daa है। बही उसका 
शादि, मध्य, श्रौर ग्रंतिम साधन है। वचनकारोंने जगह-जगह भक्तके धर्म के ग्राचरगाँ 
तथा लक्षणाका सुंदर-सजीव वणान किया है । इसमें संशय नहीं कि वचनकारोंने 
शिवागमोंका श्रनुकरण किया है। उन्हींसे स्फूति श्रौर प्रेरणा पायी है । कितु वचन- 
साहित्य संस्कृत श्रागम-ग्रंथोंकी कन्नड प्रतिलिपि नहीं है । श्रनेक बातोंमें उन्होंने 
अपना स्वतंत्र मत व्यक्त किया है । कई जगह ग्रागमका विरोध भी किया है । 
जैसे आगमका रोने वणांत्पित्ति, वर्णोका स्थान, चक्र, ग्रादिको बड़ा महत्व दिया 
है, fag वचनकारोंने इन सबको यत्किंचित्‌ भी महत्व नहीं दिया । श्रागमकारोंने 
इष्ट लिगके खो जानेपर श्रथवा उसके छिन्न हो जानेपर प्राणांत प्रायद्चित्त 
कहा है, कितु वचनकारोंने इसका स्पष्ट निषेध किया है । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें 
घोषणाकी है, “इष्ट लिग न कभी खो सकता न छिन्न-मिन्न हो सकता है ।” ग्रागम- 
कारोंने कुछ हृदतक जाति-भेदको माना है । स्त्री तथा शूद्रोंको प्रणवरहित मंत्रो- 
बदेश देनेकी वात कही है । वचनकारोंने यह नहीं माना । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा है, “लिग धारणाके बाद न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र ग्रौर चांडाल ! 
सब शिवस्वरूप हैं!” श्रागमोंमें कहीं-कहीं निष्काम कर्मका महत्व ग्रवश्य कहा 
है, कितु उनका तंत्र” ्रधिकतर नितृत्ति-प्रधान है । कितु वचनकार तो 'कायकमें 
ही dara’ कहते हैं ! पूजामें व्यत्यय श्राया तो वे क्षम्य मानते हैं, कितु काथकमें 
VAT BAL व्यत्यय क्षम्य नहीं मानते। वे शिवसे भी यह कहते हुए नहीं ड रते, “मुक्ति 
अपने गलेमें लटका लो, मुझे मेरा कायक ही पर्याप्त है । इस प्रकार वचन- 
कारोंने श्रनेक प्रकारसे साधकोंका स्वतंत्र छपसे और मौलिक पथ-प्रदर्शन किया 
है । इसलिए कन्नड-वचन-साहित्य केवल उच्च कोटिका साहित्य ही नहीं रहा, 
fag वह एक रूपसे सबके लिए श्रावश्यक मोक्ष-शास्त्र ही बन गया है। ग्राध्य(- 
त्मिक साधकोंके लिए तो वह साधनाशास्त्र है, जीवनशास्त्र है भौर पथ-प्रदशेन 
में एक ग्रांतरिक प्रकाश है, श्रंतिम समय तक काम आनेवाला पाथेय है । 
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पिछले ग्रध्यायोंमें वचन साहित्यके बहिरंगका दर्शन किया। बचनोंका 
ˆ साहित्यिक रूप देखा । वचनकारोंके सामूहिक कतृ त्व ग्रौर व्यक्तिगत जीवनकी 
झलक पाई। उनकी उपासना-पद्धतिका ग्रवलोकन किया। साधना-चक्रकः 
अध्ययन करके ग्रंतरंगमें प्रवेश पाया । मनुष्य किसी वस्तुका बाह्य सौंदर्यं देख 
कर चमत्कृत होता है । फिर उस सौंदर्यके पीछे, उस aids उस पार, 
ग्रथवा उस सौँदयंके मूलमें जो तत्त्व है, जो सार-सवंस्व है उसको खोजनेका 
प्रयास करता है । यही तो मनुष्य-प्राणीकी विशेषता है । वचन-साहित्यके 
बहिरंगके विहंगावलोकनके बाद, उसके अंतरंगमें वैठकर उसके सार-सर्वस्वकों 
पानेका प्रयास करना स्वाभाविक है । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि कन्नड़-वचन-साहित्य वीरशैव संप्रदायका 
GMa है । कर्नाटकमें उसको आदरके साथ “वचन-शास्त्र” कहा जाता है + 
इस पुस्तकमें उसे वचन-साहित्य कहा है। शास्त्र नहीं कहा है । क्योंकि 
वचनोंकी ओर देखते समय, AMAT उनका चयन करते समय सांप्रदायिक दृष्टि- 
कोण नहीं रखा है । श्रपितु साहित्यिक दृष्टिकोण रखा है । जैसे किसी विद्वानुने 
कहा है, “साहित्य भानव-जीवनका विज्ञान है । मानव-जीवनके ग्रन्यान्य 
पहलुझ्रोका विवेचन-विश्लेषण करके मनुष्यको दिव्यत्वकी शरोर श्रग्रसर होनेमें 
प्रेरणा MI स्फूति देना उसका उद्देश्य है।' वचन-साहित्य इस कसौटी पर 
खरा उतरता है । इसीलिए उसको साहित्य कहा है । ग्रौर भी एक बात है । 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि साहित्य जीवनका ग्रनुभव है, और वचनकार किसी 
भी बातको अपने स्वानुभवसे अधिक महत्व नहीं देते थे । वह ऐसी किसी बात 
को स्वीकार नहीं करते थे जो उनके स्वानुभवकी कसौटी पर खरी न उतरती 
हो । शास्त्रमें कही हुई वातको भी वह्‌ अपने श्रनुभवकी कसौटी पर कसते थे । 
ओर उसको तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक उनके श्रनुभवपें नहीं 
आती थी । इसीलिए उन्होंने अपने संघटनका ही नाम 'ग्रनुभव-मंडप' रखा था | 
भी संप्रदायोमें गुरुका महत्वपूर्णा स्थान है। ग्राध्यात्मिक जगतमें गुरुको ऊंचा 
स्थान दिया गया है। वीरशेव तो गुरुको शिवका ही रूप मानते हैं । शिवकी तरह 
गुरुकी पूजा करते है। उनका पादोदक भी बड़ी श्रद्धासे लेते हैं। far 
उन्होंने लिखा है, “अपने श्रापको जाना तो वह ज्ञान ही गुरु है,” “अनुभव ही गुर 
है” अर्थात्‌ वह श्रपने अनुभवको सबसे श्रधिक महत्व देते थे। और साहित्य 
जीवनका अनुभव है, अथवा श्रनुभव ही साहित्य है । वचन-झैलीमें कहा गयाः 
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चचनकारोंके विशुद्ध हृदयका स्वानुभव ही वचन-साहित्य है । मानों वह उनके 
जीवनका सत्व श्रौर स्वत्व हो । टीक वैसे ही जैसे उपनिषद्‌ उपनिषद्का रोके 
जीवनका निचोड़ है। 

उपनिषद्‌ किसी भी भाषा-कुल श्रथवा संप्रदायका शास्त्र नहीं है। वह 
मानव-कुलकी रांपत्ति है । वैसे ही वचन-साहित्य भी मानव-कुलकी संपत्ति है ।. 
वचन-साहित्यमें केवल वीरशैव संप्रदायक्रे लिए ग्रावश्यक उपासनात्मक fafa- 
निषेध ही नहीं है । उसमें समग्र मानव-कुलके लिए जो सामूहिक रूपसे दिव्यत्व 
की ओर ्रग्रसर Bal है, उद्बोधन भी है। उसमें उनके लिए ग्रावथ्यक प्रेरणा 
के स्रोत हैं । उस ग्रोर पथ-प्रदर्शनका प्रयास भी है, ्रौर वही वचन-पाहित्यका 
सार-सर्वस्व है । वचनकारोंका उपासनात्मक उपदेश वीरशवर्दीक्षारत वीरशौवों 
के लिए है ही, साथ-साथ वह सरवे-सामान्य जनताके लिए भी है । जैसे गाय जो 
दूध देती है वह उसके बछड़ेके लिए तो है ही, साथ ही वह दूध श्रौर लोगोंकी 
तुष्टि-पुष्टि भी करता है। कोई भी संप्रदाय तभी संप्रदाय बनता है ग्रौर हजारों साल 
तक टिक सकता है जब उसके पीछे ग्रथवा उसकी नींवमें कोई सनातन तत्त्व ग्रथवा 
शक्ति होती है, सत्य होता है। ait साहित्य उस शक्ति अथवा सत्य-तत्वका 
प्रकाश है । कन्नड़ वचन-साहित्य सदियोंसे लाखों लोगोंके जीवनमें श्राध्यात्मिक 
चेतना श्रोर प्रेरणाका स्रोत बना हुआ है। लाखों लोगोंने उससे प्रकाश पाया el 
वह प्रकाश किस शवितका है ? क्रिस शवितने उसको ऐसा प्रमर बना दिया है ? 
इसका विचार करना है | 

वचन-साहित्यमें चार प्रकारकी बातें हैं--( १) सांप्रदायिक, (२) तात्त्विक, 
(३) धामिक, (४) नैतिक । सांश्रदायिकका ad है उपासना-पद्धतिका विवेचन 
करनेवाली बातें, जिनका विवेचन पिछले श्रध्यायमें किया गया है । तात्विकका 
ga जीव, शिव तथा जगतका संबंध क्या है, तथा जीव शिवत्व केसे प्राप्त 
कर सकता है ? श्रादिका विवेचन है । इसीको और ,सूचात्मक भाषामें कहना 
हो तो उसे मोक्ष श्रौर उसको प्राप्त करनेकी साधना-विषयक बातें कह सकते 
हैं । धामिकका श्रर्थ है व्यक्तिगत तथा सामूहिक श्रभ्युदय श्रौर निःश्वेयसकी 
साधना, तथा नैतिकका ad है व्यक्ति श्रौर समाजका संबंध बनानेवाली वाते । 
कन्तड वचन-साहित्यमें जीवनके इन सब पहुलुग्रोंका विचार किया गया है। 
पिछले ग्रध्यायमें सांप्रदायिक बातोंका विवेचन क्रिया गया है । इस ग्रध्यायमें 
वचतकारोंका साध्य तथा उनकी साधना-विषयक बातोंक़ा विचार किया 


जाएगा । 


किसी भी तत्वका बाह्यरूप संप्रदाय है । संप्रदाय किसी तत्त्व ग्रथवा धर्मका | 


शरीर मात्र है । भिन्त-भिन्न श्राकार-प्रकारके शरीरमें जैसे एक हीं आत्मा रहती _ 
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है, वैसे भिन्न-भिन्न संप्रदायोंके मूल में, अथवा भिन्न-भिन्न उपासना-पद्धतिके 
मूलमें जो तत्व रहता है वह एक ही रहता है । जैसे एक धागा अनेक रंग-रूपके 
फूलोंको एकसाथ पिरो देता है वेसे ही वह तत्व भिन्न-भिन्न संप्रदायके लोगोंको, 
। अथवा समग्र मानव-कुलको बंधुत्वके सूत्रमें पिरो देता है । जैसे भवित है । संसारके 
| इस छोरसे उस छोर तक भवितभाव एक है। वह समग्र मानवन्कुलमें सर्वत्र 
समान रूपसे विद्यमान है, किन्तु उसका बाहरी रूप कितना भिन्त है ! इस 
बाह्य भिन्नताके अंदर जो एकता निहित है वह मानव-कुलकी संपत्ति है, किसी 
| संप्रदाय विशेषकी थाती नहीं । वही संपत्ति मानवी जीवनके सामूहिक दैवी- 
करणाका प्रेरणा-स्रोत होती है । 
। वचनामृतमें जो ५६४ वचन हैं वही वचन-साहित्य नहीं है । वे वचन-साहित्य 
| सागरके कुछ fag हैं । इन वचनोंका संकलन एक विशिष्ट हष्ट्रकोणासे किया | 
| है । यह संकलन न तो सांप्रदायिक दृष्टिकोशसे किया है न किसी संप्रदायके 4 
| लोगोंके लिए किया है । यह पुस्तक सर्वसामान्य लोगोंके लिए लिखी गयी है । 

सर्वसामान्य लोग कन्तइ वचन-साहित्यको समझ सकें, उससे प्रेरणा ले सके, इस 

लिए लिखी गयी है । इसलिए इस पुस्तकमें सांप्रदायिक भाषाका प्रयोग नहीं 

किया गया है । संप्रदायातीत तात्विक वचनोंका संकलन किया है । फिरभी, वीर 

संप्रदायके तत्त्वको ग्रथवा षट्स्थल संप्रदायको, जो वचन-साहित्यका कलेवर है, 

नहीं छोड़ा जा सकता था । इसलिए उस विषय पर अलग ग्रध्याय लिखा गया 

है । उसके विवेचनमें भी अधिकतर पारिभाषिक शब्द वही लिए गये हैं जो समग्र 


भारतीय समाजके लिए परिचित हैं। श्रर्थात्‌ वेदांत तथा सांख्यकी परिभाषाको 3 
5 1 अपनाया है । वैसे ही कोईभी वचन कब, किससे, किसलिए कहा गया था arf = | 
2 LR डी त F 
FS का विचार करके नहीं चुना गया है। वचनकारोंकी कीतिका भी विचारत करके 3 


केवल विषयकी श्रभिव्यंजनाका विचार किया गया है । उसी प्रकार जिन वचनोंमें 
_ सत्यज्ञानको स्फूते पाया गया उनका चुनाव किया गया है । किसी वचनमेंसे सत्य 
टित होता है या नहीं यह जान सकते हैं, कितु स्फुतिके विषयमें ऐसा कंसे 
कहें ? फिरभी, किसी काव्यको देखकर श्रालोचक जान ही जाते हैं कि यह स्फूते- 

काव्य है, क्योंकि स्फूर्त-काव्यके कुछ लक्षण होते हैं। यहाँ भी उन्हीं लक्षणोंका 
गया है तथा विषयके स्पष्ट विवेचनकी ग्रोर ध्यान दिया at 


इन वचनोंके ग्रध्ययनपे वचनका रोके 


ग्रहरामें ; 
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वचन-साहित्य वचन शैली में कहा गया भ्रध्यात्म-शास्त्र है । ग्रध्यात्म शास्त्र 
का अर्थ आत्मा, ्रथवा विश्वके मूल तत्वसे संबंध रखनेवाला शास्त्र है | इस 
शास्त्रका विषय होता है विश्वके श्रात्यंतिक मूल तत्वकी खोज, उसका यथार्थ 
रूप जाननेका प्रयास | सबको दिखाई देनेवाला, ग्रौर क्षणा-क्षणा बदलने वाला 
यह विश्व क्यों पैदा gar? कंसे पैदा हुआ ? किस क्रमसे पैदा gar? हमारा 
जीव क्यों और कहांसे तथा केसे ग्राया ? इसका स्वरूप क्या है ? इसका साध्य 
क्या है ? इस साध्यको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? इस साध्यको 
प्राप्त करनेमें कौन-कौनसी बाधाएँ हैं ? उन्हें केसे दूर करना चाहिए ? इन सब 
प्रश्नोका उत्तर देना श्रध्यात्मशास्त्रका काम है । अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञात श्रीर ज्ञेयका 
अथवा घ्याता, ध्यान और व्येयका, Waar जीव, शिव ग्रौर जगतका क्या 
संबंध है ? इसका विवेचन, विश्लेषण करके ग्रावश्यक निर्णाय करनेवाले शास्त्रको 
ग्रध्यात्म-शास्त्र कहते हैं । वचन-शास्त्रमें इन सबका विवेचन हुश्रा है | वचचा- 
मृतमें इन सब विषयोंको स्पष्ट करनेवाले वचनोका चुनाव किया गया है। Rl 
हमारे कान, हमारी aia, नाक, जिह्वा तथा त्वचा, इतको ज्ञानेन्द्रिय 
कहते हैं । जिस विश्वको हम श्रपनी ज्ञानेन्द्रयोंसे जानते हैं, वह विश्व क्षण- 
क्षण में अपना रंग बदलता है । इस बदलनेवाले, श्रर्थात्‌ परिवर्तनशील विश्वके 
मूलमें maar इसके परे एक तत्व है ag तत्व श्रपरिवतंनीय है । कभी वह _ 
पना रंग-रूप नहीं बदलता | उस तत्वको सत्य कहते हैं । उसका वर्णन करता | : 
प्रसंभव है । क्योंकि वह भाषाकी मर्यादाके श्रन्दर नहीं भ्राता । फिरभी वचन- 
कारोंने विरोधाभासात्मक शैलीमें उसका वर्णन करनेका प्रयास किया है । fi 
बातका उन्होंने agua क्रिया उसको दूसरोंको समभानेके लिए ऐसा करन! 
आवश्यक था । यह वर्णन यथार्थ वणन नहीं है । कितु संकेत भर है । निर्देशा- _ 
त्मक है । वस्तुतः यह agua करनेका विषय है । कहने-सुननेका नहीं | वचन- 
कारोंने कहा है यह तत्व कार्य-कारणा, इह-पर, भ्रादि श्रनादि, पुण्य-पाप, 
दुःख, श्रन्दर-बाहर, ऊपर-नीचे ग्रादि gala परे । यह विइवके 
पहले था । वह अखंड है । श्रद्वय है। स्वयंभू है । स्वतंत्र 
नाम-रूप-क्रियातीत है । वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते 


ag सच्चिदानन्द नित्य परिपूर्णं है । सत्‌ श्रौर 
वाला अर्थात्‌ चिरंतत । चितूका ्र्थ 
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एक ही फूलका वर्णान जैसे भिन्न-भिन्न प्रकारका होता है, वेसे ही श्रलग-श्रलग 
वचनकाराने उसका वर्णन भ्रलग-श्रलग प्रकारसे किया है । यह वर्णान परस्पर 
पुरक ही है | 

वह श्रात्यंतिफ तत्त्व शून्य है, निरवयव है, निःकल है, रंग-रूप रहित ड) 
यह वचनकारोका श्रनुभव-जन्य कथन है । वेदांत-मार्गी सिद्धोंने तुरीवावस्थाका 
अनुभव करके यही कहा है। योगियोंने निविकल्प समाधिमें अनुभव करके यही 
कहा है। इसी श्रवस्थाको वचनका रोने समरसँवय कहा है। और उन्होंने यह अनुभव 
HAT भाषा और वचन शलीमें कहा है । wa प्रश्न यह उठता है कि इस अखंड, 
Sarda, एक रसात्मक तत्वसे ae genes, 'सादि' ‘aia’, (जिसका ादि- 
श्रंत है ), ग्रनेक रसात्मक विश्व कैसे उत्पन्न gor ? वेदांत शास्त्रमे यह एक 
श्रत्यन्त महत्वका प्रश्न है । यदि Sloat कोई कार्य कहें तो उसक कारण और 
स्रष्टाका होता आवश्यक है । यदि यह कार्य ही नहीं है ऐसा कहा जाए तो तत्वतः 
विश्व नामका कुछ है ही नहीं । इस लिए वेदांतका मत है कि यह विश्व विवर्त 
है, मिथ्या है। मृगजलकी तरह श्रांखोंको भास होता है । वस्तुतः कुछ नहीं है । 
कितु वचनकार इसको नहीं मानते । वचनकार विश्वको स्पष्टतः कार्य मानते है । 
बह मानते हैं कि परशिवने अ्रपनी शक्तिक्रे विनोदार्थ, संकल्पसे इसका निर्माण 
किया है । इस कार्यक्रे पीछे कारणहोना भ्रनिवार्य है । कुछ उद्देश्य होना श्रावश्यक 
है तो भला भ्रकाम feat उद्देश्यकी संभावना कैसी ? इसलिए लीला, विनोद 
शब्दोका प्रयोग किया गया है । शिवने विश्वका निर्माण किया, इसका श्रर्थ विश्व- 
की सभी सचराचर वस्तुओं और जीव-सष्टिका निर्माण किया । कितु शिव श्रथवा 
सत्य, ऐसा एक ही तत्व था तो इस विविधतापूर्णा विश्वका कैसे निर्माण हा ? 
परशिवके संकल्पसे अथवा स्मरणासे प्रथम चित्शक्ति निमित हई | वह सत्‌, 
चित्‌, ग्रानंद, नित्य-परिपूर्णं है । वह निःकल शिव-तत्व है । उसकी श्रपनी शक्ति- 
के चलन मात्रसे प्रवृत्ति, निवृत्ति, भ्रथवा शक्ति-भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ । उस 
शक्तिकी क्रिया-शक्तिसे मायाका प्रादुर्भाव gar मायामे पुरुप, प्रकृति, बुद्धि, अहँ- 
` कार, मन, पंचज्ञानेंद्रिय, पंचकमेंद्विय, तथा पंचतन्मात्राएँ और पंचमहाभूत निमित 
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“निर्माण हुआ । प्रनंत करोड़ों जीवोंका निर्माण gar । यह जीव पच्चीस तत्वोंके 
HAT फंसकर, श्रपने श्रात्म-छपको भूल कर, देह ही मैं हुँ, इस देह भानसे 
दुःखी होते हैं । सारे दुःखोंका कारण यह देह भान है, 'देह ही मैं हुँ यह भाव 
है । वस्तुतः ऐसा नहीं है । विश्वकी उत्क्रांतिका यह कारणा देनेसे और एक प्रश्न 
उठता है । क्या उस तत्वको कर्मका बंधन नहीं लगता ? वर्योकि बही सष्ट्रिकर्त्ता 
है । बचनकार इस प्रइनका उत्तर देते हैं। वह निष्काम है । श्रलिप्त है । इसलिए 
“बह्‌ सब कुछ करके भी श्रकत्तके रूपमें रह सकता है । 
जिस तत्वको बचनकारोंने 'परशिव' कहा है उसको अन्य भारतीय दर्शन- 

कारोंने परमात्मा कहा है । परशिव विश्वव्यापी है । कितु वह जड़से चरमें, चरसे 
चेतनमें, चेतनसे जीवमें, सामान्य जीवसे बुद्धियुक्त जीवमें, वुद्धियुा जीवसे मनुष्यमें,, 
-सामान्य मनुष्यसे सत्वशील भक्त श्रथवा ज्ञानीमें ग्रधिक प्रत्यक्ष होता है । वचन- 
-कार कहते हैं कि इसलिए परशिवको जानना जैसे भक्त श्रथवा जञानीके लिए 
“सुलभ साध्य है वैसे श्रौरोंके लिए नहीं । क्योंकि श्रन्य सब मायाके श्राव ररामें 
आबद्ध रहते हैं ग्रज्ञानके श्राधीन होते हैं । सुख-दुःखादि sale फंसकर कमे- 
*चक्रमें, पर्यायसे जन्म-मरणाके चक्रमें फिरते रहते हैं। श्रहंकार, श्रभिमान, कामिनी, | 
कांचन, तथा भूमिका लोभ, काम, क्रोधादि विकार, ये सब मायाके विविध रूप म 

। यदि सच देखा जाए तो यह देह पंचभृतात्मक है, ताशवान है । धन कुबेर- ; 
का है । मन वायुका खेल है । कर्म शक्तिका खेल है । ज्ञान 'चिद्घन से प्राप्त है। 
इसमें भला हमरा agar कया है? फिर भी जीव यह सब मेरा-मेरा कहकर 
रोता रहता है । यही श्रज्ञान है। इसी श्रज्ञानके कारणा मनुष्य श्रपनेकों नहीं > 
'पहचान पाया । परमात्मासे विमुख होता है । परमात्माभिमुख जीव मुक्त है। त 
'परमात्मासे विमुख जीव बद्ध है । यदि मनुष्य इस बातको श्रच्छी तरह सम 
तो उसका उद्धार निश्चित है । कितु मनुष्य श्रपनी पत्रु-वृत्ति नहीं छो 
-मनुष्यमें सब प्रकारके बंधनसे मुक्त होनेकी शक्ति है । कितु वह वेसा प्रयत्न नहीं 
करता । वचनकार समग्र मातव-कुलको मनुष्यकी इस शक्तिसे परिचित कार] 
"करे लिए तड़पते 21 इसीलिए उन्होंने संस्कृतमें स्थित श्रध्यात्म-शास्त्रक मीक 
भाषामें प्रचलित किया । उस समयकी लोक-भाषामें उसका देश ; : 
“किया । उनकी यह मान्यता 2 कि शाश्वत सुख सबकी संपत्ति 
सबको मिले , यही उन संतोंकी मंगल-कामता है । 
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अंधकारसे तत्वका सम्पूरां दर्शन नहीं होने देती । कभी-कभी उस तत्वकी : 
न कोई कोर agar कला दिखाकर जीवको भ्रममें डाल देती है । इसको वचन- 
कारोंने विस्मरण कहा है। वचनकारोंने कहा है कि उस मायाने सारे विश्व परः 

अपना आवरण डाल दिया है । इसलिए बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग भी विस्मृतिके 

जालमे फसकर उसके अधीन हुए हैं। श्रहंकार इस मायाका महानतम साधन 

हे । अहकारका श्रथ देह-भान है । ग्रात्माकी विस्मृतिसे देहका भान होता है । 

देह ही मैं हूँ, ऐसा भाव बनता है । इस श्रहकारके बवंडरसे ज्ञानकी ज्योति डग-- 

मगाती है और मनुष्य दुःखी होता है । अहंकारके कारण कामनाओंका प्रारंभ होता 

है। ग्राशा-ग्राकांक्षाएं बढ़ती हैं। बहींसे दुःखकी परंपरा प्रारंभ होती है । वित्तेषणा,. 

पुत्रेषणा और लोकेषणासे वह भर जाता है । इन सबके मूलमें माया है। माया-: 

जन्य विस्मरण है । में परमात्माका ही aa हँ, इसके विस्मरणासे देह-भान पैदा 

होता है । इससे शरीर सुखोंकी श्रभिलाषा पैदा होती है । वह बढ़ती है ग्रौर 

पंचेन्द्रियोंकी सुख साधनाका प्रारंभ होता है । यही दुःखका कारण है । क्योंकि 

सच्चा सुख कभी पराश्चित नहीं हो सकता । वह ग्रंतःकरणामें स्थित ग्रात्मापरः 

अवलंबित होता है । इसलिए अपनी वास्तविकता स्मरणासे, ्र्थात्‌ ज्ञानसे मनुष्यः 

सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है । इस विविधतापूर्ण विश्वमै प्रत्येक जीव प्रलग- 

्रलग-सा दिखाई देता है । कितु इन सबका निकटतम संबंध है। वह संबंध ग्रहस्य: 

है । प्रत्येक जीवका जन्म, विकास, मरणा ग्रादि समग्र विइवके ग्रखंड कार्य-क्रमका 

एक अंश है | इस जीवका जीवन समग्र विइवके जीवन प्रवाहकी एक बँद-सा है ! 

यदि मनुष्य इसका रहस्य जान लेगा तो भला वह किस बातका ग्रहंकार करेगा ? 

किसका अभिमान करेगा? किसका बड़प्पन दिखायेगा ? इससे वह नम्र बनेगा । 
| अर्थहीन बड्प्पनके पीछे नहीं पड़ेगा । इन्द्रियोंका क्रीतदास नहीं बनेगा । जन्म-- 
जन्मांतरके कर्म-बंधनमें नहीं फंसेगा । निष्काम भावसे कर्म करता जाएगा। ईश्वर 
दत्त सभी शक्तियां लोक-सेवार्थ व्यय करेगा। प्रभुका दिया gor सर्वस्व उसीके 
चरणोंमें समर्पण करके उसमें ऐक्य हो जाएगा | परमात्मामें समरस हो जाएगा ।. | 
इसको वचनकारोंने 'लिगैक्य' 'निजैक्य' 'समरसंक्य आदि कहा है । जब्र मनुष्यः 
सामूहिक खूपसे इस श्रोर art बढ़ेगा भारतीय दार्शनिकोका “ad सुखिनः | 
सन्तु सवे सन्तु निरामयाः” वाला स्वप्न साकार होता जायगा | वचनकार = 
साकार बनानेवाली सामूहिक साधनाके साधक 21 जो कुछ पा 
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होता तबतक उसके किसी कर्मका दायित्व उसपर नहीं होता । Ta किसी बच्चेनेः 
कोई भला-बुरा काम किया तो उसका कोई दायित्व उस बच्चे पर नहीं होगा ।, 
इस विश्वमें श्रानेवोले कई जीवोंको पाप ate पुष्यकी कल्पना भी नहीं होती 
होगी । ऐसे जीवोंपर पाप या पुण्यका कोई दायित्व नहीं है । वयोंकि उनको श्रपनी' 
स्थितिका ज्ञान श्रौर भान नहीं होता । श्रपने दायित्व को उठानेके लिए इस ज्ञान 
ग्रथवा भानकी श्रत्यंत श्रावश्यकता होती है । इसका यह आर्थ नहीं है कि उन्हें 
अपने कर्मका फल नहीं भुगतना पड़ेगा । कितु वह स्वतन्त्र कर्ता नहीं है । वे 
बंधनसे मुक्त होने योग्य नहीं है प्रपनी मुवितके लिए ग्रावश्यक कर्म करनेकी | 
योग्यता उसमें नहीं श्राथी । इसके लिए उसको अपने बारेमें, ग्रर्थात्‌ मैं कोत हूँ 
इसका ज्ञान होना श्रनिवार्यं है। एक बार यह ज्ञान BAH बाद ही जीवको 
अपनी वृद्धावस्थासे मुक्त होनेके लिए ग्रावश्यक कमं करनेका श्रधिकार प्राप्त 
होता है । तभी वह स्वतन्त्र कर्ता होता है । उसमें भले-बुरेका तारतम्य ज्ञान 
ग्राता है । सदसदू-विवेक बुद्धि जागृत होती है । अपने बौद्धिक निर्णायके बाद, 
उस निर्णायके agate, विषयासवितकी श्रोर हेय-भाव निर्माण होता है श्रौर 
मुक्तिकी ग्राकांक्षा महुलाने लगती है । AeA, काम, क्रोध प्रादि धीरे-धीरे 
गलने लगते हैं । वह निष्काम होता जाता है । वह प्रार्थना करने लगता है, दस 
संसार चक्रसे मुक्त करो ।' वह श्रकुलाता है कि दुखका दर्शन होते ही दुःखका 
प्रारंभ होता है । मेरी स्थिति सांपके फनकी छायामें बसे मेंढककी-सी हुई है। 
मेरी स्थिति शेरके सामने बांधकर रखे हुए हेरिगाकी-सी है। श्रब मेरी रक्षा करो 
उसकी यह ग्रकुलाहट श्रत्यंत तीव्र होती है । इर्द्रियजन्य सखमें उसे कोई AAT 
mat ही नहीं । इर्द्रियजन्य सुख उसकी ग्रकुलाहट बढ़नेमें ही सहायक होते हैं ॥ 
तब वह वास्तविक श्रर्थमें भगवतूस्मरण करने लगता है । उसमें नित नयी 
जिज्ञासा जागती है। मैं कौन हुँ ? कहांसे श्राया ? कहाँ जाना है ? यह जिज्ञासा 
ही प्रात्मज्ञानकी जननी है । he 
इस जिज्ञासासे उत्पन्न होनेवाला श्रात्म-ज्ञान ही मुक्तिका संब 
मुक्ति का साधन है । श्रौर यह मुक्ति ही मानत्रीय जीवनका 
यही मुक्ति शाश्वत सुख है, इसमें दो मत नहीं हँ । इस पर सभी एकः 
एक कंठसे इसे स्वीकार करते हैं कि अनुकूल संवेदना ही श्रौ 
संवेदना ही दुःख है । कितु सुख-दुःखमें भी तरतम भाव है । एक 


उच्चतर है । ग्रौर विद्वानुके श्रातंदसे | 
है बसे 


nate prt aPC EPEAT 
ee 
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"सुसंस्कृत नहीं रहता ! इसलिए वह मानसिक श्रानंद प्राप्त कर सकता है 
“नहीं, यह AAT AT कोई साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है । कितु एक संस्कृ 


नुष्य भी पशुसे अधिक शे ष्ठ प्रकारका ग्रानंद अनुभव कर सकता है । वह संगीत 


qa श्रादि कलाग्रोंसे इन्द्रियजन्य आ्रानंदसे भ्रधिक सुक्ष्म और श्रेष्ठ प्रकारका 


आनंद अनुभव कर सकता है । सु्वस्कृत मनुष्य सत्कार्य और इसके लिए किए 
जानेवाले त्यागका आनंद श्रनुभव कर सकता है, जो भ्रानंद कलाजन्य ग्रानंदसे 
ग्रधिक सुक्ष्म और श्रेष्ठ प्रकारका है । यह श्रानंद श्रथवा सुख किसी प्रकारकी 
कामना पूर्तिका श्रानंद नहीं है। यह किसी प्रकारके स्वार्थपर आधारित नहीं है। 
बसे ही भवत निरहेतुक भगवतूस्मरणाका आनंद अनुभव करता है। निरहेतुक 
भनवत्म्रमका आनंद अनुभव करता है। सतत भगवद्चितनमें मग्न रहता हुआ 
सर्वत्र परमात्माका दर्शन करनेका सूक्ष्म श्रौर श्रेष्ठतम आ्रानंद श्रनुभव करता है 
इसीको श्रात्म-सुख कहते हैं । ज्ञानी भी इस श्रात्म-सुखका श्रनुभव करता है । 
वह्‌ सोचता है, इन ग्राँखोंसे जो देखा जाता है वह सब नश्वर है। इन 
कानोंसे जो सुना जाता है वह क्षणिक है । इन सबके परे जो प्रात्म-तत्व है वही 


“नित्य है । वही सत्य है । उसीको पाना मेरे जीवनका एकमात्र साध्य है । इस 


निश्‍चित ज्ञानसे भक्त इन्द्रियजन्य सुख-दुःखसे परे हो जाता है । सुख-दुखादि Fear 
अतिक्रमण करता है । और ्रात्मतत्वमें स्थित रहकर श्रात्मानंदमें लीन हो जाता 


:डै । ea स्थिति में सदैव रत रहना ही मुक्ति है । मुखरित शाश्‍वत सुखका दूसरा ताम 
“हुँ । वचनकारोंके शब्दों में कहना हो तो इन्द्रियोंसे मनको खींचकर रखना ही सुख 


है । मनका इन्द्रियोके प्राधीन होकर भटकना ही दुःख है। जिसका मन शुन्यमें स्थित 


“रहा वह मुक्त है । जसै व्यसनी लोग सतत ग्रातुरतासे अपने विषय-सुखकी खोज 


करते हैं, वैसे ही मुमुक्षु श्रपने श्रांतरिक सुखकी खोज करते हैं। उतनी ही 


-आतुरतासे, उतनी ही व्याकुलतासे । व्यसनी लोग जैसे अपने इन्द्रिय सुखके 


भोगमें आंतरिक जीवतके अथवा आध्यात्मिक तथा नेतिक जीवनके ह्वासका 
विचार नहीं करते वैसे ही मुमुक्षु आंतरिक प्रसन्नता waar शाश्वत सुखकी 


-खोजमें इन्द्रियजन्य सुखका यत्‌किचत्‌ भी विचार adi करता । उसके लिए 


आत्म-सुखके सामने विश्वमें प्राप्त श्रौर सब सुख, इतना ही नहीं स्वगं सुख भी 
फीका लगता है । उसका जीवन आत्म सुखके लिए उत्सगे-सा हो जाता है 

इस ग्रात्मसुख श्रथवा शाश्वत सुखके लिए वह सब कुछ करनेको तैयार हो जाता 
“है । उसके जीवनके क्षण-क्षण और कण-करा उस gaat खोज और प्राप्तिके 


“लिए तड़पने लगते 21 उसके जीवनका प्रत्येक कर्म इस ध्येय-प्राप्तिका सावत 
“रूप हो जाता है । 


इसीको साधना कहते हैं । सतत घ्येयरत जीवन ही साधना 2 1 और जो 


'ऐसी सावनामें रत रहता है उसको साधक कहते हैं। वचनकारोंकी दृष्ट्िसे 
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सर्वापण य्रर्थात्‌ सब कुछ उस तत्वको जिसे साधक पाना चाहता हैं श्रर्पणा करके 
उसकी शरण जाना सर्वोत्तम मार्ग हैं। वचनकारोने इस तत्वको परशिव कहा है ।. 
भक्तोने भगवान कहा हैं । योगियोने परमात्मा कहा है | श्रर्थात्‌ साधकके लिए 
अपना सवंस्व परशिव ग्रथवा परमात्मा श्रथवा भगवानके चरणोंमें AIT करके 
उनकी शरण जाना साधनाका सर्वोत्तम रूप है। श्रव्य सब प्रकार की साधनाएं. 
इसके अंदर ग्राती हैं। ग्रथवा ग्रन्य सब प्रकारकी साधनाएं इस महासाधनाकी 
तैयारी है । यही ग्रादिम और ग्रन्तिम साधना है । इसीके ग्रंदर ज्ञान, भवित, क्म. 
तथा ध्यानका समावेश हो जाता है । वह सर्वार्पणका ही विविध रूप है । इस- 
लिए बचनकारोंने इन सबका स्पष्ट विवेचन किया है । इसमें संशय नहीं कि 
साधक सर्वापंणसे ATL साधनाका प्रारंभ करता है । कितु प्रत्येक मनुष्यकीः 
बुद्धिशक्ति, भावनाशबित, क्रियाशवित, चितनशक्ति ग्रादिका समान विकास नहीं: 
होता । किसीमें क्रियाशवितकी प्रधानता रहती है तो किसीमें भावनाशक्ति की ।, 
किसी में बुद्धिशक्तिकी प्रधानता रहती है तो किसीमें चितनशक्तिकी । मनुष्य 
मात्रमै ये चारों शबितयाँ बीज रूपसे श्रवश्य रहती हैं। कितु सबमें सबका समाना 
रूपसे विकास हुआ नहीं रहता । इसलिए प्रत्येक साधक श्रपनी उसी शक्तिका 
अधिक उपयोग करेगा जो अधिक विकसित हो । उपरोक्त चार साधना Arie. 
लिए इन चार शक्तियोकी ग्रावश्यकता रहती है । क्रमशः ज्ञान-मार्गके लिए 
बुद्धिशक्तिकी श्रावश्यकता होती है । भक्ति-मार्गके लिए भावनाशबितकी श्राव-: 
इयकता होती है । कर्म-मार्गके लिए क्रियाशबितको श्रावश्यकता होती है MT 
ध्यान-मार्गके लिए एकाग्र चितनशवितकी । जिस साधकमें जिस दाबितका श्रधिकः 
विकास हुश्रा है वह साधक उस प्रकारका साधना-पथ BAT है । सर्वापेण किए 
हए साधकमें कोई ज्ञानमार्गी हो सकता है तो कोई भवितमार्गी । कोई कर्ममार्गी 
हो सकता है तो कोई ध्यानमार्गी । इसका यह शर्थ कदापि नहीं है कि सर्वाण 
किया gar शरया-साधक अपनी ग्रन्य किसी गर्बितका कोई उपयोग करेगा ही 
नहीं । वह wea शक्तियोंका उपयोग भी करेगा, कितु विशेष रूपसे बह श्रपनी 
सर्वाधिक विकसित शक्तिका उपयोग करेगा | इसलिए इन सब मार्गोंका संक्षेपमें 
विचार करना ग्रावशयक हैं । 

किसी मनुष्यमें जो शक्तिपुज होता है इसका विश्लेषण किया जाय, श्रथवा 
पृथक्करण किया जाय तो उसमें पांच प्रकारकी शक्तियां होती हैं । (१) प्राण- 
शक्ति, (२) क्रियाशक्ति, (३) चितवशक्ति, श्रथवा ध्यानशक्ति, (४) भावना-शक्ति, 
तथा (x) बुद्धि शक्ति । ये सब शक्तियां स्वतंत्र नहीं | ये परस्पर संबन्धित 
होती हैं। परस्परावलंबी हैं । जैसे मनुष्यकी आँख, नाक, कान जिह्वा, त्वचा श्रादि 


ग्रवयव, देखनेमें अ्रलग-प्रलग हैं । कितु ये सब एक ही शरीरके ज्ञानके उपादात | 
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हैं परस्पर सहयोगपे ज्ञानसंग्रह करते हैं। इन पाँच इंद्रियोंमें किसीकी स्पेश द्रिय 
dia होती है तो किसीकी घ्राणोंद्रिय। किसीकी श्रवणोंद्रिय तीव्र होती है 
तो किसीकी रसर्नेद्रिय । वैसेही किसीकी क्रियाशक्ति श्रधिक विकसित होती है 
तो किसीकी भावना शक्ति । किसीकी प्राणशक्ति श्रधिक विकसित होती है तो 
किसीकी चितनशक्ति । कितु ये सभी शक्तियां कम-श्रधिक मात्रामें होती सबमें हैं। 
इन सब शक्तियोंका भ्राश्रय-स्थान भ्रात्मा है। जेसे सब ज्ञानेद्रियोंका समन्वय 
wat होता है वैसे ही इन सब शक्तियोंका समन्वय श्रात्मामें होता है । सामान्य 
मनुष्य विषय-वासनाग्रोकी तृप्तिके लिए इन शक्तियोंका उपयोग करता है। विषय- 
वासनाका गर्थे है कि इंद्रिय सुखके लिए मनमै उत्पन्न होनेवाला इंद्रियाश्रित 
आशा-जाल | इस विषय-वासनासे उत्पन्न होनेवाला सुख क्षणिक है । वह 
परावलंबी है । मायिक है । दोषमिश्चित है । वह निर्दोष सुख नहीं है । यह जान- 
कर मनुष्य निरालंब, निर्दोष, नित्य सुखको प्राप्त करनेके लिए भ्रर्थात ग्रात्म- 
सुखको प्राप्त करनेके लिए इन पांच शक्तियोंका उपयोग करने लगता है । इस 
'प्रकारकी जीवन पद्धतिको योग-मार्ग कहते हैं । 
भिन्त-भिन्त शक्तियों पर श्रवलंबित योग मार्गोका श्रथवा वचनकारोंके 
विशिष्ट समर्पणजन्य शरणमार्गका विवेचन करनेके पहले उपरोक्त शक्तियोंके 
कार्यका विवेचन करना अधिक उपयुक्त होगा । शरीरके सभी बाह्य भ्रवयवोंसे, 
अर्थात्‌ नखसे शिख तक शरीरके किसी भी भागसे होनेवाले किसी भी प्रकारके 
चलन-वलनका आधार प्राणशक्ति है । प्राणशक्तिके कारण हमारे शरीरका 
"पोषण श्रौर रक्षण होता है । प्राणशक्तिसे ही हमारे शरीरका सब प्रकारका 
संचालन होता है । प्राणशक्ति ही हमारे शरीर रूपी यंत्रको सजीव रखती है। 
ऐसे ही हमारे मन झ्रौर तनसे संकल्पपूवंक जो कार्य किया जाता है वह क्रियाः 
शक्तिके द्वारा किया जाता है । जिस शवितके कारणा मनमें संकल्प-विकल्प 
उठते हैं भ्रथवा अनेक प्रकारकी वृत्तियां उठती हैं उसे चितनशक्ति कहते हैं। 
काम, क्रोध, राग, द्वेष श्रादिका आधार भावनाशक्ति है । तथा सत्य-ग्रसत्य/ 
'नित्य- नित्य, भला-बुरा, उचित-भ्रनुचितका विवेचन, विश्लेषण करके उसमें 
तुलना करके fara करनेका काम बुद्धि शक्तिका है । बुद्धिशक्ति प्रत्यक्ष 
अनुमान तथा आप्त वाक्यकी सहायतासे यह कार्य करती है । इन पांच शक्तियों 
'में से किसी एक शक्तिके द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जिस शक्ति 
के सहारे वह मुक्ति प्राप्तिकी साधना करता है उसके ग्रनुसार उस साधना 
मार्गका नामकरण होता है । जैसे यदि कोई साधक अपनी प्राणशक्तिके सहारे 
मुक्तिकी साधना करेगा तो उस साधना क्रमको प्राण-योग श्रथवा हठयोग 
कहेंगे । क्रिया शक्तिका सहारा लेग तो क्रिया-योग अथवा कर्मयोग कहेंगे | 
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'ध्यानशक्तिका सहारा लेगा तो उसको ध्यानयोग कहेंगे। श्रथवा इसको पातंजल- 
योग कहेंगे । क्योंकि पातंजलिमुनि इसके प्रवर्तक हैं। इसके ग्राठ अंग हैं । 
इसलिए इसको भ्रष्टांग योग भी कहते हैं । किसीने श्रपनी साधनाके लिए भावना- 
शवितका सहारा लिया, उसको भावना योग ग्रथवा भवित योग कहा जाता है । 
और बुद्धिशवितका सहारा लिया तो ज्ञान-योग । श्रपनी श्रलग-श्रलग प्रकारकी 
कार्यप्रणालीके कारण इन शक्तियोको ग्रलग-प्रलग नामसे जानते हैं । किंतु 
ये शक्तियां समग्र जीवनके विकासकी हष्टिसे स्वतंत्र नहीं हैं यह सब परस्परा- 
वलंबी हैं । उसी प्रकार मोक्ष-साधनामें यह सब मार्ग भी परस्परावलंबी हैं । इसी- 
लिए वचनकारोंने इन सबका समन्वय किया है। उनकी दृष्टिसे इनमेंसे किप्तीका 
स्वतंत्र पृथक्‌ श्रस्तित्व नहीं है । वचनकारोंका मार्ग समरपणजन्य शरण मार्ग है । 
वह परशिव की शरणा गये थे इसलिए उन्हें शिवशरण कहते हैं । सर्वार्पण करके 
शरण गये हुए शरणके पास भला ग्रंपना क्या रहेगा ? उसकी सभी शक्तियां भगव- 
दर्पणा है । वह प्रत्येक बातके लिए परमात्मा पर ही निर्भर रहेगा । इसके श्रतिरिक्त 
उसके पास दूसरा कोई संबल है ही नहीं । शरण ग्रपने बल पर उछल-कूंद करने 
वाला बंदरका बच्चा नहीं होता । वह तो ग्रपनी मांके सामने श्रांखें मुन्दकर 
सिर नवाकर बैठा gat बिल्लीका बच्चा-सा है । जहां मां रखती है वहां रहेगा । 
जैसा रखती है वेसे रहेगा । मां को ही उस बच्चेकी चिता है। वही उसको 
विपत्तिके मुंहसे बचाती है । यह वचनकारोंकी साधनाकी विशेषता है। वचन- 
'कारोंके इस साधना-मार्गको जेसे शरणा-मार्ग कहते हैं वैसे ही समन्वयऱयोग कह 
सकते हैं । श्रथवा जीवनकी संपूणा शक्तियोंका उपयोग होता है इसलिए जीवन- 
योग श्रथवा UAT कह सकते हैं। इतना सब होने पर भी कई वचनकार 
कमंयोगी हैं । कोई ध्यानमार्गी है। कोई ज्ञानयोगी तो कोई भक्त । इनमें 
'किसीका कोई हठ नहीं । कोई श्राग्रह नहीं । सब सर्वसमर्पणको समान रूपसे 
महत्व देते हैं । सवं प्रथम वे भ्रपनी सब शक्तियोंको परशिवके चरणॉमें श्रपेण 
करेंगे । एक बार शिवापंणा gar कि वे सब शक्तियां प्रसाद रूप बनीं । उनकी 
यह मान्यता है कि इस प्रकारके समर्पणसे उन सब शक्तियोंका शुद्धिकरणा 
होगा, जिन शाक्तियोंका उपयोग मुक्ति-प्राप्तिके लिए करना है । उनकी efter 
इस शुद्धिकरणाके बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। ज्ञानयोगीकी बुद्धि शुद्ध 
न हो, अर्थात्‌ भ्रात्माभिमुख न हो तो वया होगा ? वह ्रात्म-विमुख होगी । 
इन्द्रियाश्रित मनके पीछे दौड़ेगी ? तब भला वह परमात्माकी खोज केसे करेगी ? 
चह तो इन्द्रियजन्य सुखके पीछे पड़ेगी । परमात्मा विमुख होगी । वही बात 
संकल्प शक्तिकी है। शिवार्पणसे संकल्प शुद्धि हुई तो सत्‌ संकल्पसे सत्कार्य होगा। 
बिना संकल्प शुद्धिके साधक निष्क्राम कॅसे होगा ? ध्यान योगमें भी बिना चित्त 
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शुद्धिके चित्त एकाग्र कैसे होगा ? ईश्वरार्पण जीवन शुद्धिकरणका सुंदरतमः 
साधन है । ऐसी स्थितिमें साधक कहता है, मेरा कुछ रहा ही नहीं | सब कुछ 
तेरा है। में भी तेरा हूं। तू जैसे रखेगा वैसे aT जो करायेगा वह 
करू गा । जैसे नचायेगा वसे नाचूंगा । इस तरह वह परमात्माका खिलौना बन 
जाएगा ag निरहंकारी बनेगा । TA बनेगा। उसका कोई संकल्प नहीं 
रहेगा । भगवद्‌ संकल्प ही उसका संकल्प बनेगा | तब वह निराभार बनेगा । 
निष्काम बनेगा | श्रनासक्त बनेगा । उसकी सारी शक्तियां जिनसे उसको. | 
शाइवत सुखकी खोज करनी है, स्वाभाविक रूपसे श्रनजाने ही शुद्ध, शुद्धतर, 
शुद्धतम होती जाएंगी । शुद्ध साधनोंसे शुद्ध साध्य प्राप्त होगा । साधक सिद्ध | 
बनेगा । 
| वचनकारोके इस शरणा मागेमें सर्वार्पण भाव मुख्य है । यह सर्वापेण भाव 
। सहज साध्य नहीं है । इसके लिए उत्कट घ्येय-निष्ठाकी ग्रावश्यकता है, Fe 
संकल्पशक्तिकी आवश्यकता है । सर्वार्पेण ग्रथवा शिवार्पणका ग्रर्थ अपने आत्म- 
विक्रासके सभी सूत्रोंके स्वामित्वका त्याग है । उत्कटतम ध्येय-निष्ठासे ही यह. q 
संभव हो सकता है । इस ध्येय-निष्ठाके लिए सत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्य, प्रपरिग्रह कै 
आदि यम-नियमोंका पालन श्रावश्यक है । यही सब प्रकारके योग-मार्गका | 
आधार है । जो मनुष्य अपने सामान्य जीवनमें सत्य-श्रसत्यका विचार नहीं _ 
करता, हिसा-भ्रहिसाका विचार नहीं करता, दूसरोंको लूटकर अपना घर भरता | 
रहता है, अथवा दूसरोंके खूनसे अपनी शान बढ़ाता रहता है वह भला विश्वके _ 
मूलमें जो आत्यंतिक सत्य तत्त्व है उसकी खोज क्या करेगा? जो प्रत्यक्ष yg 
दीखनेवाला सत्य नहीं जान सकता अथवा जानकर भी उसकी उपेक्षा करता ह _ 
वह थला किसी इन्द्रिय श्रौर मनके लिए भी अगोचर सत्यको क्या पावेगा ? श्रर्थात्‌ 
किसी भी साधना मार्गपर कदम रखनेसे पहले, सवं समर्पणसे भी पहले यम _ 
लियमोंका पालन आवश्यक है । यही साधना पथका संदल है। यही साधन 
` पथका पाथेय है। इसीलिए वचनकारोंने तथा योगमार्गके ग्रन्य श्राचाय 
seta महत्व दिया है । शरण-मार्गके, अथवा समन्वय-योगके सा 
प्रथम सत्यान्वेषणक्री उत्कटतम इच्छाकी श्रावश्यकता ql उस 
को ही उत्कट ध्येय-निष्ठासे, दृढ़ संकल्पसे यम-नियमसे युव 
'भगवदर्पण करता होगा प्राणशवि 
हत 
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कंडलिनी-शक्तिके द्वारा ब्रह्मारंध्र waar सहस्र-क्मल-दलमें स्थित ब्रह्मको 
पायेगा । उससे उसको एकात्मकताका श्रनुभव होगा । वचनकारोंके दाब्दोंमें 
कहना हो तो शुस्प-पद प्राप्त होगा ग्रथवा समरसँक्य प्राप्त होगा । एक बार 
इस प्रक।रका श्रनुभव प्राप्त करनेके उपरांत साधक sa गुड़में चींटी चिपट 
जाती. है इस स्थितिमें स्थिर रहतेका प्रयास करेगा । यही सिद्धि है। यही 
शाश्त्रत सुख है । यही परमानंद है । यही पुर्णानद श्रथवा ब्रह्मानंद है। यह 
प्राप्त करमेके बाद साधक सिद्ध कहलाता है । मुक्त कहलाता है । 

प्राणशक्तिके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनेवाले साधकको जेमे ग्रासन, प्राणायाम 
आदिके द्वारा शरीर शुद्ध करना पड़ता है वैसे ही क्रिमाशक्तिके द्वारा सिद्धि 
प्राप्त करनेवाले साधकको प्रथग सर्वसमर्पण द्वारा संकल्प-शुद्धि करनी होगी । 
कर्मयोगी सर्वप्रथम संकरल्म-शुद्धि करता है। बिना संकल्प शुद्धिके शुद्ध कर्म 
wana है । संकल्पशुद्धिसे साधक निरहंकार होता है । निरहंकार बननेसे “A 
करता हूं' यह कर्त त्य भाव” नष्ट होता है। तब ag निष्काम बन सकता है । 
श्रनातवत वनता जाता है। ईश्वरका यंत्र बनकर सत्कार्यं करता जाता है । 
meat नष्ट होनेसे, प्रर्थात्‌ मैं करता हूं' यह भाव नष्ट होनेसे वह कर्मका भार 
HINT नहीं करता | सदा-सर्वदा BA रत रहने लगता है। इससे देह भान 
भूलता जाता है । जैसे-जैसे देह-भान भूलता जाता है, श्रात्म-भान बढ़ता जाता 
है । जंसे-जेसे ग्रात्म-भान होता जाता है, साम्य बुद्धि, श्रथवा समता श्राती 
जाती है । इस साम्य-बुद्धिसे सर्वात्म-भावका विकास होता है । कर्मयोगी साधक 
ग्रात्म-भावमें ZIa जाता है । कर्म, कर्मी श्रौर क्मफलकी एकतासे वह कर्म- 
सपाविमें लीन हो जाता है। तब उसका कमं, ब्रह्म-कर्म हो जाता है । साधके 
विशुद्ध कर्मानंदमें ga जाता है। कर्म उसका स्त्रभाव बन जाता है। तब कर्म 
करके भी वह श्रकर्मी बनता है । श्रनंत कर्म करने पर भी उसको ‘Ha क्रिया है,' 
इसका भात ही नहीं रहता । वह निराभार हो कर मुक्त हो जाता है । यह 
समत्वय-प्रोगांतर्गत कर्मयोगकी प्रक्रिया है । 

क्रिपा-शक्ति द्वारा श्रपना ध्येय प्राप्त करने वाले कर्मयोगीको जसे सर्व 
प्रथम संकल्प-शद्धि करनी पड़ती है aa चितन-शक्ति द्वारा व्यान-योगकी 
साधना करने वाले साधकको चित्तशुद्धि करनी पड़ती है । वह सर्वप्रथम 
चित्त-शुद्धिका प्रयास करता है। श्रपने चित्तमें उठने वाली ग्रनंत वृत्तियों 
को रोफनेका प्रयास करता है । भ्रपनी श्राशा-्कांक्षाद्नोंकी छानबीन करता 
है। वासता-विकारोके उलके हुए धागोंको सुलझाता रहता है । बित्ताकाशमें 
उठने वाली वृत्तियोंकी उलमतोंको सुलझाता रहता है । पंचेंद्रिय श्रौर पंच- 
महाभूतात्मक विश्वकी विविधताके श्रनुभवोंके जो धागे उलभे हुए होते हैं 
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उनको सुलभाते-सुलभाते वह 'मैं' और 'यह' उसके उस पार जो 'वह' है उसका 
ध्यान करता है । उसीका ध्यान करते-करते उस ध्यानको धारणामें 
बदल देता है और धारणा को समाधिमें । यह समाधि दो प्रकारकी होती है ॥ 
एक सविकल्प समाधि दूसरी निर्विकल्प समाधि । यही विविकल्प समाधि ध्यान- 
योगकी श्रंतिम अवस्था है। यही उनकी सिद्धावस्था है। यही शाश्वत सुख है 
यही ब्रह्मानंद है । यही जीवन-मुवतावस्था है | बचनकारोंकी भाषामें यही शू'य- 
संपादन है । इसमें ध्याता, ध्यान और ध्येयका gaa हो जाता है । इन तीनोमेंसे 
कोई एक नहीं रहता । द्वैत-भाव मिट जाता है | इसलिए वचनकार इसको शून्य- 
संपादन कहते हैं । 

यही बात भवितयोग ae ज्ञानयोगकी है। हठयोगीको जैसे शरीरको 
अंतर-बाह्य शुद्धि करनी पड़ती है, कमंयोगीको संकल्प-शुद्धि Ae व्यानयोगीको 
चित्त-शुद्धि करनी पड़ती है बसे ही भक्तियोगीको भावना र ज्ञातयोगीको 
बृद्धि शुद्ध करनी पड़ती है । भक्तियोगमें शुद्ध भावनाशक्ति द्वारा ईश्वरसे 
निरहेतुक प्रीति करनी पड़ती है । निरहेतुक श्रौर आत्यंतिक प्रेम द्वारा भाव- 
नाग्नोंको शुद्ध करते हुए उन्हें संपन्न आर संघटित करके परमात्मामें केन्द्रित 
करना होता है । इसमें भावना-शुद्धिकी अत्यंत आवश्यकता है । शुद्ध 
भावनाका गर्थे है निरहेतुक, निष्काम प्रेम। आत्यंतिक प्रीतिमें तब्मय भवत 
क्षण भर भी भगवत्स्मरण नहीं भूल सकता । परमात्माके स्मरणामें उसको 
निरतिशय आनंद आता है । उस श्रानंदक्रे सामने भक्तको ब्रह्मानंद भी तुच्छ-सा 
लगता है । ऐसी हालतमें भक्त क्षण भर भी भगवानका विस्मरण सहन नहीं 
कर सकता | क्षण UH विस्मरणासे वह व्याकुल हो उठता है। मानो माँकी 
गोदमें बैठकर स्तनपान करनेवाले ग्रबोध वालकके Het यकायक वहू पीयूषः 
भरा स्तन गायब हो गया हो । भक्तके हृदयकी धड़कनके साथ भगवत्स्मरणा 
हुआ रहता है । इस स्मररामें तन्मय भक्त अपने देहभानको भूल जाता 
देहभानका भूलना ही आत्मभान होना है । सतत भगवद्स्मरण WIZ देहभानके 
रासे उसको परमात्मामें ऐक्यानुभव होने लगता है । वह परमात्मामें Fs 
है । परमात्मामें विलीन होकर, समरस होकर एकरस हो जाता | 
जाता है । सर्वत्र उसे परमात्माके ही दर्शन होने लगते 
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है । यही भक्तकी श्रंतिम स्थिति है । वचनकारोंने इसे समरसैक्य कहा है । यही 
भवतका शाश्वत सुख है । जैसे भावना-शुद्धिसि भवत परमात्मैक्य प्राप्त कर 
सकता है वैसे ही बुद्धिके शुद्धिफरणसे ज्ञानी भी निजेक्य सुख प्राप्त कर सकता 
है । प्रपनी निर्मेल और कुशाग्र बुद्धि द्वारा ज्ञानमार्गी भ्रपनी पंचेन्द्रियोंसे श्रनुभूत 
विश्वका विवेचन-विश्लेषणा करके विश्वके मूल तत्वकी खोज करता है । जब 
वह उस तत्वको पाता है उसीमें स्थित रहने लगता है । इसके लिए ज्ञानयोगीको 
सर्वप्रथम श्रपनी इन्द्रियोंको सनके श्राधीन करना होगा । बाद में इंद्रियोंको 
कसे हुए मनकी बागडोर बुद्धिके हाथमें सौंपनी होगी sa बुद्धिको, जिसने 
मनको श्रपने श्राधीन कर लिया है, ग्रात्मामें रत करना होगा । तभी वह 
सच्चा सत्योपासक हो सवता है। नहीं तो जो बुद्धि इन्द्रियासक्त मनके 
श्रधीन है वह इन्ब्रियोंके सुखका साधन बनना छोड़कर श्रात्मरत नहीं होगी । 
इसलिए पहले इर्द्रियोंको मनके श्राधीन करना चाहिये । मनको बुद्धिके श्राधीन 
करना ग्रौर जिस बुद्धिने सब पर श्रपना ग्राधिपत्य जमा रखा है उसे श्रात्मरत 
करना ही ज्ञानयोगकी प्रक्रिया है । जसे सधे हुए हाथीसे जंगली हाथी पकड़वाते 
हैं बसे ही निराकार ग्रात्मासे, आकार निराकारके परे जो परमात्मा है उसको 
पकड़वाता है । श्रपनेमें श्रपनेको प्रत्यक्ष करके वह ज्ञान ही में रत होनेका अद्भुत 
अनुभव करना ज्ञानयोगकी सिद्धि है । ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयकी पूर्ण श्रद्वैता- 
वस्था ही श्रात्मज्ञान है । इसी श्रात्मज्ञानमें सदा रत रहना ही मुकित-सुख है। 2m 5 
वही कंवल्य है । यही ज्ञानमार्गीकी ज्ञानानंद प्राप्ति है । यही ज्ञानयोगीकी मुक्ता- | 
वस्था है | a 


वचनकार इन पाँचों मार्गोको श्रलग-श्रलग नहीं मानते | श्रथवा ए 


दृढ़ विश्वास है कि 
साक्षात्कार होता है । दिना इसके कुछ नहीं होता । वचनक 
रापणके श्रपने-ग्रपने मार्गका श्राग्रह करनेवालोंकी हंसी उड़ाते हैं 


स्मरण करनेसे ग्रंधकार मिटेगा ? दाल-रोटीका 
मिटेगी ? ग्रप्सराग्रोंका स्मरणा करनेसे क्या काम 
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साथ मिलना चाहिए ! भवित बातोंकी मालिका नहीं है रे ! वह तो तन, मन, 
धन, गल जाने तक साध्य नहीं होती । ज्ञान भौर क्रियाका समन्वय होना चाहिए । 
दोनोंके समस्वयसे सब बातें सुसूत्र चलने लगती हैं। पंछी क्या कभी एक ही 
पंखसे गगन-विहार कर सकता है ? वह तो दोनों पंखसे उड़ता है । अंतरंगमें 
सत्य-भवित, बहिरंगमें सत्कार्य, यही शरण मार्ग है। यही लिगेक्यका साधन 
है । सत्यका सतत स्मरणा भक्ति है । उसको जानना ज्ञान है । उसका श्राचरण 
करना कर्म है । उसका ध्यान श्रथवा चिंतन ध्यान है। इन सादे-सरल शब्दोंमें 
वचनकारोने अपने मार्गका गंतव्य स्थान तथा मार्ग, साध्य और साधन इन दोनों- 
का विवेचन किया है । मानो आध्यात्मिक जीवनका रहस्य खोलकर सामने 
रखा है। 

वचन-साहित्यमें साक्षात्कारको जीवनका साध्य' माना है । उसीको 
शाश्वत सुख कहा है । अ्रमृतानुभव कहा है। सर्वार्पणाको उसका मागे माना 
है। उसके परिणाम-स्वरूप ज्ञान, ध्यान, क्रिया, भक्तिकी समुचित समन्वय- 
जन्य साधना चल पड़ती है। वचन-साहित्यमें इस प्रकारकी साधनाके लिए 
आवश्यक आचार, विचार, धर्म, नीति, तत्वज्ञान, बिधि, निषेध आदिका ऐसी 
लोक-भाषामे निरुपण किया है जिसे सर्वसामान्य लोग समझ सकें | वचन- 
कारोंने साहित्यके द्वारा विस्तृत पमानेपर सामूहिक श्राध्यात्मिक साधनाका 
प्रयोग किया है श्राजकलकी भाषामै कहना हो तो वचन-साहित्य सर्वागपूणं 
लोक-शिक्षाका सुन्दरतम साधन है। इस साधनसे सामान्य जनता इंद्रिप- 
जन्य सुखके पीछे न WHC शाश्वत सुखका विचार करने लगेगी । उनमें 
बाह्य भौतिक सूखके प्रति जो प्राशा-प्राकांक्षा है वह सीमित होगी । 
शाश्वत सुखकरी जिज्ञासा जागेगी । ग्रभ्युदयसे निःश्रेयसक्री ओर मुड़नेकी भावता 
पैदा होगी । भ्रुक्तिसे मुक्तिकी ओर देखनेकी इच्छा होगी । इससे समाजमें 


स्थिरता येगी । भौतिक सुखके लिए जो प्रतियोगिता चल पड़ी है उस स्थान 


समाधान प्राप्त करतेका प्रयास प्रारम्भ होगा। वचतकारोंने 
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गॉड ।” हम भी कहते हैं, कला प्रौर साहित्य नरको नारायगा वनानेका साधन 
है। ग्रर्थात पाषाणसे मानव तक विकसित चैतन्यको मानवसे ईश्वर होनेकी 
प्रेरणा देना साहित्यका कार्य है। कला और साहित्य नरको नारायण बनानेका 
शास्त्र है नरको वानर बनानेका नहीं । वचनकारोंने ATA साहिरए द्वारा नरको नारा- 
यणा बननेकी प्रेरणा दी है । मैनको गॉड होनेकी प्रेरणा दी है । सदेव मानवको 
दानव बननेसे रोक कर महान्‌ बननेकी प्रेरणा देना, नरका वानरीकरण रोक- 
कर नारायण बननेकी प्रेरणा देना, मैंनको डॉग न बनने देते हुए गॉड बननेकी 
प्रेरणा देना, समग्र मानवीय समाजको दिव्यीकरणाके लिए स्फूति देना, श्रावइयक 
पथ-प्रदर्शन करना साहित्यका उद्देश्य है । वचन-साहित्यने यह कार्य किया है। 
यही वचन-साहित्यका सार-सर्वस्व है । 


5. 


साकध्तात्कार 


HAS भाषा-भाषी MTA संतोंको श्रनृभावी कहनेकी परिपाटी है और उनके 
मार्गको श्रनुभावी मार्ग । कर्नाटकके संतोंका दो प्रकारका वर्गीकरण किया जाता 
है : 'शिवशरणारु' और हरिशरणरु' । शिवभवतोंको 'शिबशरणारु' कहते हैं । हरि- 
भक्तोंको 'हरिशरणारु' कहते हैं। शिवशरणोंको वचनकार कहते हैं । क्योंकि 
उन्होंने वचन शेलीमें भ्रपनी बातें कही हैं । हरिशरणोंको कीर्तनकार कहते हैं। 
उन्होंने Maat (भजनों) के रूपमें श्रपनी बातें कही हैं। ऐतिहासिक हष्टिसे 
देखा जाए तो शिवशरण पहले हुए हैं और बादमें हरिशरण । इन दोनों तरहके 
संतोंके साहित्यको शरणा-साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि कर्नाटकके लोगोंका 
विश्वास है कि वे दोनों भगवानकी शरणा गये थे । उनको परमात्माका श्रथवा 
सत्यका साक्षात्कार BAT था । उन्होंने सत्यका WAAL परमात्माके साक्षात्कार 
का अनुभव किया था । इसलिए वे श्रनुभावी हैं । जब मनुष्य जंगली स्थितिमें था, 
शिकार करके खाता था, तवसे वह सत्यकी खोज करता श्राया है। मनुष्य 
विश्वकी विविधता, उसका सौंदर्य आदि देखकर चमत्कृत होता है। यह सब 
चमत्कार देखकर वह दिङ्मूढ़ हो जाता है। fee वह अधिक समय तक ऐसा 
नहीं रह सकता | वह इन सबका रहस्य जानना चाहता है । यह विविधतापूणां 
विश्व इतना सु'दर क्यो है ? इसका रहस्य क्या है ? इस सुंदरताके परे क्या 
है ? यह सौंदर्य किसका प्रकाश है ? उसकी जिज्ञासा जागती है । वह इस 
जिज्ञासाकी तृप्ति चाहता है । उसके लिए सोचता है । चितन करता है। प्रयोग 
करता है। चितन ग्रौर प्रयोग, इन दो पंरोंसे वह इस विविध विइवकी 
विविधता ग्रोर सुंदरताकी तहमें जो सत्य है उसकी ग्रोर बढ़ता है । इस सत्पथः | 
को संत-मार्ग कहते हैं। इस सत्पथपर चलकर उन्होंने जो कुछ पाया उसको । 
किसीने सत्य, किसीने परमात्मा, किसीने ब्रह्मा और किसीने और 
कुछ कहा । अनेक लोगोंने भ्रनेक नाम दिये । अनेक प्रकारसे कहा । कितु जिन- 
जिन लोगोंने ag पाया, उन सबका कहना है कि उसके परे श्रौर कुछ नहीं 
है । मानवीय मन हश्यसे अहश्यकी AIX दौड़ने लगता है । हृद्यमेंसे ग्रहर्यमें 
Goal जाता है । इस दोड़में थक्रकर वह ऐसी जगह बेठ जाता है जहाँसे न 
आगे बढ़ना संभव रहता है न पीछे लौटना । उसी स्थानको अनुभावियोने पर- 
मात्मा कहा | उसीका वरणांन किया । और घोषणाकी इसके परे कुछ है ही नहीं । 
अनादि और Wad, दोनों इसके भ्रंदर श्रा जाते हैं। जिन्होंने इस afar 
तत्वका ग्रनुभव किया उनको 'ग्रनुभावी' कहते हैं । इस ग्रंतिम aah श्रनुभवकों 
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साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार करनेकी इच्छा waar इग विविधतापूणां 
विश्वकी तहमें क्या है, यह जाननेक्री इच्छा मातवमात्रका जन्मजात स्वभावः 
सा हो गया है। प्रत्येक युगमें इसका प्रयास हुा है । प्रत्येक देशमें इसका प्रयास 
हुआ है श्रौर इस प्रयासमें किप्तीने जो पाया उसको साक्षात्कार कहा तथा 
जिसने कुछ पाया उसको साक्षात्कारी श्रथवा अनुभावी कहा । 

इस जिज्ञासाके कारण मनुष्यने भौतिक क्षेत्रोंमें भीन्‍्पर्याप्त खोज की है। 
इस क्षेत्रमै भी उसने बहुत-कुछ पाया है । इस क्षेत्रमें भी ऐसे श्रनुसंघान करने- 
वालोंने जो साक्षात्कार किया है वह सबने नहीं क्रिया । इतता ही नहीं, वह 
साक्षात्कार जन-पामान्यको चक्करमें डालनेवाला है । जन-सामान्यके मनको 
चमत्कृत कर देनेवाला है । कितु इससे हमें कोई सरोकार नहीं है । क्योंकि इस 
पुस्तकका विषय कन्तड वचन-साहित्य है । किसी भी वचनकारने भौतिक जगतूमें 
नसत्यका अनुसंधान किया है न सत्यका साक्षात्कार | क्योंकि उनका विश्वास था 
कि भौतिक जगतमें fea गये सत्यके अ्रनुसंधानसे भौतिक सुखके AAT खड़े किये 
जा सकते हैं कितु उससे श्रांतरिक समाधान नहीं मिल सकता । हार्दिक प्रस- 
न्वता नहीं मिल सकती । इस हार्दिक प्रसन्नताके बिना भौतिक वैभवका WAT 
भी सिरपर बोझ-सा है। इससे शाश्वत FA नहीं मिल सकता । नित्यानंद 
नहीं मिल सकता । इसलिए उन्होंने बह्‌ मार्ग छोड़ दिया। भौतिक विश्वकी 
खोजसे विमुख हुए । जो ब्रह्मांडमें है वही fast भी है तब पिडमें ही क्यों त 
खोजें ? प्रपने हृदय-गह्नरमें घुसे । वहां खोज की । चित्त सागरकी एक-एक 
वृत्तिका निरीक्षण-परीक्षण किया । उन वृत्तियोंको रोका । श्रौर वहाँ सत्यका 
साक्षात्कार किया | श्रपने ही हृदय-साग्राज्यके ABATE बने श्रीर उस महान्‌ 
शून्य सिंहासनसे घोषणा की-- यही जीवनका श्रात्यंतिक महान उद्देश्य है । यही 
मानव मात्रका सर्वोत्कृष्ठ लक्ष्य है । यही शाश्वत सुखका स्थान है । हपने यह 
पाया है । श्राश्रो ! तुम भी पाग्रो । 

मनुष्यने श्रवतक सत्यकी जितनी खोज की उतनी श्रौर किसीकी नहीं की । 
तब यह सत्य क्या है ? सत्य किसको कहते हैं ? सत्यकी खोजका क्या ग्रथ है ? 
यह जो विश्व हम देखते हैं वह विविधतापूर्ण है । बार-बार बदलनेवाला हैँ । 
अर्थात्‌ परिवर्ततीय है | इस परिवर्तनीय विश्वके मूलमें एक श्रपरिवर्तनीय तत्व 
है । कभी न बदलनेवाला एक तत्व है। उसको सत्य कहते हैं। उस तत्वकी 
खोजही सत्यकी खोज है । श्रथवा सत्यका अनुसंधान अथवा सत्यान्वेषण 
कहलाता है । मनुष्य देखता है, इस दिखाई देनेवाले मनुष्यमें क्या तत्व 
2? इस दिखाई देनेवाले ग्रथवा दृश्यमान विश्वकी जड़में कौन-सा तत्व _ 
है ? इन दोनोंका क्या संबंध है? यह संबंध किस प्रकारका रहे तो 


ल्‍ 
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| श्रधिकसे ग्रधिक सुख मिलेगा ? इसकी खोज अथवा इसका ग्रनुसंधान 
| ज्ञान-विज्ञानका अनुसंधान है | श्रलग-अलग तत्ववेत्ताश्रोंने श्रलग-अलग बातें कही 
| हैं । जिन्होंने उस तत्वको जाना है, उनको तत्ववेत्ता कहते हैं । उन्हींको दाई निक 
| भी कहते हँ । क्योंकि उन्होंने उस तत्वका दर्शन किया है । इन दार्शनिकों मेंसे 
। कुछने कहा है कि एक श्रदनेसे मिट्टीके कणासे लेकर ग्रारुमानमे चमकनेवाली ३ 
| विद्य तक सव we ही जड़ है तो कोई कहते हैं इस विश्वका श्रणु-श्रणु और 
। कण-कण चेतन्यमय है । दिव्य है । इसी बातको लेकर कई दाशनिकोने कई दर्शन 
| लिखे हैं । ऐसे दार्शनिक भारतमें ही नहीं विश्वके सभी देशोंमें हुए. हैं । सभी 
| कालमें हुए हैं । सभी दार्शनिको के सब प्रयत्न श्रत्यंत निष्ठासे हुए हैं । प्रामारिण- 
कतासे हुए हैं। तथा श्रत्यंत उत्कटतासे हुए हैं। कितु प्रश्‍न यह उठता है कि 
दार्शनिकोंने जो अपने दर्शनकी नींव डाली है उसके ग्राधारभूत साधन क्या हैं? 
मनुष्यके पास सत्यको जाननेके दो प्रकारके साधन हैं । वे हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और 
। अंतःकरण | द्श्य-जगतुका सब ज्ञान इन्हीं पंचेन्द्रियोंसे होता है । Aix 
a अंतःकरणको उस परम तत्वका अनुभव होता है जिस अनुभवके लिए मानव 


| व्याकुल है । मानवका मन श्रथवा ग्रंतःकरणा एक अखंड शवित है faa वह है 
| त्रिमुखी है । बुद्धि भावना ate स्फूति यह उसके तीन मुख हैं । इसका अर्थ ) 
| इतना ही है कि मानव मन जब तके प्रधान होता है तब बुद्धि कहलाता है । 7 


जब श्रद्धा प्रधान होता है तब भावना कहलाता है । श्रौर जब दर्शन प्रधान होता 

है स्फूति कहलाता है । ज्ञात बातोंसे अज्ञात बातोंका निर्णय करना तर्क कह- 

लाता है । ज्ञात ग्रथवा श्रन्य किंसीकी कही हुई बात पर सम्पूर्ण विश्वास करना 

श्रद्धा कहलाता है । और जो aH और श्रद्धासे भी परे है, इन साधनोंसे हृदयंगम 

नहीं होता, fag जो यकायक श्रंतःचक्षुम्रोंके सामने आ जाता है, श्रथवा मनको 
सभता है उसे स्फूति कहते हैं। मानव मनकी ये तीन शक्तियां हैं । इन शक्तियों के 

` श्राधार पर कोई बात जाननेके तीन साधन माने गये हैं । वे हैं aqua, आप्त- 
` वाक्य ओर प्रत्यक्ष । बुद्धिसि अनुमान होता है । ग्राप्तवाकय पर श्रद्धा बैठती है 

` स्फुतिसे ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । ज्ञातकी ये तीन कसौटियां हैं । यह प्रत्यक्ष | 
“IG का विषय होता है आँखो पर निर्भर रहता है ग्रौर जब ETT 
खता है तब स्फूति पर निभंर रहता है। यही स्फुति सत्यके _ 
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बचनकारोंका मार्ग ही साक्षात्कारका मार्ग था । सत्यका साक्षात्कार करना, ST 
साक्षात्कारमें स्थित रहना, यही उनका ग्रंतिम लक्ष्य था । जैसे हमारी ata सूर्य, 
नक्षत्र, इंद्रधनुष श्रादि देखती हैं बसे ही स्फूतिसे वे सत्यको देखते थे । जसै 
हमारी नाक फूल, फल श्रादिकी सुगंध संघती है बैसे वे स्फुतिसे सत्यको ग्रहण 
करते थे । जैसे हमारे कान नदीका कल-कल, हवाका मर्मर, वर्षाका टप-टप 
सुनते हैं वैसे ही वह भ्रपनी स्फूतिसे सत्यको सुनते थे । a हमारी जिह्वा पड्‌- 
रसान्नको ग्रपनी नोकसे चखती है वसे ही वे स्फूतिसे सत्यको चखते थे । श्रनु- 
भावी साधक श्रपने ग्रंतःकरयाकी स्फतिसे सर्वागीण ग्रनुभव करते हैं । मनुष्यको 
एक बार ऐसा साक्षात्कार हुश्रा कि बस उसके मनके संकल्प विकल्प मिटते हैं । 
रुद्र ्राशा श्राकांक्षाएं अदृश्य होती हैं । जैसे सूर्योदय होते ही ग्रंधकार WEA 
होता है ऐसे ही साक्षात्कारीका जीवन कृतवत्य हो जाता है। मन कभी शंका- 
कुशंकाश्रोंके जालमें नहीं फंसता | संकल्प-विकल्पके जालमें नहीं फंसता | SST 
की प्रचंड धूपमें सूर्यको देखनेके पश्चात्‌ जैसे सूर्यके श्रस्तित्व श्रौर उसके गुणा, 
घर्भके विषयमै कोई संशय नहीं होता वैसे ही परमात्माके विषयमें कोई संशय 
नहीं रहता । श्रात्मज्ञान मानो करतलामलक-सा हो जाता है। यह साक्षात्कार दो 
प्रकारका होता है । प्रथम, जैसे बिजली क्षण भर वादलोंमें चमक HL AEA 
हो जाती है वैसे ही सत्यकी झलक मिलती है। इससे साधककी साधनामें उत्क- है 
zat आती है। उसकी व्याकुलता तीव्र होती है । saat ध्येय-निष्ठा es हो asf 
जाती है att साधक श्रपने साध्यको पानेके लिए व्याकुल हो उठता है । उसका 
व्याकुलता तीव्रसे तीव्रतर श्रौर तीव्रतम होती जाती है। उसकी उस उत्कट व्या- 
कुलताकी कोई उपमा नहीं होती । वह अपने मागेकी सभी रुकावटोंको ठीक वसे 
ही हटा कर श्रागे बढ़ने लगता है असे पर्वतीय प्रदेशके किसी गहरे उतारमें बहने _ 
वाला नदी-प्रवाह । चँबकसे खिच जानेवाला लोहा जेसे सभी रुकावटोंको 
हटाकर चंबकसे सट जाता है वैसे ही प्रज्ञात प्रेमातिशयसे वह भग 
ग्रोर सतत खिचता जाता है। इससे साधक़की स्फूतिके सामने बिः 
तरह क्षण भर चमककर गया BAT वह साक्षात्कार सूर्य 
स्थिर हो जाता है । frag की तरह क्षण भरके लिए जो साक्षात्का 
है वह इतता सुखद होता है कि साधक उसको स्थिर कर 
पना सव कुछ न्योछावर कर देता 21 यह सब कुछ च्य 
की तीव्र उत्कंठा ही संपूर्ण समर्पण है । उस उत्कंठासे ड 
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वह पाकर घन्य-भाव अनुभव करने लगता है । 

साक्षात्कारका तात्विक रूप एक ही होता है । वह जीवनमें 'ग्रोत-प्रोत होता 
इस श्रनुभवके बाद साधक भ्रपनेमें पुर्णाताका अनुभव करने लगता है । [तु 
वह अनुभव भ्रवर्णानीय होता है । वह अंतःकरणसे श्रनुभव करनेका होता है। 
वह अनुभव सूक्ष्मातिस्‌दम ग्रंतरिर्द्रियको स्फुतिसे ही हो सकता है । गुरु-कृपासे 
यह संभव होता है । कोई भी शब्द इस श्रनुभवका वरान नहीं कर सकता | यह 
श्रनुभव पहले-पहले ग्रेतरिन्द्रियौंको होता है । बादभें बाह्य इन्द्रियोंको भी होने 
लगता है। वह जीवनमें व्याप्त हो जाता है । जेसे-जँसे यह भ्रनुभव सवंब्यापी 
होता जाता है साधक सतत और सर्वत्र उस दिव्य-तत्वका दर्शन करने लगता हैं। 
वही ज्योतिमंय रूप देखता जाता हैं । उसी दिव्य-तत्वका गाया हुआ दिव्य 
संगीत सुनता जाता है । कभी शरीरको स्पर्श न होनेवाले ब्रह्म-संस्पर्शके पुलको- 
स्सवसे) घन्य-धन्य होता जाता है। कभी जिल्घाकी नोकको श्रनुभवमें न गने 
वाले ग्रमृतान्नके दिव्य स्वादके मदमें मस्त होकर कूमने लगता है । कभी नाकसे 
अनुभव न किये गये आकाश-पुष्पकी सुगंधमे सुगंधित हो जाता है । साक्षात्कारी 
इस तरह अंतर-बाह्य FU हो जाता है । उसका रोम-रोम दिव्य श्रानंद श्रनुभव 
करने लगता हैं । उनका श्रनुभूत यह दिव्य आनंद उनके रोम-रोमसे टपकने लगता 
है । ऐसे मनुष्यके दर्शनसे स्वंसामान्य मनुष्य भी ग्रानंदित हो जाता है । उसका 
जीवन सबके लिए समान हो जाता है । न वह किसीसे go करता न दूसरा उससे 
द्वेष कर सकता है । मानो वह सर्वबंधु हो जाता है । विइवमित्र बन जाता है । 
इसमे संशय नहीं कि यह साक्षात्कार भ्रश्य, ग्रव्यवत, सृष्टिका अवर्णनीय श्रानंद 
है । कितु उसके भी कुछ बाहरी लक्षणा हैं। सच्चा साक्षात्कार साधकके सब 
संशय छिन्न-भिन्न कर देता है । उसको fags कर देता है। उसको निष्काम 
बना देता है। साधकमें पूर्णाताका धन्य-भाव जगा देता है । मैंने जो कुछ पाया है 
वही afar सत्य है, मैंने वह पा लिया है अब और कुछ पाना नहीं है, इस भावको 
जगा देता है । उसके जीवनमें ग्रावश्यकता है,' ऐसा कुछ नहीं रहता । जब 
तक यह बात नहीं होती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि किसीको साक्षा- 
त्कार हुआ है । इन लक्षणोंके बिना यदि कोई साधक कहता है कि मुझे साक्षात्कार 
gal है तो यही कहा जाएगा कि यह साधककी वल्पना-तरंग है । हो सकता हैं 
कि यह उसके ज्ञानतंतुग्रोंकी क्षणिक वृत्ति हो । हो सकता है वह ग्रातुर साधककी 
श्राशा-श्राकांक्षाम्मोंका खेल हो । हो सकता है वह साधकका योग-स्वप्त हो । 
कितु ब्रह्म-साक्षात्कार नहीं । साक्षात्कार कोईक्षणिक वृत्ति नहीं, अपितु जीवनः 
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की स्थिति है। साक्षात्कारी तो शरीरमें रहकर शरीरको जीते हुए रहता है । 
मनमें रहकर मनको जीते हुए रहता है । विषयोंपें रहकर बिषयोंको जीते हुए 
रहता है । परमात्माके हृदयमें प्रवेश करके वहां पर ग्रपना स्थान पाये हुए धन्य- 
प्राण तथा दिव्य मानव होता है । 

साधक अपने श्रंतरंगमें ग्रात्यंतिक सत्यका जो aqua करता है उसको 
साक्षास्फार कहते हैं । श्रथवा वह श्रपने ग्रंतरंगकी स्फुर्तिसे जो सत्य दर्शन करता 
है वह साक्षात्कार है । यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही सत्यकी कसौटी है । साक्षात्कार Ar 
meat नहीं, यह साधकको श्रात्म-साक्षीसे ही जान लेना होता है | ऊपर लिखे हुए 
गुण इस बातको जान लेनेमें साधन हो सकते हैं । साक्षात्कारी के बाहरी जीवनमें 
जो लक्षण दीखते हैं श्रथवा साक्षात्कारी के चाल-चलतसे जो भाव टपकते हैं उससे 
भी सर्वसामान्य लोग कुछ जान सकते हैं, कुछ श्रनुभव कर सकते हैं । तत्वतः 
साक्षात्कारका अनुभव एक है। कितु साधककी योग्यता, उसकी साधना-पद्धति, 
उनकी शक्ति श्रादिके कारणा उसके बाहरी रूपमें कुछ ग्रंतर हो सकता है । हो 
सकता है कि कोई साधक क्रिया-प्रधान रहा हो । कोई भावना-प्रधान श्रौर कोई 
चितन-प्रधान रहा हो। कितु साधकके श्रंतःचक्षुश्रोंको सत्यका दर्शन होता है | 
उसके संपुरां जीवनपर उसका प्रभाव पड़ता है । उसकी बुद्धि निश्चल होती है। 
उसके भाव शुद्ध होते हैं | तेजस्वी होते हैं । कर्म निष्काम होता हैँ। सर्वलोक- 
हेतके ग्रनुकूल होता है । उनका चित्त एकाग्र होता है । श्राचार-विचारसे नीति, 
धर्म प्रस्फुटित होते हैं । श्रपनी शावितसे वह सत्यका दर्शन करता हैं । इसलिए 
ag श्रह॑कारशून्य होता है । वह नम्र होता है । निष्काम श्रौर निरपेक्ष होता है । 
सदैव उनकी बातों श्रौर चाल-चलनसे कृतार्थता टपकती है । मानो उसको जो 
कुछ पाना था वह पा लिया हो। ग्रौर कुछ पानेको रहा ही नहीं । ऐसी स्थितिमें 
वह जो कुछ करता है उसके कर्त॑व्यका भार भ्रनुभव नहीं होता | वह निराभार 
वनता है । मानो किसीके हाथका यंत्र बनकर काम कर्‌ रहा हो । वह निष्क्राम 
बनता है । निरपेक्ष रहता है । हो सकता है वह पंडित हो । भकत हो । ज्ञाती 
हो । या मौनी हो । सदैव वह किसी अपाथिव श्रानंदकी माधुरी चखता रहता 
है । किसी गूढ़ संगीतका रसपान करता रहता है | इसलिए ag मौन होनेपर भी 
बोलता रहता है । बोलकर भी मौन रहता है । वह देखकर भी नहीं देखता | 
सुनकर भी नहीं सुनता | खाकर भी नहीं खाता। वह सबसे निर्लेप रहता है। 
निष्काम रहता है । निरपेक्ष रहता हैं। श्रपने सत्य-दशेतके प्रकाशे जीवन 
नाटककी भूमिकाका नृत्य करता रहता है । इसी तरह जीवन ब्रिताकर जहांसे 
आया था वहां जाता है । महात्मा कबीरके शब्दोंमें वह यह मीनी चदरिया ' 
ज्यों-की-त्यों धर देता है । 
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साक्षात्कारके लिए देश, काल, परिस्थितिका कोई बंधन नहीं है । 
प्रत्येक देशमें, विशाल मानव-कुलकी प्रत्येक शाखामें ऐसे साक्षात्कारी हुए हैं। 
उनकी अपनी परंपरा है । इस परंपराके पूर्वेतिहासकी श्रोर संकेत करना भी श्रसं 
भव है । हमारे इस विशाल देशके किसी एक राज्यके साक्षात्कारकी परंपराका 
इतिहास देना चाहें तो भी वह एक बड़ा भारी ग्रंथ हो जाएगा। यह विषय 
सागर-सा गहरा है ग्रौर श्राकाश-सा विशाल । वैसे ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण भी 
है। वेद हमारे देशके श्रत्यंत प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनके बारेमें कहते हैं कि वे 
ग्रशरीर वाणी सुनकर TS गये थे । इसलिए उनको श्रुति कहते हैं । उन्हें कहने 
वाले ऋषियोंको मंत्रद्रष्टा कहा गया है । वेदके ऋषियोंको वह मंत्र प्रत्यक्ष हुए । 
वे इस सत्यको प्रकाशमें लानेवाले प्रकाशक थे । उन्होंने AIA ग्रंतःकरणामें इस 
सत्यको, अथवा बेदवाणीको प्रत्यक्ष किया । अर्थात्‌ उनको सत्य ज्ञानका साक्षा- 
त्कार हुआ । इस प्रकार साक्षात्कारकी परंपरा वेदकाल तक पहुँचती है । उसके 
बाद हैं उपनिषद्‌ । उनमें भी इस मार्गको “क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्ययः' कहा 
है। दुर्गम पथ' कहा है। उपनिषद्‌ तो श्रात्यंतिक सत्य-दर्शनके तत्व ज्ञानकी 
उद्गम-स्थली है । आगे महुलाये हुए सभी मार्गोके बीज उपतिषदोंमें मिलते हैँ । 
पनिषदोमें इस आत्यंतिक सत्यको परमात्म, ब्रह्मा-ग्रात्म, परब्रह्म श्रादि कहा 
है | उपतिषद्कार कहते हैं, यदि वह जाना तो इस जगतमें जानने योग्य कुछ भी 
शेष नहीं रहता। यह सत्य सूक्ष्मसे-सूक्ष्म है। स्थूलसे स्थूल है । इसका रूप अनंत, 
सत्य-संकल्प, सवंसाक्षी आदि है। उस तत्वका साक्षात्कार ही जीवनका ग्रात्यं- 
तिक लक्ष्य है । ईशावास्योपनिषद्का ऋषि श्रा ह्वानपूर्वेक कहता है कि यह समग्र 


विश्व परमात्माका निवासस्थान है । सर्वात्मरूप है। तू इसका ग्रनुभव कर। समग्र 


विश्वमै एकत्वक्रा अनुभव करनेवालेको कहांका मोह और कहाँका शोक ? इसके 
[थ-साथ वह सूयंसे प्रार्थना करता है कि इस मोहक सुनहले ढक्कनसे SH हुए सत्य 


स्वरूपको मुझे दिखा | ्रात्म-स्वरूप इंद्रिय, मन श्रादिकी पकड़में नहीं राता | 
उसका अनुभव श्रवणेनीय है । स्फुत है । ऐसा भी वह कहते हैं । कठोपनिषद्में 
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कहा है । ग्रौर कठोपतिपद्में कहा है, ऐसा मनुष्य निष्काम हो जाता है। 
निष्पाप हो जाता है । निड हो जाता हैं । उसमें कृतक्ृत्य होनेका भाव स्थिर 
हो जाता है । वह ग्रमृतत्वका श्रधिकारी हो जाता है । उपनिपद्कार तो साक्षा- 
त्कारका वर्णन करते थकते ही नहीं । उन्होंने साक्षात्कारके साधन रूप, श्रद्धा 
तपस्या, शम, दम ब्रह्माचयं, सत्यनिष्ठा, श्रहिसा, एकांतवास, ध्यान, उपासना, 
सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धि, निष्काम कर्मे, चित्त-गुद्धि, शांति, स्थैर्यं श्रादि guitar 
ग्रावश्यकता TAAL है 

उपनिषदोंके पश्चात्‌ साक्षात्कारका प्रभावी ग्रंथ गीता है | उसमें साधनाके 
सभी मार्गोक़ा सुन्दर समन्वय हुआ है । भारतीय तत्व-ज्ञात तथा ग्राध्यात्मिक 
जीवनपर गीताका श्रमिट प्रभाव है । गीता भारतीय श्राध्यात्मिक जीवनका हृद 
है । वह साक्षात्कारका तथा उसके सत्र साधना-मार्गोका निरूपणा करनेवाला श्रप्र- 
तिम ग्रंथ है। गीताके विराट पुष्पका दर्शन जीवनके सव संशथोंका निरमन 
करता है | संकल्प-विक्रल्पको नष्ट करता है। Ale वासना-विका रोंकी उलझनोंको 
काटकर फेंक देता है । निष्क्राम होकर स्वभाव-भर्मक्रा पालन HWA प्रेरणा देता 
है । उस रास्तेपर चलनेवालोंको बल देता है | गीताका ग्रर्जन बुद्धिमान है । भक्त 
है। निर्भय है । शूर है । एकाग्र चित्त है। कितु जब तक साक्षात्कार नहीं होता 
तबतक वह निर्जीव-सा है । कृष्णा जगद्गुरु है । जगद्गुरुकी कृपा होते ही साक्षा- 
त्कारकी दिव्य दृष्टि मिलती है । साक्षात्कार होता है । बादमें तुरंत "नष्टो मोहः 
स्मृतिर्लब्धा” होता है । इसी गीतामें सर्व-समर्पणका दिव्य मार्ग बताया है । गीता 
अनेक दृष्टिसे श्रत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है । और साक्षात्कारकी सत्यताकी हष्ट्रिसे तो 
प्रमाणभूत ग्रंथ है । वेद साक्षात्कारियों द्वारा कहा गया ज्ञान है । उपनिषदोंका 
आदश साक्षात्कार है । ALL गीता साक्षात्कारका प्रमारा-ग्रंथ है । उसके वाद 
ग्रागम ग्रंथ। वह भी साक्षात्कारको ATAT श्रादशं मानते et fag उन्होंने 
सत्यको सगुणा मानकर सत्योपासनाको सर्व सुलभ वनानेका प्रयास किया है । 
ग्रागम इंद्र, चंद्र, सूर्य, afta, वरुण आदि देवताग्रोंके द्वारा इन सबके मूलमें 
जो मूल तत्व है उसकी उपासना नहीं करते । उन्होंने श्रपने इष्टको मानवीय रूप 
दिया । उसको गुरु माना । माता-पिता माना । स्वामी मांना । सल्चा माना । 
प्रिय माना । और उसकी पूजा की । उसके अनुकूल रीति-नीति श्रोर श्राचार, 
विचारका प्रचार किया | इसको भवित-मारग कहते हैं । इसमें स्मरणा, श्रवण, 
कीर्तन ग्रादि नवविध भवितके ढंग बनाये । वात्सल्य-भाव, सखा-भाव, मधुर- 
भाव, दास्य-साव, श्रार्त-भाव ये पांच भेद हैं। यह मूल सत्य-भव्रित्तके ही 
महुलाकर फुटे हुए सुन्दर कोंपल हैं। साक्षात्कारका मार्ग अथवा सत्यदशनका 
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| 
| 
| ग्रपनी एकांत साधनासे बनाया था । फितु आगमकारोंने उसको राजमार्ग छ| 
| प्रयास किया । उनका मार्ग सबके लिए खुला था | वहाँ जाति, धर्म, कुल, गोत्र, 
लिंग आदिका कोई बन्धन नहीं था । सबको खुला निमंत्रण था । इसमें संशय नहीं 
| कि आगमकारोंका मार्ग अपने पूर्वकालीन साधकोंके मार्गसे भिन्न था । किलु 
उद्देश्य वही था । वैसे ही सूत्रकारोंने भी साक्षात्कारके भिन्न-भिन्त मार्गे प्रशस्त 
किये । जैसे पातंजल मुनिने योग सूत्रोंसि ध्यान-योगका मार्ग प्रशस्त किया । 
नारदे भवित-ूत्रोसे भवितयोगका निरूपण किया । वैसे ही व्यासके ब्रह्मसूत्रोंते 
| बेदांतका ज्ञान-मार्ग बताया । यह सब इसी आदर्शको श्रोर जानेके विविध मार्ग 
॥। हैं। सूत्रकारोने भी साक्षात्कारकों ही लक्ष्य मातकर उस लक्ष्यतक पहुँचनेके भिन्न" 
भिन्न मार्ग बतानेवाले ये ग्रंथ लिखे हैं । साक्षात्कारकी दृष्टिसे वैष्णवोंका भाग- 
वत पुराण भी कम महत्वका नहीं है। इस देशे साक्षात्कारियोंका तथा 
॥ साक्षात्कारके मार्गोका विचार करते समय जगद्‌ गुरु शंकराचाय, श्री रामातुजा- 
चार्य, श्री इल्लभाचायँ, श्री मध्वाचायं आदि प्राचार्मोको भी भुलाया नहीं 
जा सकता | वह साक्षात्कारी नहीं थे । मुख्यतः बर्ह तत्वज्ञ थे दार्शनिक थे | , 
कितु उन्होंने जो तत्वज्ञान कहा उससे भारतमे भक्तिका संप्रदाय बढ़ा । इन 
भवतोंने भारतकी भिन्त-भिन्त भाषाओंमें श्रमाप भवित-साहित्यक्ा निर्माण 
किया । घर-घरमें भवितिकी गंगा बहाई । बंगालमें रामानंद, चंडीदास, गौरांग 
प्रभु आदि संतोंने भवितःसाञ्राज्य उभारा तो उत्तर भारतमै कत्रीर, सूरदास, 
तुलसीदास, मीराबाई श्रादि data भक्तिका प्रचार किया । महाराष्टूमें ज्ञानदेव, 
नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि भवते वही काम किया जो किसी एक दित 
उपनिषद्कारोंने क्रिया था । 
३; ग्रव तक साक्षात्कार मार्गके आ्रार्य-मार्गका विचार किया गया । wa द्रविड़ 
` मागेका विचार करें । इस पृस्तकमें विशेषतः द्रविड़ भाषा-कुलोंमेंसे कन्त 
i षाके साक्षात्कार मार्गका विचार करना है । इस विषयमें तामिल भाषाका 
हित्य ब्राद्य साहित्य कहा जा सकता है। तामि न साहित्य ग्रत्यन्त संपन्त साहित्य 


= 


` पहलेसे ही वहां साक्षात्कारके दो मार्ग प्रचलित थे। एक ग्रालवरो 


। संस्कृतको छोड़कर अन्य किसी भी भाषाका साहित्य इतना संपन्न नहीं है। | 
De eS 
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जानने वाले" प्रर्थात्‌ ज्ञानी । यह शैव थे। अपने इष्ट देवताकी भिन्नताके 
कारण इनका यह भिन्न संप्रदाय था--इ० स० चौथी सदीमें श्रालवरोंके लिखे 
हुए कुछ तामिल ग्रथोको द्वाविड़ वेद' कहा जाता था। श्राज भी वह उतने ही 
महत्वके माने जाते हैं। इ० स० १००० में नाथ मुनिने इसके Yoo ग्रंथोंका 
संपादन किया था । श्री रामानुजाचार्यका भवित-मार्ग इसी परंपराका विकसित 
रूप है । क्योंकि श्री रामानुजाचार्य श्री यमुताचार्यके शिष्य थे श्रौर श्री यमुना- 
चायं श्रीनाथ मुनिके नाती । पद्म पुराणमें भकिति-मार्गके विषयमें लिखा है, | 
'उत्पन्ना द्वाविड़े देशे वृद्धि कर्नाठके गता ।' संभवतः यह उबित ग्रक्षरश सत्य 
नहीं होगी । किलु भक्ति मार्गकी परंपराकी ग्रोर संकेत करने वाली ग्रवश्य है । 
श्री मध्वाचार्यके बाद कर्नाठकर्में acura भक्तिका प्रचार विशेष रूपसे gat । 
इसका अर्थ यह नहीं कि इसके पूर्व कर्नाटकमे कोई भक्ि-माग नहीं art ia 
कितु श्री मध्वाचार्यके बाद 'दासर कूट? नामसे वह विशाल वृक्षकी तरह ha 
गया । इससे पूर्व वैष्णव भक्तिका प्रचार था fag उप्तका सविस्तर श्रथवा faa 
सिलेवार इतिहास नहीं मिलता। किंतु तामिलमें जो 'ग्ररिवर' नामका शैव साक्षा- 
त्कारका मार्ग प्रचलित था उसका कर्नाटक तथा श्रांध्रमें पर्याप्त प्रचार हो गया 
था । श्री ग्रल्लम प्रभु और श्री बसवेश्वरके कालमें वह मार्ग समग्र कनटिकमें 
सर्वमान्य था, सर्व प्रिय था । कन्नड़ वचनकारोंके 'न्रिषष्ठि पुरातनरु' तामिल 
के ग्रनंतरके हैं। इनकी परम्परा का मूल तामिलके “अरिवर/ हैं । ae 
स्वानुभवको ही सत्यकी कसौटी मानकर साक्षात्कार करनेवालोंकी परंपरा | 
rah बाहर श्रन्य देशोंमें भी विद्यमान है । परमात्मा बुद्धि-ग्राह्म नहीं है ॥ _ 
afemea भी नहीं है। ग्रथ-ग्राह्म भी नहीं है। वह तो ar 
है । वह वाड्मनातीत है। वह श्रनुपम श्रौर ग्रवणनीय है । 
हमारे उपनिषद्कारोंने कहा वसे ही पाश्चात्य प्राचीन दर्शनक 
कहा है । प्लेटो, प्लूटीनस ग्रादिने भी यही कहा है। सोलहवीं 
दर्शनकार कांट कहते हैं, ‘The thing in itself’ । हमारे दाश 
नेति' कहा है । वह परमात्माके विषयमे The thing in appea 
चुप हो गया 21 किंतु इन दिनों यूरोपमें साक्षात्कारके सत्यका 
है। और वह बढ़ने लगा है। ऐसे प्रशत आज पाश्‍चात्य विचार 


होस | हमारी 
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हैं कि साक्षात्कार सत्य हू | पारमाथिक सत्य साक्षात्कारसे अनुभव किया जा 
सकता है। वह साक्षात्कार हमारी ग्रात्माको होता है। एक बार साक्षात्कार 
हुआ कि वह्‌ साधकके जीवनमै श्रोत घ्रोत हो जाता है । इसके अलावा भी 
उन्होंने ग्रपनी एक पुस्तक (Varicties of Religious Experience) में पाइचात्य 
राष्ट्रीपै अ्रलग-भ्रलग लोगोंने जो साक्षात्कार किया है उन सबके श्रनुभवोंका 
विवेचन किया है । इसका विवेचन ग्रौर संपादन करते समय अत्यंत ग्रालोच- 
नात्मक दृष्टिकोण रखा गया है । उसी प्रकार मिस एवलीन श्रंडर हिल (Miss 
Evelyn Underhill) नामकी विदुषीने अनेक पाश्‍चात्य साक्षात्कारियोके अनु- 
भवोंक्रा विवेचन किया है । प्रो० राधाकृष्यानुजीने ग्रपनी एक पुस्तक (Reign 
of Religion in Contemporary Philosophy) में पाश्‍चात्य तत्वज्ञान- 
के विषयमे लिखा है । उभमें साक्षात्कारके मार्गका पाश्चात्य तत्वज्ञान 
पर कैसा प्रभाव पड़ा है, इसका अत्यन्त सुंदर विवेचन क्रिया है । प्रसिद्ध 
जर्मन दार्शनिक हीगलने लिखा है, '्रात्म-हष्ट्िसि विचार किया जाए at 
faa एक छायाकी तरह है । आत्म सूर्यसे प्रकाशित दिव्य ज्ञातसे, ग्रर्थीत्‌ 


ग्रात्म-ज्ञानसे देखा जाए तो यह सब सत्यका शांत प्रतिविबसा दिखाई * 


at)’ (Philosophy of Religion) इसी प्रकार ब्रौडले नामके अंग्रेज 
लेखकने अपनी पुस्तक (Appearance and Reality) ४४६ वें पृष्ठ पर 
जो साक्षात्कारका महत्व नहीं जानते, ग्रथवा नहीं मानते want हँसी उड्ति 
हुए लिखा है, 'साक्षात्कारमें प्रतीत होने वाले सत्यपै अ्रधिक प्रत्यक्ष सत्य देखने - 
की इच्छा करने वालोंक़ो इसका पता भी नहीं है कि वह क्या चाहते हैं ?' 
कवि ब्राउनिगने तो अपने aqua लिखते हुए कहा है, ' मैंने जाना मैंने प्रतीत 
किया...भगवान क्या है ? हम कोन हैं ? यह जीव कया हैं ? ग्रनंतने श्रनंतातंद 
को अनंत मुखसे केसे अ्रनुभव किया ..... यह मैंने जाना । यह मैंने प्रतीत 
किया !” > ; 

यह तो साक्षात्कारीकी भाषा है । पश्चिमके बुद्धिजीवी विद्वावोंमें भी ग्राज- 
कल यह धारणा बढ़ने लगी है कि तकसै सत्यको जानना श्रसंभत्र है । वह 
अनुभवसे ही जान सकते हैं। पाश्चात्य राष्ट्रोमें भी प्राचीनकालमें श्रनेक 
साक्षात्कारी श्रनुभावी हो चुके हैँ । किंतु बीसवीं सदीके प्रारंभके साथ श्राधुनिक 
विचारकोंने आध्यात्मिक जीवनमै साक्षात्कारका महत्व स्वीकार करना प्रारंभ 
किया है । श्रब तक जो साक्षात्कारी हो चुके हैं उनका नाम निर्देश करना भी 
श्रसंभव है । और उसकी आवश्यकता भी नहीं है । यो रोपमें ईसाई धर्म ही सवे- 
मान्य है । बही सर्वत्र व्याप्त है । उसके पहले जो धर्म ग्रीक और रोममें विद्यमान 
थे वे ही सब जगह थे । उस समय एशियामें भगवान बुद्धका बौद्ध-धर्म प्रचलित 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


साक्षात्कार ११३ 


था । महावीरका जैन धर्म प्रचलित ary तथा WIZ धर्म प्रचलित था । 


सच एछा जाए तो ये तीनों धर्म बैदिक धर्मसे घनिष्ठ रूपसे संबंधित हैं। तीन 
धर्ममिंसे जेन धर्म केवल भारतमें प्रचलित था ate धर्म बर्मा, चीन, जापान, 
कोरिया ्रादि देशोंमें पहुँच चुका था श्रौर भरतुट्टका (जरदुश्त) धर्म ईरान में । 
इसके श्रलावा खाल्डिया, मिस्र भ्रादि देशोंमें यहूदी धर्म प्रचलित था । इसके बादके 
धर्ममें मुस्लिम धर्म अत्यंत प्रबल धर्मोमें एक बना । इन सव धमकि साक्षात्कार 
मार्गका श्रवलोकन किया जाए तो अनेकानेक ग्रंथोंकी सामग्री मिल सकती है । 
ईसाके पूर्वके दर्शनकारोंमें प्लेटोका नाम ही श्रत्यंत महत्वका है । वही उस 
कालका महान्‌ दाशंनिक कहलाता है । उन्होंने लिखा है, “श्रात्म-साक्षात्कार 
mau होता है । इसलिए मैं उसके विषयमे कुछ भी नहीं लिखता । यदि 
| ग्रात्म-साक्षात्कारके विषयमें लिखना संभव होता तो मैं जीवनभर वही लिखता।” 
| उसके बाद प्लोटीनसका नाम ले सकते हैं। उसका काल Zo Ho की तीसरी 
सदीका माना गया है । उस समय इसाई धर्म बाल्यावस्थामें था । प्लोटीनस पर 
इसाई धर्मका कोई प्रभाव नहीं दीखता । इसके ग्रंथमें साक्षात्कारका वरान प्लेटोसे 
अधिक है। इन्होंने समाधि-स्थितिका वर्णन किया है, जैसे ततरीय उपनिषद्‌में कर्तकी- 
ने किया है, श्रथवा याज्ञवल्कने। बाइबिलका Old Testament देखा जाए तो उसके 
कई परिच्छेद देखकर ऐसा लगता है कि वह मोसेस श्रादि यहूदी साक्षात्कारियों- 
ने लिखे होगे । ईसाके विषयमे gear ही बया है ? वह भ्रपने श्रात्मप्रका में ही 
जीवन-यापन करता था । उसका जीवन तो साक्षात्कारका प्रात्यक्षिक-सा था । 
उनके शिष्योंमें सेंट जॉन, सेंट पॉल, सेंट ग्राँगस्टाइन, डायोनिसस्‌ श्रादि कई 
नाम गिनाये जा सकते हैं । कितु विइवके इन सब साक्षात्का रियोंसे इस पुस्तकके . 
विषयका कोई संबंध नहीं है । यहां तो कन्नड़ वचनकारोंक्रे साक्षाः 
त्कारका प्रश्न है । इसके लिए वचनामृतका पांचवां, छटा तथा सातवां श्रध्याय _ 
देखना पर्याप्त होगा । वस्तुतः जीवन्मुक्त ग्रौर साक्षात्कारीमें कोई श्रंतर - 
है । साक्षात्कार मानव कुलकी संपत्ति है। वह तो प्रत्येक मनुष्यकी श्राक 
है । मानवमात्रका स्वपन है । प्रत्येक युगमें, प्रत्येक भाषा-कुलके लोगोंने सा 


| 


SS 


यहां लिखना है । विश्वके भ्रन्य श्रनेक यालाला वा Gi 
etal है । इसी बहाने सब संतोंका पुण्य-स्मरण gar । वके : 
प्रति कृत्ता व्यक्त हुई । अपने हृदयको सांत्वना 
वचनामृतके पांचवें श्रध्यायमें मुख्यतः i 
वर्णन किया गया है। और सातवें में जिनः । 
सि, ऐसे सचा हल 


| 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


ज्ञ घरकरके बसा हुग्रा ज्योति-प्रकाश था। वही मेरे ध्यानकी हृढ़ता थी । वही ' | 
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हुई कि साधक मुक्त हुआ । वह सिद्ध हुआ । तभी उसको जीवन्मुक्त कहते हैं। 
साक्षात्कारका TA आध्यात्मिक जगतके ग्रात्यंतिक सत्यकी प्रत्यक्ष प्रतीति हैं। 
उसीके स्वानृभव,म्रनुभूतिं, ग्रनुभव,श्रनुभाव,श्रात्म-साक्षात्कार, आत्मज्ञान,अपरोक्ष- 
ज्ञान, भ्रपरोक्षानुभूति, ब्रह्मज्ञान, त्रहा-साक्षात्का र, ब्रह्मानुभव ale AAT नाम | 
कितु वचनकारोंने इसे श्रनुभाव कहा है । परमार्थ मागेमें ऐसा अनुभव मुख्य है 
बही वचनकारोंका ध्येय रहा है । वचनकारोंने यह ध्येय अपनी ग्रांखोंके सामने 
रखकर उसकी साधना की है। वचनकारोंकी दृष्टिके सामने यह ध्येय अत्यंत 
स्पष्ट रूपसे था। इस विषयके gan वचन मिलते हैं । उन्होंने जगह-जगह ATT 
बार यह कहा है कि विना साक्षात्कारके जप, तप, ध्यान, धारणा सब व्यर्थं है। 
उनकी gfe अनुभावके अभावमें ये सत्र योग, जप, तप आदि ठीक वैसे ही 
व्यर्थ हैं जैसे सूर्य, चंद्र-तारकाश्रोंके ग्रभावमें घ्राकाश, सुगंधके श्रमावमें सुमन, 
प्रतिभाके ग्रभावमें काव्य, मस्तकके श्रभावमें धड़ । ग्रनुभावके ग्रभावमें सारा 
प्रयत्न व्यर्थ है । निस्तेज है । निरर्थक है । जैसे दक्षकी परीक्षा उसके फलसे होती 
है वैसे ही विद्याका परीक्षा उसके परिणामसे होती है । श्रध्यात्म विद्या अथवा 9 
आध्यात्मिक साधनाकी परीक्षा उसके परिणामस्वरूप साक्षात्कारसे होता है। 
इंद्रियातीत आध्यात्मिक सत्य साधकके श्रनुभवसे ही सिद्ध हो सकता हे. 
साक्षात्कार इसका प्रमाण है । AAT साक्षात्कार ही सब प्रकारकी आध्यात्मिक | 
साधनाकी सिद्धि है 1 बिना इसके कितना ही जाप करो, कितना ही तप करो, | 
कितना ही ध्यान-धारणा करो, कितनी ही पूजा-श्रर्चा करो, वह सब व्यर्थं है। | 
वचनकारोंने इस तथ्यको AAT तेजस्वी भाषामें अपने लोगोंके सामने रखा at 
उन्होंने स्पष्ट शब्दोमे कहा है, जीवन भरकी गुरुलग-जंगमधूजा और प्रसादः 
पादोदक सेवनसे क्षणभरका अनुभाव महत्वका है। अनुभावका वर्णन करते 
समय आअवक्रमहादेवीने “वही मेरे .स्मरणकी निधि थी। वही मेरे ज्ञानका 
निचोड था । वही मेरे पुण्यका फल था । वही मेरा भाग्य था । वही भेरी aia | 


मेरा ग्रानंदोत्सव था ।” श्रादि चब्दोमें पता घन्यभाव दर्शाया हैं | 
साक्षात्कार वचनकारोंकी जीवन-साधनाका अंतिम साध्य था । साक्षात्कार 


महाप्रकाश था। साक्षात्कार ही 


` साक्षात्कार 
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कर भी निर्गमनीकी तरह रहे । बोलकर भी मौन रहे । अपने श्रापमें लिप्त 
होकर भी श्रलिप्त रहे । वयोंकि ag निरपेक्ष थे । निष्काम थे । वह जीवन भर 
कर्म करते रहे कितु निराभार होकर। कामका बोझ उन्होंने नहीं ढोया । जीवन- 
भर वह जले कितु कपूरकी तरह जले । चिमटीभर राख भी नहीं रही । उन्हींके 
शब्दोंमें कहना हो तो वह श्राकाशमेंसे उदय होनेवाले इंद्रधनुषका उसी श्राकाशमें 
विलीन होनेकी भांति, हवामेंसे उद्भूत होनेवाले बबंडरका उसी हवामें विलीन 
होनेकी भांति, जहांसे निकले थे वहीं विलीन हो गये । जैसे पूजाके लिए पुजापा 
लेकर आया gat पुजारी स्वयं पुज्य हो जाता है । 


वञ्चन-साहित्यमें नीति श्रौर धर्म 


पिछले दो ्रध्यायोंमें तत्व-ज्ञानकी हृष्टिसे वचन-साहित्यक्रा विचार किया 
गया, अथवा वचन- साहित्यमें जो तत्व-ज्ञान है उसका विचार किया गया । इस 
ग्रध्यायमे नीति और धर्मके रृष्टिकोणसे इसका विचार पिया जाएगा। ग्रथवा 
वचन-साहित्यमे वचनकारोंने जो नीति और धर्म बताया है उसका विचार किया 
जाएगा । वैसे तो वचनामृतमें इस विषयमें कहे गये वचनोंसे ही उसका परिचय 


-मिलता है । 


नीतिका श्रर्थ ब्यक्ति श्रौर समाजका संबंध है, और नीति-शास्त्र व्यक्ति श्रौर 
समाजका संबंध केसा होना चाहिए, यह बताने वाला शास्त्र है । नीति शास्त्रमें समूह 
के साथ व्यक्तिका हित कैसे किया जा सकता है इसका विचार किया जाता है ग्रर्थात्‌ 
एक तरहसे नीति, समाज-धर्म है । समाजके सामूहिक अभ्युदयका साधन है। किसी 
भी ब्यक्तिका समाज-हित विरोधी बर्ताव अनैतिक माना जाएगा । तथा समाज- 
हितके ग्रनुकूल बर्ताव नैतिक भ्राचरणा | वचनकारोंने इस विषयमें श्रपने कुछ नियम 
बना लिए हैं । वचनक्ारोंके नीति-नियमोंका बिचार करते समय एक बातको 
घ्यानमे रखना चाहिए कि वह समाजके श्रभ्युदयके साथ समाजका आध्यात्मीकरण 
चाहते थे । उनका दृष्टिकोण केवल भौतिक नहीं था । उनका अपना ही एक 
बिशिष्ट दृष्टिकोण था । उदाहरणके लिए हम कामिनी और कांचने विषयमे 
उनका दृष्ट्रिकोण लें । केवल भौतिक हृष्सि विचार करनेवाले लोग कामिनी 
रौर काँचनको संपूणा रूपसे भोग्य वस्तु मानते हैं | भोगका साधन समभते 


हैं | आध्यात्मवादी उसे त्याज्य मानते हैं। हेय मानते हैं । मायाका जाल मानते a) 


` वचनकारोंका दृष्टिकोण इससे भिन्न है । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है, 

ugg मायेयेंबठ, हेण्णु मायेयेबरु, मण्णु मायेयत्रद । होन्नु माग्ेयल्ल, हेण्णु 

[यियल्ल मण्णु मायेयल्ल, मनद मुंदणा MAI माये काणा गुहेश्वरा wi 

ह वस्तुतः तः मंगलमय परमात्माके राज्यमें कोई वस्तु श्रमंगल है ही नहीं। कितु गलत 

ac गा व ग्रमंगलमय-सी लगती है । कनक ग्रौर कामिनी त्याज्य नहीं 

गाशा मायाका परिणाम है । 
it 


Me 
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हमारी पुण्यभुमि है ! कर्म-भूमि है ! तपोभूमि है ! वचनकारोंकी यही दृष्ट रही है । 
स्त्री एक भोग्य वस्तु है” इस भावनाको वचनकारोने उखाड़कर फेंक दिया । 
उन्होने स्त्रीको मातृ-रूपसे देखनेकी शिक्षा दी । बसबेश्वरने कहा, “नारि sat 
जगन्माते” “स्त्री तो जगन्माता है ।” वस्तुतः स्त्री शवित हे । ग्रौर दक्तिदात्री 
भी । शक्तिका यह स्वभाव है कि जिस रूपमें gaat पूजा की जाए उस eae 
वह दर्शन श्रौर प्रसाद देगी । समाजने उसको ग्रबला, निर्वला, दुर्वे लाके रूपमे 
पूजा । परिणामस्वरूप वह स्वयं निर्बल हुआ । निस्तेज gal । श्रबलाके दूधसे 
भला बलवान्‌ केसे बनेगा ? सभाजने कामिनीके रूपमें पूजा तो बह कामका 
कीड़ा बना । स्त्रीके सामने वह निस्तेज बना । यदि वह सतीके रूपमे पूजता 
तो शक्तिशाली बनता। रुत्वशालली बनता । माताके रूपमें पूजता तो मुक्त 
होता । वचनकारोंने इस तथ्यको जाना । उन्होंने मातृ-दृष्टिसि देखनेकी शिक्षा 
दी । समाजके मुक्त होनेका नया रास्ता खोल दिया । इक्षी मातृ-हष्टिका विकास 
करता जाए तो साधकका मुक्ति मार्ग प्रधिक सरल होगा । सुगम होगा। इसलिए 
वचनकारोने नीतिको धर्म-प्राण वना दिया । 1 
धमं केवल व्यवितगत मुक्तिका संदेश नहीं देता । वह सामूहिक हृष्टिसे भी a 
विचार करता है । धर्म शब्द 'धृ' धातुसे बना है । 'धृ' का ग्रर्थ है पकड़ना, 
उठाना, खड़ा करना, पोषण देना । इसी “धृ” धातुप्ते धृत' राब्द बना है । बृत्ति | 
का श्रर्थं एक ही स्थितिमें खड़ा रहनेकी शक्ति है । श्रौर soar ad निर्भयतासे 
रुकावटोंसे Mat करते हुए आगे बढ़ना हैँ | धर्मका ग्रथे धारण करना हुँ । धार- _ 
राका अर्थ एक ही स्थितिमें खड़ा रहनेका श्राधार है । “धीयते श्रनेन इति' ग्रथति | 
व्यक्ति प्रौर समाज जिन नियमोंके पालन करनेसे सुस्थितिमें रहेगा, श्रौर ऊपर 
उटेगा वह धर्म है । जिस मार्गसे चलने पर स्थुल हष्ट्रये दिखाई देनेवाले fe 
विश्व्रमें तथा श्रंतःकरणाकी स्फुत दृष्टिको सुभनेवाली श्रंत:सष्टिमें श्रभ्युद 'य होर 
वह धर्म-मार्ग है । श्रथवा जिससे मानव कुलके श्रत्युच्च व्येयकी 
उसमें सहायता होगी वह धमं है । धर्म कभी एक व्यवितकी उन्न 
नहीं हो सकता । वह तो समग्र मानव कुलके सवंतोमुखी विकासका a 
तथा समग्र मानव कुलको जीवनके उच्चतम At श्रेष्ठ को. 
समान अनुकूलता प्राप्त करा देना सच्चे धर्मका लक्षण 
कि मोटे तौर पर देखनेसे मनुष्य श्रकेला 


्रकेला मरता है । उसके जन्म और मरण 
ह सामाजिक प्राण 


कितु वह्‌ 
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राहायताके उसका जीना AAAs हे । इसलिए गनुष्यका समाजसे भिन्न अथवा 
पृथक अस्तित्व नहीं है । वह समाजका ही अंग है । समाजके सुख-दुःखसे उसका 
निकटतम सम्बन्ध है । उसी प्रकार समाजके साशूहिक श्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयससे 
उसके व्यक्तिगत ग्रभ्युदेस और निःश्रेयसका निकट संबंध है । समाजका afer 
करनेवाला व्यवित-हित धर्मसम्मत नहीं हो सकता । वैसे ही व्यक्तिगत ध्येय 
तथा उसके साधनोंके विषयमें कुछ निश्चित करने से पहले यह देखना भी श्राव- 
इक हे कि उसका व्यवितत्व कैसे घटित हुआ ? उसके घटकावयव कौन-से हैं । 
मनुष्यका wa वया है ? इन midlet प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला उसका शरीर मात्र 
। है? अथवा उसका चैतन्य विशेष है ? अथवा उसके ज्ञानतन्तुग्रोंका समूह है ? 
| झथवा उन सबका एकीकरण करनेवाला मस्तिष्क है ? अथवा मनुष्यके सोते 
| 


हुए भी जगनेवाली उसकी ग्रात्मा है? ग्रथवा इन सबका समीकरण हे ? 

मनुष्यके व्यक्तित्वका श्राधार बया है ? मनुष्यके सच्चे धर्मका, अर्थात्‌ स्वभावः 

धर्मका निझ्चय करते समय ऊपरके प्रश्नोंका हल करना अत्यंत ्रावश्यक हुँ । यह 

मानी हुई बात हूँ कि मनुष्य समग्र बिइवकी एक छोटी-सी प्रतिकृति है । कहा 

जाता है जो पिडमें है वही ब्रह्मांडमें है । उपनिषदोंमें भी कहा हैं, “पूर्णमदः 

पूरंमिदं / मनुष्य भी पूर्णं है । समाज भी पूणा हूँ । जैसे समाज WAT मनुष्योंका 

संधटत है वैसे मनुष्य अनंत सजीव, स्वतन्त्र पेशियोका संघटन है । जेसे समाज- 

में मनुष्यका अपना स्वतंत्र और पृथक्‌ अस्तित्व होता है वैसे ही शरीरमें प्रत्येक 

पेशीका स्वतंत्र श्रौ र पृथक्‌ अस्तित्व होता है । जैसे स्वतंत्र श्रौर aH श्रस्तित्व रखते 

३ हुए भी मनुष्य समाजका भिन्न घटक कहलाता है, वैसे ही प्रत्येक पेशी अपना 

3 स्वतंत्र और पृथक्‌ अस्तित्व रखते हुए भी शरीरका श्रभिन्न घटक हैं । और जसे 

ओ- शारीरकीएक भी पेशी विकृत होने पर अथवा सङ्ने पर शरीर पूर्णातः नीरोग नहीं 

. कहा जा सकता वैसे ही समाजमें एक भी मनुष्य विकृत हो तो समाजको संपूर्णतः 

निर्दोष नहीं कहा जा सकता | बैसे ही यदि एक भी मनुष्य दुखी हे तो समग्र 

` सुखी नहीं कहा जा सकता | समाजका प्रत्येक घटक और उनसे बने हुए 

का अन्योन्म संबंध है । दोनों परस्परावलंबी हैं। इसलिए व्यक्तिके साथ 

1 और समाजके साथ व्यवितके सर्वतोमुखी विकासमें सहायक होना सच्चे ._ 
समाजका विचार न करते हुए किसी व्यक्तिका सर्वतोमुखी 

हीं है ! बितका विचार न करते हुए समाज 

इसलिए ई समाज दिनि 
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करते हैं उन लोगोंका समाज कभी सुखी नहीं हो सकता । ऐसे लोगोंका समाज 
अधिक काज तक टिक नहीं सकता । इसके लिए सामाजिक ग्रभ्युदयके साथ 
निःश्रेयसका होना ग्रावश्यक है । safer और समाजके meyer श्रौर नि:श्रेयसके 
लिए समान संधि और प्रेरणा देनेवाले नियम ही धामिक नियम कहला सकते 
टे । इस प्रकारको व्यवस्था ही घामिक व्यवस्था है । समाजमें व्यत्रितगत युख 
थ्रौर सामूहिक gat संघर्ष न हो। उसमें सौ जन्यपुण सहयोग हो । दोनोंका 
समन्वय हो ऐसी व्यवस्था करना धर्मका काय हु | 


ऊपरके विवेचनमें कई बार ग्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस्त शब्द ग्राए हैं । इसलिए 
न दाना शब्दाका स्पष्ट ग्रथ समझना श्रत्यंत ग्रावश्यक है। श्रागमकारोंक 
भाषामे ग्रथवा पर्यायसे वचनकारोंकी भाषामें gegen ate निःश्रेयसका श्रर्थ 
wha att मुवित । वचनकारोंकी भाषामें भुवितका at भौतिक प्रगति 
है । ग्रभिवृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति श्रादि इसके रूप हैं। ग्रौर मुक्तिका ग्रर्थ है 
्रांतरिक प्रसन्नता, नित्य-श्रानंद, ्रात्म-कल्याण, शाश्वत सुख । यही श्रभ्युदय 
श्रौर निःश्रेयसका श्रथ है । इसमें प्रबृत्ति और निवृत्तिका समुचित समन्वय है । 
इसी वातको सर्वत्षामान्य लोगोंकी भाषामें कहना हो तो इसे चतुविध पुरुषार्थों- 
की सिद्धि कह सकते हैं। काम, a4, धर्म ate मोक्षकी सिद्धि। इन चारों । 
पुरुषार्थामें श्रविरोधी भाव होनेसे ही यह सिद्धि हो सकती है । काम 
श्रौर ग्रर्थ धर्म ग्रौर मोक्षका विरोधी न हो। कितु उसके श्रनुकूल हो । । 
धर्म श्रौर मोक्षके श्रतुकूल काम श्रौर श्रर्थकी साधना कैसे हो सकती | 


ही कहना धमंक्रा कार्य है। धर्म इस ध्येयकी सिद्धिकी साधना | 
है । जिस ग्रभ्युदयके श्रभावमें मनुष्यका जीवन चलना श्रसंभव है वह प्रभ्युदय } 
धर्मानुकूल है । waar जिस काम श्रौर भ्रर्थेके श्रभावमें व्यक्तिगत तथा सामा- | 


जिक जीवन यात्रा चलना ग्रसंभव है उस काम प्रौर श्र्थकी साधना धर्म श्रौर 
मोक्षकी ग्रविरोधी है । वह धर्म श्रौर मोक्षके श्रनुकुल है । वह काम और श्रर्थ 
मनुष्यके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा भावात्मक स्वास्थ्यको ठीक रखेगा। 
वह मनुष्यके सर्वागीण विकासका साधन बनेगा । यही बात निःश्रेयसकी है । 
वही निःश्रेयस धर्मसम्मत है जो मनुष्यके भौतिक जीवनमें ्रभाव पैदा न करे । 
जिससे साधककी स्वस्थ जीवन यात्रा श्रसंभव न हो, अपितु वह स्वस्थ जीवन 
यात्रामें सहायक हो । श्रभ्युदय ale निःश्रेयसके समुचित समन्वय द्वारा मनुष्यके 

व्यक्तिगत और सामूहिक स्वस्थ श्रौर सर्वतोमुखी विकासका साधन जुटा देना 

धर्मक्रा कार्य है। इस हष्ट्रिसे विचार करने पर लगता है कि श्रभ्युदय निःश्रेयस- 

की पूर्व तैयारी है । भुक्ति मुवितकी साधवा है। काम ग्रौर ग्र्थे, घमं ग्रौर मोक्षः | 


का मार्ग है । 
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कितु श्रभ्युदय प्रद्ृत्तिका परिणाम है, और निःश्रेयस निवृत्ति-मूलकर 

है । प्रृत्तिके परिणामस्वरूप जो श्रभ्युदय है वह निवृत्ति-मुलेक निःश्रेयसकी 
ga तैयारी कसे हो सकता है ? इसके लिए ममुष्यकी सब प्रकारकी शक्तियां 
तथा उनके गुरा-कर्मोका विचार करना चाहिए । मनुष्य जीवनका मूल श्राधार 
क्या है ? मनुष्यके जड़ शरीरमें चैतन्ययुवत प्राण सर्वत्र संचार करता है। 
अर्थात्‌ मनुष्यके चेतन्यका श्राधार प्राण है । और चेतन्ययुकत जीवनकी सभी 
संवेदनाका श्राधार मन है । तथा मनकी विमर्शाशवित, बुद्धि श्रादिका श्राधार है 
AAT । वह आत्मा ग्रहंभावसे युक्त है। जीवनके सभी घटकोंका संपूर्गारूपसे 
विश्लेषण करने पर लगता है कि तन, मन और आत्मा, ये ही तीन घटक हैं । 
इन तीन घटकोंका सम्मिलित भ्रस्तित्व ही यह मानव है। शरीरका अर्थ है 
चैतन्ययुक्त शरीर । मनका शर्थ अनेक संवेदनाश्रोंको अनुभव करनेवाला, संकल्पः 
बिकल्पके लिए आधारभूत, विमर्शाशवितसे युक्‍त ग्रंतरिद्रिय है । तथा श्रात्मा 
व्यक्तित्वके आधारभूत उस शबितका नाम है जो स्वयं कभी विकृत न होते हुए 
सब प्रकारके अनुभवोके हेतुरूप श्रौर चिदात्मक है । इन सब घटकोंसे वना gar 
मनुष्य सदैव सुख-दुख, राग-द्वेष, शीत-ऊष्ण ग्रादि दंद्रोंको भुगतता रहता है। फिर 
भी वह शाश्वत सुखकी भ्रपेक्षा करता रहता है । साथ-साथ उसकी यह भी भ्रपेक्षा 
रहती है कि वह इसी जीवनमें मिलना चाहिए। यह सब सनुष्यके मरनेसे पहले, 
अर्थात्‌ इन तीनों घटकोंका विघटन होनेसे पहले होना चाहिए । क्योंकि जबतक 

इन तीनों घटकोंका विघटन नहीं होता तब तक मनुष्य अपनी अपूर्णाताका ग्रनु- 

भव करता रहता है। और जब अपूर्णाताका अनुभव होता है तभी पूर्णंताकी 

भ्राकांक्षा रहती है । इसी ग्राकांक्षासे मनुष्य ्रभ्युदयसे निःश्रेयसकी श्रोर बढ़ता 

है । देह, मन और भ्रात्मा, इन तीनोंसे युक्त मनुष्य देह ग्रौर मनके दोषोंके 

कारण प्रपूर्णत्वका अनुभव करता है। इस झपूरांत्त्रके श्रनुभवसे पूांत्वकी 

आकांक्षा पैदा होती है । पूर्णत्वकी प्राप्तिका प्रयास होने लगता है । तब वह 

aI जसै भ्रादमियोंको खोजता है । उनका सहयोग प्राप्त करता है । रौर फिर 

सह-उद्योग प्रारंभ होता है । सामुहिक साधनाका प्रारंभ होता है । इसी श्रर्थमें 

॥नृष्य सामाजिक प्राणी है । जबतक जीवन है, अर्थात्‌ तन, मन ग्रौर श्रात्माका 
विघटन नहीं होता है तब तक जीवन मुक्त स्थितिमें जानेपर भी जीवात्माके 
` शरीर तथा मनका संबंध रहेगा ही, wala समाजका संबंधभी श्रनि वार्य है । 
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भावनासे केवल साक्षीरूप बनकर रहता है। इसके लिए मनुष्यको श्रात्म-ज्ञानकी 
आवश्यकता है । बचगकारोंकी भाषामें कहना हो तो साक्षात्कार होना चाहि 
श्रौर उस साक्षात्कारके लिए श्रत्यंत तीव्र ate उत्कट साधना होनी चाहिए । 
जब तक ऐसी साधनासे सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक उसको इस मन, तन 
ग्रौर समाजके Tarr ही रहना होगा । ऐसी स्थितिमें उसका श्रौर समाजका क्या 
संबंध होना चाहिए ? और जीवन-मुक्तिके बाद भी जब तक विदेह मुक्ति नहीं 
होती अथवा तन, मन ग्रौर श्रात्माका विघटन नहीं होता, उसका श्रौर समाजका 
क्या संबंध होना चाहिए ? इसमें संशय नहीं कि जीवन्मुक्त सिद्ध पुरुष उदासीन 
स्थितिमें रह सकता है । कितु यदि उस जीवन्मुवत स्थितिको निविध्न स्थितिमें 
रखना हो, ग्रथवा श्रन्य लोगोंको भी ऐसी स्थिति तक पहुंचाना हो तो तन, मन» 
ae समाजक्री सुस्थिति श्रावश्यक है । तत्त्वतः मनुष्य केवल श्रात्मस्वरूप 
है । निरहंकार है | ga-ga है । नित्य श्रानंदमय है । कितु तन श्रौर मन द्वारा 
समाजसे संबद्ध है। श्रर्थात्‌ समाजसे उसका ममत्व भी है। इसलिए उसको चिःश्रेयस 
प्रधान श्रभ्युदयका श्रासरा लेना पड़ता है । तत्र पुनः यही सवाल उठता है कि 
साधक ate समाज तथा सिद्ध श्रौर समाजका संबंध कसा हो ? 
जब व्यक्ति ग्रौर समाजकी बात उठती है तब नीतिका विचार करना पड़ता | 

है। किसी भी व्यक्ति श्रौर समाजके लिए maar उन्तति या प्रगतिके लिए 
समाजमें शांति, स्वास्थ्य श्रौर स्थिरताकी आवश्यकता होती है । इसलिए कुछ 
नियम तथा faa भी श्रावश्यक होते हैं। इन वियमोंके श्रभावमें मनुष्यकी शि | 
पाशविक प्रबृत्ति ग्रत्यंत प्रत्रत हो जाती है । इससे समाज में श्रस्वस्थता, श्रराज- 
कता तथा ग्रनास्था फैल जाएगी । स्वार्थ, स्वैर तथा इंद्रिय लोलुपताके 
कारणा काम, क्रोध, द्वेष श्रादि श्रासुरी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी । उन श्रासुरी गुणोके 
प्रावल्यसे, दया, प्रेम, करुणा, प्रामाणिकता ग्रादि दैवी गुणोंका हनन होगा । 
और यह दैवी गण ही समाजके धारणा-पोषणाके लिए श्रावदयक हैं 1 इन 
देवी गुणोंक्रे कारण ही मनुष्य wa पशु जगतसे श्रलग होकर देवकोटिः | 
में जानेका प्रयास करता है । अथवा मानवका दिव्यीकरणा होने लगता है 
इसलिए शास्त्रक्रारोंने कई विधि-निषेध बताए हैं। कोई काम नहीं करना 
यह निषेध है । यह काम करना चाहिए यह विधि है । निषेध | 
और विधि सत्प्रवृत्ति प्रधान । निषेधसे मनुष्यकी पाशवी प्रवृ 
श्रासुरी गुणोंका हनन होता हैं तो विधिसे दैवी गुणोंक 

। विश्वके प्रत्येक ada नैतिक नियमोंका धर्माचरण 
दिया गया है । नीति नियमोंके श्र 
प्रत्येक धर्म नीतिके किसी न किर्स 


` शीषस्थानमें रखने योग्य तत्व है । इस विश्वकी जड़में ही सत्य है । सत्य सतत 
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हिदू धर्मने सत्य पर बल दिया है। dala श्रहिसा पर। बोद्धोने तष्णा- 
जय पर तो ईसाइयोंने प्रम और सेवा पर अधिक बल दिया है । कितु सभी 
धर्मोने नेतिक निथमोंके विधि निषेध कहे हैं । सत्य, श्रहिसा, ्रस्तेय, ब्रह्मच, 
इंद्रिय निग्रह आदि नियमोंका पालन करनेका आदेश दिया है । व॒चनकारोंने भी 
इन सब्र नियमोंका महत्त्व माना है । इसके आचरण पर बड्डा बल दिया है । 
वयोंकि बिना इसके कोई धर्म टिक नहीं सकता । 

वचनकारोंकी इृष्टिसे श्रनीलिके सब बीज ग्हंकार ale तज्जन्य श्रथवा 
तत्प्रेरित झाशामें हैं। उसीसे सब प्रकारकी अनीति महुलाती है । जैसे-जैसे 
अहंकार और ग्राशा क्षीण होती जाएगी वं से-वेसे ग्रनीति नष्ट होती जाएगी। 


न मै दुनियासे पृथक्‌ हुं । सब सुख मेरे लिए चाहिए। यह भावना ग्रहका रके 


मुलमें है। इससे मैं और तूका भेद प्रारंभ होता है। इस भेदके ग्राते ही धूर्तता | 
आती है । कुटिलता, कपट, कुतंत्रकी हवा चलती है, जिससे ज्ञान-ज्योति बुभती _ 

है । ज्ञानके श्रभावमें आथवा ज्ञानकी विकृत स्थितिमें बड़े-बड़े विद्वात्‌ भी तमके 
अ्रंधकारमें पड़ते हैं । ग्रहंकार इतना सूक्ष्म और शवितशाली है कि कभी भी किसी 


“वस्तुके विषयमै ग्राज्ञा निर्माण कर सकता है । वचन-साहित्यमें इस विषय पर 


खूब सुन्दर वचन हैं। उन्होंने विशिष्ट ea समाज शास्त्रका निर्माण किया है। 


` वचन-साहित्यमें सामाजिक विधि-निषेध बताने वाले हजारों वचन हैं । उन्होंने 


कहा है, आशासे मनुष्य पराधीन होता है । निरपेक्ष मनुष्य स्वाधीन रहता है। 
झाशाकी सीमाका ग्रतिक्रमणा किया कि कैवल्यकी सीमामें प्रवेश हुआ । वचनकारों 
की हृष्ट्रिसे निरपेक्षता ही समाज-स्वास्थ्यका मूल है । इस निरपेक्षतासे सतत 
कार्यं करते रहनेसे ग्रभ्युदय तो होगा ही श्रपेक्षाके श्रभावमें वह निःश्रेयसाभि- 
मुख भी होगा । निरपेक्ष-कर्म-जन्य ्रभ्युदय निःश्रेयसकी भूमिका होगी । इससे 
निःश्रेयसाभिमुख ग्रभ्युदय होगा ग्रौर ग्रभ्युदयानुकूल निःश्रेयस भी सघेगा । 
वचनकार अत्यन्त सत्यप्रिय हैं। उनके मतसे सत्य ही सब नैतिक नियमोंके 
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ओर ग्रसत्य बोलना ही नरक कहा है । उनकी दृष्टिस जैसा ग्रनुभव किया वैसे 
नहना शील है । जैसे कहा aa चलना शील है । इस प्रकार उन्होंने करती 
Ale कथनीके समन्वयको ही शील कहकर ग्रहिसाके त्रिपयमें भी श्रपना वैशिष्ट्य- 
पूर्ण मत दिया है । 
ग्रात्मैवयकी भावना वचनकारोंकी ग्रहिसाका श्राचार है। किसी भी प्राणी 
के शरीर ग्रथवा मनको ६खाना श्रपनी ही श्रात्माको दुखाना है जब तक मनुष्य 
‘AAA qaqa’ ग्रनुभव नहीं करता तव तक वह पड़ौसियोंका सुख-दुःख 
अपना सुख-दुःख नहीं समभ सकता । ग्रौर जब वह सर्वत्र एक ही श्रात्माका श्रतु- 
भव करता है, सबको एक ही ईइवरांदा संभूत मानता है, तव भला अपनेको ग्रौरोसे 
अलग कँसे मान सकता है ? ऐसी स्थितिमें यह केवल अपने ही तन श्रौर मनका 
` स्वामी नहीं है। वह सब दारीरोंका स्वामी है । सबके मनका स्वामी है । सबमें एक 
ही एक ग्रात्मा बसता है न ? इसलिए सबका दुःख उसका दुःख बन जाता हैं। वह 
सबके सुखकी साधना करने लग जाता है। “सर्वे सुखिनः संतु सर्वेसंतु निरामया: की 
साधना करने लगता है। श्रात्म-साक्षात्कारका श्रथ सर्वे: सुखिनः संतु'की महासाधना 
का प्रारंभ है । इसलिए ग्रहिसा, अर्थात्‌ निषेधात्मक रूपसे हिसा न करनेका AA 
विधायक रूपसे सबसे प्रेम करना है । यह साधकका साधारण स्वभाव बन जाता हैं 
यही सामाजिक श्रथवा सामूहिक शांतिकी आधारशिला है। श्रहिसाका श्रथ केवल 
हसा न करना ही नहीं, वरन्‌ FT, बेर, दुष्टता, घृणा ग्रादिका त्याग करना, 
तथा दया, करुणा ग्रादि देवी गुणोसे प्रेरित होकर सबसे प्रेम करना है। इस: 
लिए सब संतोंने ‘zat’ पर बल दिया है | तुलसीदासजीने (दया धमंका मूल है 
कहा, तो बसवेइवरने 'दयेथे धर्मद मूलबु' कहकर (ये इल्लद धर्म याव 
दय्या ?१ ऐसा रोकड़ा सवाल पुद्धा । बसनेइवरका वचन “येये ana मूल' श्रौर 
तुलसीदासका वचन दया धर्मका मूल है, दो भिन्न-भिन्न भापाश्रोंमें कहा गया 
एक सिद्धांत है । ग्रक्षरशः एक है । वचनकार पूछते हैं, बिना दयाके भी कोई घर्म 
है ?” वह यज्ञ-मागंकी हिंसाको भी सहन नहीं करते। वह स्पष्ट पूछते हैं-- 
पुराणोंमें केवल मारनेको ही बात कही है क्या ? सर्वश्रुत हितकी 
1? ग्रात्म-ज्ञानके पश्चात्‌ भी मारना-काटना रहता ठ 
कया ? उनके प्रश्‍न Wea मामिक हैं। उन्होंने मांस-भक्षणका भी विरोध 
क्रिया है । परिणामस्वरूप दक्षिणमें बहुतसे शूद्र भी मांस नहीं खाते । वीर- 
aa तो उप्तकों निषिड्ध ही मानते हैं । यदि कभी किसीने कहा कि वेदों में पशु- 
वधका प्रमाण है तो वे पूछते हैं, विद बकरोंकी मौत है क्या ?” उनके मुल 


श्र ति) स्मृति, 
बात नहीं कही है वय 


१. दया रदित वर्म कौन-सा दे ? 
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वचन यह हैं, 'वेद शास्त्रगलेल्ला होतिगे मारियादवे ?” “मारि नामकी देवता 
है। वह भयानक और वीभत्स बीमारियोकी स्वामिनी है । इसलिए मारि 
शब्द मौतसे भी मिद्य और हीनता दिखानेवाला है मारि शब्दमें विदात्मक भावकी 
जो चुशन है वह मौतमें नहीं आती । उन्होंने सब प्रकारके पश्ुवधका विरोध 
किया है उनका यह विश्वास है कि अ्रहिसासे वेरका नाश होता है । 

सत्य और अहिसाकी तरह उन्होंने अस्तेय और ब्रह्मचेयक्रा भी प्रतिपादन 
किया है। नीति-नियमोंमें अस्तेय और ब्रहाचर्यं भी उतने ही महत्वके हैं कि 
जितने सत्य और श्रहिसा । अस्तेयका अर्य है दूसरोंकी किसी वस्तुकी चोरी न 
करना अर्थात्‌ किसी वस्तुको उसके स्वामीकी इच्छाक्रे बिना नहीं लेता । 
अधिक सूक्ष्मतासे इसका विवेचन करनेपर ऐसा लगता है कि अपने शरीर AX 
nah विकासके लिए जितना आवश्यक है, और जो आवश्यक्र है, उससे ग्रधिक 
रखना चोरी है। संग्रह-वृत्ति चोरी है। जिस वस्तुकी आवश्यकता अपनेसे 
अधिक दूसरोंको है उसका रखना चोरी है। क्योंकि दूसरोंको उसकी 
भपनेसे ग्रधिक आवश्यकता है। इसलिए अपने लिए जिन चीजोंकी जितनी 
आवश्यकता है उससे ग्रधिक संग्रह न करता, अधिक श्राने पर उसका दात कर 
देना अस्तेय ब्रत है । भगवानने अपने लिए जितना दिया है उतनेमें ही साधक्रको 
संतृष्ट हो जाना चाहिए । आशासे धनको न छूना ही शील है । वचनकारोंने 
दूसरोंके धन आदि लेने वालोंको खूब फटकारा है । इसी प्रकार उन्होंने भिक्षा- 
वृत्तिका भी विरोध किया है। उनका कहता हूँ कि एक ओर परमार्थक्री बातें 
करता और दूसरी ओर रोटीके दुकड़ेके लिए हाथ फैलाना लज्जाकी वात है | 
उन्होंते कहा है, जिसको देखा उससे मांगनेसे भगवान प्रसन्न नहीं होता । 
मांगकर लाया SAT प्रसाद नहीं कहला सकता क्योंकि वह लिगाप॑णके योग्य 
नहीं होता । इसलिए उन्होंने अपनी जीविकाके लिए 'कायक' का सिद्धांत 
अपनाया । कायकका ग्र्थ है, जीविकाके लिए किया जाने वाला परमात्मापित 
शरीर-परिश्रम । उन्होंने लिखा है कि कायकमें ही कॅलास है। कायक 
ही कैलास है। यह तो श्रमको ही राम माननेके समान है । वे कोरे उपदेशक 
नहीं थे । उपदेश देनेमें बहुत लोग कुशल होते हैं । उन्होने स्वयं कायकक्रो 
अपनाया । यहां तक कि समाजमें हीन माने जानेवाले कामोंको भी उन्होंने 
उठाया | वचनकारोंके सामूहिक व्यक्तित्वका विचार करते समय पिछले 
वरिच्छेदमें उनके नामोके साथ उनके व्यवसाय-वोधक चिन्ह भी दिये गये हैं । 
सभी वचनकार कोई न कोई व्यवसाय अवश्य करते थे । श्रपने व्यवसायसे जो 
भी कुछ मिलता, वह सब लिगार्पण कर देते । फिर प्रसादके रूपमें वह न्य 
सब्रको बांटकर खाते । इसको वह 'दासोह' कहते । उन्होंने कभी गरीबीको 
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पाप नहीं माना । उनकी हृष्टिमें शुद्ध, शांत सेवामय जीवन ही “धन” था । 
भवतोंकों धनकी कमी होनेपर भी धन्यताकी कमी नहीं है । उनका यह नियम 
था कि अपनी गरीबी में से भी सत्कर्मके लिए कुछ न कुछ निकालना चाहिए । 
वही बात ब्रह्मचयंकी । वस्तुतः ब्रह्म-प्राप्तिके लिए ब्रतरथ रहना ही ब्रह्म- 
चर्ये है । श्रव काया, वाचा, मनसे स्त्रीसे कोई संबंध न रखना ही ब्रह्मचर्यं 
माना जाता है । कितु वचनकार नहीं मानते । वह शास्त्रोवत खूपसे केवल 
अपनी पत्नीसे ही संबंध रखना ब्रह्माचर्य मानते हैं। केवल वर्मपत्नीसे, श्रौर 
ag भी शास्त्रानुसार सहवासको उन्होंने ब्रह्मचर्यं माना है । इस विषयमें उनका 
मत स्पष्ट है । वचनकार संयमके समर्थक हैं । वह दमनको ग्रवश्यक नहीं मानते । 
वे मनुष्यकी सामान्य प्रतरृत्ियोंको ag करनेके पक्षमें नहीं हैं । जव कभी उन्होंते 
स्त्री-सहवासका विरोध किया है स्त्री शब्दके साथ 'पर' शब्द जोड़ा हैं । साथ- ह 
साथ 'ग्रंगी कृत स्त्रीको त्यागना भी घोर पाप' होनेकी बात कही है । जसे वह 
पर स्त्री संगको पाप मानते हैं वसे विवाहिता स्त्रीका त्याग करना भी पाप 
मानते हैं। वह मानते हैं कि साक्षात्कारके लिए मनुष्यको निःकामी होना 
आवश्यक है । कितु निःकामी होनेका उनका मार्ग संयमका है । दमनका मार्ग ie 
हं मान्य नहीं । इसलिए वह स्त्रीकी श्रोर देखतेका जो दृष्टिकोण देते हैं बह २. 
नि:काम होनेमें सहायक है । द्वेप, ग्रत्रहेलना, तिरस्कार श्रादि जीवनके स्वस्थ 
विकासके साधन नहीं हो सकते । वह स्त्रीको जगदम्बाके रूपमें देखनेका उपदेश 
देते हैं । ब्रह्मचर्यके विषयमें चेतावनी देते समय “परस्त्री सहवास का उन्होंने... 
ग्रत्यंत भयानक शब्दों में वर्णत किया हैं। उनका कहता है कि काम जीव मात्रकी टर 
सहज प्रवृत्ति है। प्रति प्रबल प्रवृत्ति है । एकदम काम जय सहज नहीं | दु 
इसके लिए केवल स्वस्त्रीमें ही काम प्रवृत्तिको सीमित करके, धीरे-धी 


होनेमें सहायक होता है । यही इंद्रिय-निग्रह तथा काम जयका सामात्य 
है । ब्रह्मचर्यके साथ उन्होंने इंद्रिय-निग्रहके विषयमें भी ब 


जाना। इंद्रियोंको अपने-अपने विषयोंका श्राकर्षण होता 
है । इसमें कोई श्रस्वाभाविकता नहीं है । मनुष्यः 
लिए संयमक्री आ्रावश्यकता नहीं होती । बयों 
प्राणियोंक्रा जीवन निसगे-नियमा गतः 
अधिक विकास हुआ हैं | 


१२६ वचन-सा हित्य-परिचय 


अलावा अन्य किसी प्राणीमै अपने भोजनके तियमोंमें जो निसर्गेने उनके लिए 
बना दिये हैं यतूकिचित्‌ भी परिवर्तन करनेकी शक्ति नहीं है । मनु ष्य अपनी 
इच्छासे चाहे जैसा भोजन बना लेता है । अतः भनुष्यके लिए रसनद्रियका सयम 
आवश्यक हो जाता है। यही बात अन्य इंद्रियोंकी है 1 यदि मनुष्यने aa 
इंद्रियोंकी भूख मिटाना ही अपना झादर्श मान लिया तो बात दूसरी है । ऐसी 
स्थितिमें वह ग्रात्यंतिक सत्यकी खोज श्रथवा उसका अवुभव Tel कर सकेगा | 
शाइवत gaat खोज नहीं कर सकेगा | यदि साक्षात्कार, सत्यानुभन थवा 
मुधित-सुख वह चाहता है तो उसे श्रपनी इंद्रियोंकी भूखको सीमित करना ही 
पड़ेगा । केवल उपभोगसे इंट्रियोंकी भूख कभी दामन नहीं हो सकती | त तो 
आत्माकी भूखको जगानेसे अर्थात्‌ गीताकी भाषामें कहना हो तो qt द्प्ट्वा के 
पदचात्‌ 'निवर्तेन' होती हैं । वचनकारोंकी भाषामें कहना हो तो साक्षात्कारके 
उपरांत मिटती है । ग्रौर जो अपनी इंद्रियोंके विषयोंको चाहते हैं उन्हें जब 
विषय नहीं मिलते तो काम, क्रोधादि विकार-परंपराका प्रारंभ हो जाता है। 
इसीलिए वचनका रोते सर्वापणका मार्ग सुझाया है । अपने भोगोंको भी ईइवरा- 
Gay कर दो । उन्हें भी ईश्वरका प्रसाद मानकर स्वीकार करो । उन्हीके शब्दो 
कहना हो तो, श्रथरकी रुचि और उदरका सुख यदि लिगापंणा न हो तो विष 
समान हैं। वचनकारोंने भगवानको श्रतपित भोग स्वीकार करनेका विरोध किया 
है । इंद्विय-निग्रह्‌ श्रथवा मनोजय, यह शब्द देखनेमें छोटे-से दीखते हैं । कितु 
इनका अर्थ गहरा है । इन्हीं दो शब्दोंमें नीतिशास्त्रका रहस्य भरा gale! 
नीतिशास्त्रका उद्देश्य बया है ? नीतिशास्त्रका उद्देश्य व्यक्तिको उच्च, उच्चतर 
तथा उच्चतम स्थितिका श्रानंद प्राप्त करा देना र समाजमें सुख-दांति तथा 
सुस्थिरताका निर्माण करना है । किसी भी समाजके लोग उसी सीमातक ड 
उच्चतर और उच्चतम आनद प्राप्त कर सकेंगे जिस सीमा तक उस समाजके 
जितने अधिक लोग इंद्रियः निग्रह तथा मनोजयमें सफल हुए हैं । जिसने अपनी 
इंद्रियोंको तथा मनको जीता है वही विश्वमै होनेवाली घटनाग्रोंकी श्रोर साक्षी 
रूपसे देख सकेंगे । तटस्य दर्शक होनेके लिए सनो-विजय ग्रत्यंत श्रावश्यक्र है । 
वचतकारोंने सर्वत्र इसका विवेचन किया है। उन्होंने सुख-दुःख, मान-श्रपमान 
aif शांत-भावसे, समहृष्ट्रिसे सहन करनेकी शिक्षा दी है। उन्होंने लिखा हैं, 
कोई भ्रविचारसे तुम पर पत्यर फेंके अथवा प्रेमसे फूल, दोनोंको एक-सा मान: 
कर अपना कर्तव्य करो | यदि कोई हमारी गलतियां वतादे तो हमें क्रोध नहीं 
करना चाहिए, वरन्‌ शांत-भावसे उसका विचार करना चाहिए । उन गल- 
तियोंक्रो सुधारना चाहिए । सुधारनेका प्रयास करना चाहिए । शारीरिक क्रोध 
अपने बडप्पनका शत्रु है । मानसिक क्रोध ज्ञानका हनन करता है । घरमें सुलगी 
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हुई प्राग पहले ग्रपने घरको जलाकर ही फिर दूसरोंके घरको जलाती है, वैसे 
ही क्रोध पहले क्रोधीको जलाता है । पहले भ्रपनेको मिटाकर फिर दूसरोंको 
मिटाने जाता है । 

वचनकारोंकी नीति धर्माभिमुख नीति है । श्रर्थात्‌ व्यक्तिगत तथा सामूहिक 
ग्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयसकी सहायक । सवसामान्य प्रवृत्तियोंक्रो सीमित करके 
निवृत्तिकी ale ले जाने वाली नीति है । उनके सामाजिक विचार भी क्रांतिकारी 
हैं। समन्वयकारी हैं। समाज क्या है? समाजका aa क्या है ? सपाजके विषय- 
भें विचार करने पर लगता है कि समाज देश, भाषा, जाति, धर्म, समान 
हिताहित श्रादिके कारण बने हुए श्रलग-श्रलग संघोंका महासंघ है । इन सब 
संघोमें तथा संघोंके सदस्योंमें सौहादं हो, शांति हो, स्थिरता हो, स्वस्थ संबंध 
हो, इसी विचारसे समाजके नियम बनाये जाते हैं । इसी विचारसे उसमें श्राव 
श्यक परिवर्तन किये जाते हैं । वचनकारोंके कहे हुए नियमोंका श्रध्ययन करने 
पर यही लगतां है कि वह संघटन-चतुर थे । सामाजिक संघटनको खोखला बनाने- 
वाले दोष कौन-से हैं, इनका उन्होंने विचार किया है । ऊंच-नीचका कृत्रिम 
भाव ही समाज संघटनको ध्वस्त करने वाला है, श्रर्थात्‌ उन्होंने उसका विरोध 
किया । उन्होंने कहा है कि सब ऋषियोंकी श्रोर देखो ! वह किस सत्कुलमें पैदा 
हुए थे ? वह सब भगवानके शरण गये, इसलिए तर गये । जो एक वार 
भगवानकी शरण गया, भगवद्रूप होगया। शिवशरणोंका कोई कुल नहीं है रे ! 
वह सब एक कुलके हैं | वह कुल शिव-कुल है । इसी प्रकार उन्होंने समताका 
प्रचार किया । संकीणताके विरोधमें श्रावाज उठायी । गुणग्राहकता, उद्योग- 
शीलता, समान आदर्श, संस्कृति श्रादिका विकास किया। भारतके समाजओोंमें 
सदियोसे अनेक प्रकारकी जाति-उपजातियां हैं। उनमें ऊंच-नीचका भाव है । 
तज्जन्य वैमनस्य है । विरोध है । उससे नित सिर फुटते हैं ॥ हो सकता हैं कि 
` ऐतिहासिक दृष्टिस देखा जाय तो किसी कालमें उसकी श्रावश्यकता रही हो । 
fag समयके साथ उसकी आवश्यकता समाप्त हो गयी। जाति-भेदकी श्रावश्य- 
कता मिटी, fag उसकी बुराई नहीं मिटी । उससे समाजमें जो फूट पड़ी वह 
नहीं मिटी । उच्च मानी जानेवाली जातियोंमें gat श्रभिमान, दुरभिमान, 
दूसरों पर प्रभुत्व जमानेकी भावना ग्रादि दुगु णा पनपे । नीच मानी जानेवाली 
जातियोंमें दास्यभाव पनपा । चाहे जो ग्रन्याय सहेन करतेकी स्वाभिमान- 
शूत्यता खिली । श्रात्मविद्वास मिटा । समाजकी सामूहिक कतृं त्व शक्तिका 
ora होता गया । कृत्रिम विषमताके कारण मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि बढ़ता 
गया । यह देखकर वचनकारोंते समानताका संदेश सुताया । 

उन्होंने कहा जन्मगत योग्यता व्यर्थे है । कमंगत योग्यता ही सच्ची योग्यता 
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है। मोक्षमार्गमें ब्राह्वाणसे चांडाल तक सत्र एक है । भक्ति-सू त्रका रोने तथा 
आ्रागमकारोंने जो बात कही थी, उन्होंने जो परंपरा निर्माण की थी, उसको 
सामूहिक तौर पर आचरणमे लाकर दिखाया । उनके सिद्धांत पर उन्होंने प्रयोग 
प्रारंभ किये । प्रथम उन्होंने लोगोंके सामने साक्षात्कारका उच्च ग्रादर्श रखा । 
यदि width सामने कोई निश्चित आदर्श न हो सो प्रगतिका कोई ग्रर्थ ही 
तहीं ! प्रगति किस ओर ? प्रत्येक मनुष्य श्रपनी-ग्रपनी दिशामें प्रगति करता 
जाएगा, ग्रौर समाज विच्छिन्न हो जाएगा । सामूहिक प्रगतिके लिए सामू 

ग्रादर्श चाहिए । इसलिए वचनक्ारोंने सवप्रथम समाजके सामने अत्यंत उत्साह- 
से एक सामूहिक आदर्श रखा । केवल शाब्दिक Maat काम नहीं चलता | 
उस आदर््षको प्राप्त करनेकी परिस्थिति भी निर्माण करनी चाहिए। उसके लिए 
आवश्यक साधनाक्रम भी चाहिए । उसके अनुकूल विचार मालिका भी चाहिए । 
उन विचारों पर निर्भयतासे आचरण करनेकी क्षमता भी चाहिए । वचनका रोने 
इन सब बातोंका प्रयास किया । अपने विचारोंको निर्भयतासे, ` शतु उतने ही 
aq बनकर भ्राचरणामें लानेवाले लोग ही समाजके नेता बन सकते हैं । वचन” 
कारोंते भी यही क्रिया श्रनुभव-मंटपके साधक केवल विचारोंको कहकर ही 
चुप नहीं रहे । कथनीके ग्रनुसार करके दिखाया भी । इस प्रकार उन्होंने एक 
भ्रच्छे समाजकी नींव रखनेमें एक कदम आगे बढ़ाया । एक निश्चित श्रादशे, एक 
ही इएदेव, एक ही प्रकारकी दीक्षा, एक ही एक मंत्र, श्रनेक प्रक्रारके साधना- 
मार्गोका एक विशिष्ट प्रकारका समन्वय, वैसा ही बंधुत्व श्रादि बातोंसे भ्रनेक 
जातियोक्रे संगठतसे शक्तिशाली संघटन बनाया । वह एक विशाल साधकः 
परिवार बना । सत्र भक्ति-साञ्राज्यके बंधु बने । शिव-दीक्षारत सब एक ही 
चरके हैं । एक ही कुटुंवके हैं । इस भावनाका उत्कट विकास किया । “समाज- 
हितका प्रत्येक कार्ये ईश्वर पूजा है,” यह भाव भरा । सेवा कार्यके विषयमें जो 
उच्च-तीचका भाव था उसको मिटाया । समाजके प्रत्येक सदस्यक्रो अपने AAA 
gaat रोटी कमानी चाहिए, ऐसे कायक-सिद्धांतका प्रचार किया जिससे उनकी 
साधना उज्ज्वल हो । उनमें परोपजीवित्व न आये । वह पर-प्रकाशित न बने | 
इससे कई मूलभूत उद्योगोंका महत्व बढ़ा मोक्षके लिए घरवार छोड़ देना 
चाहिए, ax कपड़े पहनने चाहिएँ आदि श्रम मिटा। उन्होंने कहा, प्रामा- 
शिकतासे कमाया हुआ कायक ही लिपार्पेण करने योग्य है । लिगापित प्रपाद' 
ही श्रमुतान्न है । सत्य-शुद्ध कायक चित्तको नहीं उलभझा सकता । नित्यका 
कायक नित्य लिगापंण होना चाहिए । संग्रह नहीं करना चाहिए । नियमित 
कायकके अलावा आशासे किया BAT धन-स्पर्श पाप है। वह साधनाके लिए 
कलंक है । इस्त तरहक्े विचार और इन विचारोंके आचारसे समाजमें नये 
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जोशका निर्माण हुआ । समाजके लोगोंको श्रपने नेताग्रों पर बिश्वास जमा । क 
किसी भी समाजमें स्त्री-पुरुष विषयक संबंध एक जटिलतम समस्या है । स्त्री- 
पुरुषके संबंधके विषयमें वचनकारोंने ada मननीय विचार व्यत किये हैं । 
ag स्त्रियोंको पुरुषोंके समान मानते हैं। वह स्त्रीको जगदंबाका रूप मानते हैं । इस ae 
तरह वह समाजमें नयी भावनाको जन्म देते हैं 1 उस समयमें समाजमें गिरा gat 
स्त्रियोंका स्थान-मान ऊंचा उटानेमें उन्होंने महानतम प्रयास किया है। भारतीय 
इतिहासमें हम श्रवक महादेवी जैसी महान्‌ स्त्री रत्न उसी कालमें देख सकते 
हैं । वचनकारोंके सामाजिक विचार भी समाज तथा व्यक्तिकी ऊपरकी पोशाकको 
फाड़ करके ग्रंदरकी ग्रात्माको देखना सिखाते हैं । उन्होंने कहा 'अरे ! हम सब एक FE 
ही ईश्वरकी संतान हैं। इसलिए हमारा बंधुत्व स्वाभाविक है | भाई-माईमें कौन + 
ऊंचा alt कौन नीचा है? ऊपरका शरीर स्त्रीका हो या पुरुषका । ब्राह्मणाका 
हो या चांडालका । उनके मन, प्राण तथा श्रात्मामें भी यह भिन्नता है क्या ?! 
फिर वे जाति-पांतिके समर्थकोंको ललकार कर चुनौती देते हैं ग्ररे ! ग्रात्मा- 
का कुल कौन-सा है, यह बताओ रे !!' एक हजार साल पहले से जो उन्होंने 
चुनौती दे रखी है, उसको श्राज भी किसीने स्वीकार नहीं किया है। समग्र 
मानव कुलको एकताके सूत्रमें पिरोनेका वचनकारोंका यह प्रयास स्तुत्य है। | 


कोई विशेष हलचल नहीं पैदा करती । कहते हैं, मानव-जीवनका र 
मस्तिप्करमें नहीं कितु उसके हृदयमें हैं। श्रापसकी Gee बार-ब 
स्वतंत्रताको खोकर निर्जीव बने हुए समाजको एकताके सूत्रमें f 
अरे ! हम सब एक ही ईशखरकी संतान हैं। भाई-भाई हैं । 


१३० बचन-साहित्य -परिचय 


था । यह नित्य नूतन है क्योंकि उसके ग्रंदर सत्य है और सत्य सदैव नित्य-नूतन 
रहता है । यह नित्य नुतनता ही उसके सनातन होनेका प्रमाण al 

समाजमें सदियोंसे जड़ जमाये BU जाति-भेद को यकायक संपूर्णतया मिटाना 
असंभव था । उन्होंने AIT ही एक नया समाज बना लिया । वह उनका 
साधक परिवार था । समाजके सामने रखे हुए उनके विचार श्रौर श्राचारका 
सुंदरतम प्रात्यक्षिक था । इससे जन सामान्यमें उत्साहकी लहर दौड़ गयी । 
समाजने उसका सुंदर परिणाम देखा । नित्य हजारोंकी संख्यामें आकर लोग 
दीक्षा लेने लगे । वचनकारोंने कहा, दीक्षा आगक्षी चिनगारी-सी है । जहां पड़ी 
वहाँका कूड़ा-वकंट राख FAT समझो ! चाहे कोई ब्राह्मण हो या चांडाल, एक 
बार शिवकी शरण गये कि स्वयं झिव-स्वरूप हो गये । फिर न जाति है न कुल 
और न गोत्र । सब्र शिवकुलके हैं । सती और पति दोनों सम्मिलित रूपसे दीक्षा 
लेंगे, तो वह शिवको श्रधिक रुचेगा । gia दो होने पर भी जैसे दृष्टि एक ही 
है वैसे ही पति we पत्नी दीखनेमें दो होने पर भी उनका हृदय एक होता है । 
इस प्रकारके विचारोंसे उन्होंने समाजमें स्त्री भौर पुरुषमें जो श्रंतर था उसको 
facta । सामाजिक समता और सामूहिक सहयोग, यह उनके समाजकी 
बुनियाद है । इस बुनियाद पर रे गये समाजमें नये आदर्शका बीजारोपण 
one किया । उन्होंने इसका यत्किचित्‌ भी विचार नहीं किया कि पूर्व-परंपरा क्या 
f है ? किस ग्रंथमें क्या लिखा है ? उस समयकी रीति-नीति वया थी ? उन्होंने 
‘a ; ग्रेथस्थ पांडित्यका विचार नहीं किया । उन्होंने स्वानुभवके ग्रमृत-बिदुको ही 
पर्याप्त समझा । अपने ग्रांतरिक अनुभवको ही गुरु माना । सर्वार्पणसे श्रंतरः 
बाह्को शुद्ध कर लिया। और लोक-हितसे प्रेरित हो करके समाजका नेतृत्व किया 
उन्होंने निरपेक्ष भावसे कर्म करनेवाले कर्म-योगियोंका आदर्शं समाजके सामने 
रखा । उन्होंने कहा, यह संसार मिथ्या नहीं हैं । faad नहीं है । यह सत्य है ॥ 
जबतक हम इस संसारमें हैं विश्वात्मासे समरस होकर जीवन ब्रिताना श्रेष्ठतम 
आदर्श है । इसलिए परमात्माने अपनी इच्छसे तुम्हें जो कुछ दिया है उसको 
ण करो । उसका प्रसाद मानकर ग्रहण करो । वह तुम्हें जैसे रखता 
अपने सामने जो कर्म आता है वह स्वकर्म करो | उसी कम में विली 
जीवनका te आदर्श है । यह wet वचनकारोंने अ 
रखा 1 
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करनेका-सा, बोलकर भी न बोलनेका-सा, भोगकर भी न भोगनेका-सा, निराभार, 
श्रनासक्त जीवनका सुंदर पाठ पढ़ानेवाला मार्ग था । वह सतत कर्म करनेका 
उत्साह और प्रोत्साह देता है की कितु समर्पणसे कर्मका थकान उतरती है । 
ag किसी भी भोगसे भागनेकी कायरता नहीं सिखाता कितु उस भोगको ही 
परमात्माका प्रसाद बनाकर भोगकी मादकतासे बचाता है। साधकको नम्र 
बनाता है । वह किसीको भिक्षा मांगनेका भ्रधिकार नहीं देता। संन्यासीको भी 
वह भिक्षा मांगनेके श्रधिकारसे वंचित करता है। वह सबके लिए कायक 
अनिवाय मानता है । किंतु वह कायक प्रामाणिक हो। समाज हितकारी हो । 
कायकमें कोई उच्च-नीचका भाव है ही नहीं। श्रपना प्रामाणिक लोक-हितकारी 
कायक नित्य नियमित रूपसे शिवापंण हो । वचनकारोंने जो सामाजिक जीवनका 
Area सामने रखा है वह शिवापित, भवितपूर्णा, निष्काम, नीतियुवत्त कायक 
द्वारा लोक-हितके श्रनुकूल व्यक्ति-विकास है । 

वचनकारोंका सामाजिक श्रादर्श ग्रौर सामाजिक विचार देखनेसे उनकी 
कल्पनामें जो समाज था उसका सुंदर चित्र हमारी श्राखोंके सामने भ्राता है । 
ag ऐसी समाज-रचना चाहते थे कि समाजमें रहकर लोग मोक्षकी साधना कर 
सकें | उनके समाजके सदस्य स्वाभाविक TIA मोक्षार्थी हों । समाजका वाता- 
वरण केवल स्वांत:सुखाय न हो, जनहिताय भी हो । प्रत्येक मनुष्य यह श्रनुभव 
करे कि मैं जिस समाजमें हूं वह मेरी तपोभूमि है । मेरे समाजके सब सदस्य 
मेरे श्राध्यात्म-बंधु हैं । समग्र समाज साधक परिवार हो । यही धर्म-मोक्षाभिमुख 
काम-श्रर्थ-साधना है । यही निःश्रेयसाभिमुख श्रभ्युदय है। यही धर्ममय जीवन है । 
जिससे व्यक्ति-विकासके साथ ही साथ सामूहिक जीवनका सर्वागीण विकास 
ati जिससे मानव, मानवकी मर्यादाका भ्रतिक्रमणा करें, श्रौर न केवल 
दिव्यत्वकी सीमामें प्रवेश पा जायं अपितु दिव्यत्वके हृदयको भी पा जायं । 
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ma तक साहित्य, तत्वज्ञान, धर्म ग्रौर नीतिकी हृष्टिसे वचन-साहित्यका | 
विवेचन किया गया । श्रव थोड़ा-सा यह भी देखलें कि श्रन्य संतोंने भी क्या 
कहा है ? कन्नड़ वचनकार संत थे । सत्पुरुष थे । सत्यकी खोज करने वाले 
साधक थे। सत्यका साक्षात्कार किए हुए श्रनुभावी थे। भिन्न-भिन्न देश, | 
काल, परिस्थितिमें उन जैसे श्रनुभावियोंने बया कहा है ? क्या उन aad समा- । 
नता है ? यह भी देखें । वस्तुतः यह विषय श्रत्यंत विशाल भ्रौर गहरा है । 
इसी एक विषय पर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उनके जीवन, उनका साध्य, 
उनकी साधना-पद्धति ादिका तुलनात्मक श्रध्ययन श्रत्यंत श्राकर्षंक हो सकता 
है । कितु हमारा यह ग्रव्ययन ग्रत्यंत सीमित है । केवल उन संतोके वचनों 
क ही है। वह भी इस पुस्तकमें जो विषय आए हैं, उत्त विषयों तक ! जसे 
परमात्माका वर्णन, साक्षात्कार; जिज्ञासा, निष्काम भक्ति, नीति-नियम, सत्संग, 
गुरु-कृपा, समहृष्टि श्रादि विषयों तक । देश, काल, भाषा, श्रादिकी भिन्तता 
होने पर भी वस्तुतः संतोंका अनुभव एक है । वसे तो समग्र मानव-कुल एक है। 
मानव मात्रका स्वभाव एक है । प्रत्येक मनुष्य सत्यको चाहता है । सुख चाहता 
है । जिस किसीने सत्यका दर्शन किया, शाश्वत सुखको पा लिया, उसका ग्रनु 
भव एक होना स्वाभाविक है । किसी भी कालमें भ्रौर किसी भी भाषामें, किसी 
भी देशमै और किसी भी शैलीमें कहा गया सत्यका अनुभव एक होना अनिवार्य 
है । हो सकता है कि भाषा, शैली, देश, काल, परिस्थिति वश उसका बाहरी 
रूप भिन्न हो । पोशाक भिन्न हो । कितु अनुभव-अंतःकरण” एक होना स्वा- 
भाविक है । यदि हम अपने संकुचित अभिमानके पर्देको, जो सत्यका सम्यक्‌ 
दशन होने नहीं देता, हटालें तो हमारा निर्मल ग्रंतःकरण ग्रनुभव करेगा कि 
संतोंके वचनोंमें एक ही आत्म-संगीत गूंज रहा है। वह सबको अपने स्वर स 
स्वर मिला कर दिव्य विश्व-संगीतमे सम्मिलित होनेका निमंत्रण 'दे रहे हैं | 
इस आत्म-संगीतकी रागात्मिकताका बोध करा लेना ही इस श्रध्यायको लिखने- 
का मूल उद्देश्य है । 
कन्नड वचनकारोंका परमात्मा श्रवर्णंनीय है । वाङमनको ग्रगोचर 

वह नित्य है । सत्य है । अंतर-बाह्य व्याप्त है । ईशावास्योपनिषदमे कहा है 
“वह न दूर है न पास, वह सर्वातर्यामी है । शुद्ध है। सवै व्यापी है । (Ao 
५. ८.) कठोपनिषदका परमात्मा भी अशब्द है । प्रस्पशै है । श्ररूप है। अरस 
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है । श्रगंध है। अव्यय है । नित्य है। श्रनादि भ्रनंत हैं। (क० श्र. १ व ३. मं 
१५) । मंडकोपनिषदमें भी वह न ग्रंतः प्रज्ञ है और न बहिप्रज्ञ । उभय प्रज्ञ भी 
नहीं हैं। अहृश्य है। वह भ्रग्राह्म है | श्रचित्य है। केवल ग्रात्मानुभवसे ही 
जाना जा सकता है। (मं. ७) छांदोग्यमें भी ऐसा ही वर्णान मिलता है। 
बृहदारण्यक भी उसको अमृत, Wey, भ्रश्रुत श्रादि कहता है। नेति नेति” कहता 
है । गीताका सार भी यही है-वह 'प्रनादिनम्‌ पर ब्रह्म से लेकर, ज्ञाने ज्ञेयं ज्ञान 
गम्यं हृदि सर्वस्वधिष्ठित' (गीता १३-इलो. १२-१७) तक है । सब ज्ञानियोंने 
इसी विरोधाभासके ढंगसे काम लिया है । fag भक्तोंने दूसरा रास्ता ग्रपनाया 
है । ज्ञानियोंने उसको निर्गुणा कहा तो भक्तोंने सगुण । भक्तोने कहा है, वह 
कृपामय है । दयामय है। भक्तवत्सल है । ग्रानंदमय है। कितु उन्होंने भी 
परमात्माका, ग्रर्थात्‌ श्रात्यंतिक सत्यका वर्णन करते समय वचनकारोंकी भाषा- 
का ही उपयोग क्रिया है । जैसे महाराष्ट्रके संत मंडलके गुरु-रूप श्री ज्ञानदेवने 
सत्यका वणान करते समय कहा है, “दिवस श्रौर Wah उस पार, भले ग्रौर 
बुरेके उस WT सब प्रकारके Fala उस पार जो शाइवत ज्योति रूप 
प्रकाशित है/--श्रादि कहकर ग्रंतमें यह प्रश्‍न किया है, “एकाकी श्रोर श्रव्यय 
aaa वह भी क्या प्रकाशेगा ?” ऐसा ही सेंट श्रगस्टाइनने कहा है, “परमात्मा- 
का श्रर्थ ही सत्य है । सत्य ही परमात्मा है । वह सर्व व्यापी है ।” इसी प्रकार 
महाराष्ट्रके एकर श्रौर संत एकनाथ महाराजने कहा है, “सत्य तेंचि पर ब्रह्म !' 
हिंदी संत रामानंदजी कहते हैं, “जहाँ जाइये तहं जल परवान । तू पुरि रह्यो 
है सब्र समान ।” गुह नानक भी कहते हैं, “सर्व निवासी सदा भ्रलेपा तोहे 
संग समाई।” रैदासने “सब घट ग्रंतर रमसि निरंतर” कहा है । तथा श्री तुलसी 
दासने “तुलसी मूरति रामकी घट-प्रट रही समाय । ज्यों मेहंदीके पातमें लाली 
लखी न जाय ।” कहा है । तुलसीदासजीने उस परमात्म-तत्वको जो मेहंदीके 
पातमें न लखी जा सकने वाली लालीके समान व्याप्त रहता है “राम” कहा है 
A वचनकारोंने उसी तत्वको ‘faa’ कहा है। परमात्म-तत्व मनुष्यकी बुद्धि, 
वाङमनको श्रगोचर है । वेद ग्रागमादिके हाथ न लगने वाला है । क्रितना ही 
प्रयास क्यों न करें, वह श्रंतर-मनको भी नहीं सूझता | सूझने पर भी समझें 
नहीं भ्राता । समभमें आने पर भी समझाया नहीं जा सकता । मेंहदीके पातमें 
जो लाली छिपी होती है, वह दीख नहीं सकती, किंतु पीसने पर प्रत्यक्ष होती 
है, वैसे ही उस एक रस श्रखंड सत्य तत्वका साक्षात्कार होता है । साक्षात्कार- 
से उसका अनुभव करना होता है। इसके श्रलावा दूसरा चारा ही नहीं । इस 
लिए संतोंते साक्षात्कारका मागं भ्रपनाया । उस मार्गे पर वे चले । साक्षात्कारः 
का aqua किया ate लोगोंको वही मागे बताकर कहा, “आइए, हम सब 
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उसका साक्षात्कार करें |” 

meen ste भगोचर सत्यके विषयमै साक्षात्कार ही प्रत्यक्ष प्रमाण है जैसे 
हृष्य वस्तुग्रोंके बारेमें प्रत्यक्ष देखना ही प्रत्यक्ष प्रमाण | प्रत्यक्ष प्रमाणा” हजार 
ग्राप्त वावयोंसे श्रेष्ठ है । जैसे “श्राग जलाती है,” यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । लाख तर्क 
ग्रथवा श्रुति-स्मृतियोंके आप्त वाक्य इसे भुठला नहीं सकते वैसे ही संतोंका साक्षा- 
त्कारका श्रनृभव प्रत्यक्ष प्रमाण है । वह श्रुति वाक्योंसे भी नहीं झुठला सकते । 
और साक्षात्कार कोई स्वप्नका-सा वृत्ति रूप नहीं होता | क्षणिक नहीं होता । 
वह जीवनकी ag-qa स्थितिरूप बन जाता है । तन, मन, प्राण, भाव ग्रादिमें 
व्याप्त हो जाता है । वचनकारोंने कहा है, इस प्रकारका साक्षात्कार ग्रात्यंतिक 
सत्यकी कसौटी है । उनका कहना है कि साक्षात्कारसे साधक निःसंदेह होता है । 
उसका साधना-पथ निश्चित होता है । उसका धन्य-भाव जागता है । साक्षा- 
त्कारसे जीवन कृतार्थ हो जाता है । वचनामृतके छठवें भौर सातवें ग्रध्यायमें इस 
विषयके वचन हैं। साक्षात्कारमें garda निगुण परब्रह्मका साक्षात्कार सवं 
श्रेष्ठ है । वही ग्रंतिम पद है | कोई भी उसका श्रतिक्रमणा नहीं कर पाता | 
वह सातक्षाकार निविकल्प समाधिमें होता है । ऐसे साक्षात्कारका अनुभव 
अवर्णनीय है । भ्रनिवचनीय है । इसके अलावा भी किसीको तेजोर्पका, 
किसीको ग्रनहद ध्वनिरूपका, किंसीको सूक्ष्म-स्पर्श-रूपका साक्षात्कार al 
सकता है । साधना-पथमें साक्षात्कार सर्वोच्च स्थिति है । भक्ति, ज्ञान, सत्संग, 
शास्त्रार्थ आदिसे यह अनुभव श्रेष्ठ और परेका है । स्वानुभवका सुख वर्णता- 
तीत ga हैं उससे होनेवाला अनुभव अनुपमेय हैं । वह एक दिव्य दर्शन है । 
साक्षात्कारीको एक प्रकारका दिव्य ऐक्यानुभव होता है । वह समरस सुख में 
डुबा रहता है । वह सुख-दुख, पाप-पुण्य, कर्म-भ्रकर्म ग्रादि gaia परे हो जाता 
है । वह सब बंधनोंसे मुक्त रहता है । अलिप्त रहता है । यह वचनकारोंका 
aqua है । उपनिषद्कारोका अनुभव इससे भिन्न नहीं है । ईशावास्य उपनिषदः 
का ऋषि कहता है, “तुम्हारा कल्याण तम-तेजो-रूप में देखता हूं । वहां दिखाई 
देनेवाला पुरुष भी मैं ही हुं” (मं. ७) यह साक्षात्कारीकी भाषा हैं । सबसे 
परे जो श्रानंद मय कोश है उसका अतिक्रमण होते ही यह भाषा प्रारंभ होती 
है। ऐसे ही तैत्तरीय उपनिषदूका ऋषि भृगुवल्ली के दसवें श्रनुवाकमें मस्त होकर 
गाता है, “मैं ही अन्त हूँ। में ही कवि हूँ । मैं ही aya कोश हूँ । मैं ही वह 
स्वरा ज्योति हुँ ।” साक्षात्कारी सदा ग्रात्मरत होता है । श्रात्मक्रीड़ामें मग्व 
रहता है । छांदोग्य उपनिषद्के सातवें अ्रध्यायके पच्चीसवें खंडमें उसका वर्णन 
है, “जैसे घोड़ा अपने बदनकी धूल झाड़ देता है वैसे वह अपना पाप भाड़ देता 
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है। ugh मुखरो मुक्त चंद्रमा जैसे प्रफुल्ल बनता है वैसे वह प्रफुल्ल रहता 
है।” बहदारण्यकका ऋषि भी यही कहता है, “देवोंकी तर सब मैं ही 
हूं, ऐसी भावना होती हे ।' उस स्थितिका श्रानंद अदभुत हैं। उस स्थितिमें 
पहुँचने पर न मां मां रहती है न बाप बाप; श्रीर न भगवान ही भगवान रह 
है । वह तो सब प्रकारके द्वैत-भावसे परे हो जाता है। उस स्थितिमें हृदयके 
सब शोक, मोह भ्रादि नष्ट हो जाते हैं, लय हो जाते हैं । वह पुण्यानंदम Zar 
रहता है । यही जीवनकी ग्रत्युच्च स्थिति है । इस विषयमें प्रसिद्ध दार्शनिक 
प्लेटोने कहा है, “भ्रन्य शास्त्रोंके साक्षात्कारमें श्रनुभव श्रोने वाले सत्यका AAT 
वणान क्रिया जाता है वैसा श्राध्यात्मिक शास्त्रके साक्षात्कारमें श्रनुभव AA वाले 
सत्यका वर्गान नहीं क्रिया जा सकता । यदि यह संभव होता तो मैं जीवन-भर 
वही काम करता रहता | उसका वर्णान करनेसे श्रधिक श्रच्छी बात श्रौर कौन- 
सी हो सकती है ?” sak बाद प्लेटोके तत्वज्ञानका पुनरुज्जीवन करने वाले 
उनके शिष्य प्लोटीनसने कहा है, “यदि जीवको एकमेवावद्वितीयके साथ एक रस 
होनेका श्रनुभव एक बार श्राया कि **** वहीं जीव शिवैक्य कहलाता है | 
वहां सौन्दयंकी प्रतीति भी नहीं होती । क्योंकि वह उससे भी परे पहुँचता a1 
सदगुणोंके संगीतका भी वह श्रतिक्रमण कर जाता हैं । वह Seat भावाविष्ट 
हो जाता है । पर शांतिका श्रनुभव करने लगता है । वहाँ चाँचल्यकी एकाध 
तरंग भी नहीं होती । तत्र 'मैं' नामका भान भी नष्ट हो जाएगा । वह मूर्तिमंत स्थिर 
होकर रहेगा ।” Slat एक ईसाई साधु हो गये हैं। उनका नाम है सेंट जाँच 
श्रॉफ द क्रॉस । उन्होंते कहा है, “प्रेम सूत्रसे जीव ग्रौर शिव इतनी हढ़तासे 
[ध जाते हैं कि वह दोनों एक हो जाय । तत्वतः वह दो होने पर भी उस 
स्थितिमें जीव शिव श्रीर शिव जीव श्रभिन्तसे हो जाते हैं। उनकी श्रभिन्तता- 
सी अनुभव होती है ।” टॉलर नामके श्रनुभावीते कहा है, सोपाधिक जीव परि- 
वित होते-होते अंतर्यामी gar कि उस निर्मल ग्रात्मामें परमात्माका प्रत्यक्ष 
अवतरण होता है ।” सेंट श्रगस्टाइन नामके श्रौर एक श्रनुभावीते अपने श्रनु- 
भवको संदर शउदोंमें वित्रित किया है--बायबिलके एक विशिष्ट श्रंशके पढ़ते 
ही एक शांत तेज मेरे हृदय गह्न रमें प्रवेश कर गया । युग-युगांतरसे वहाँ मंडराने 
वाले संशयोंके बादल सब छंट गये । हमारे इंद्रियोंके ग्रनुभवमें आनेवाले परमा- 
वधिक आनंद भी उस प्रानंदके नाखून पर न्योछावर हो सकते हैं । इतना ही नहीं, 
किसी भी शब्दसे उस ग्रानंदकी तुलना करना बढी भूल होगी । सहत स्वगोंका 
सुख भी sae सामने तुच्छ है । वह सुख केव त परमात्माक ग्रंतःध्यानसे ही संभव 
है । उस स्थितिमें वही परशिव, जीवको सत्य-ज्ञानका ग्रमृताल्त खिलाकर संतुष्ट 


करता है ।***“- ” ऐसा ही एक जर्मन दादनिकने कहा है, “मैं जीवात्मा हूँ, यह॑ | a 
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भूल कर विश्वात्मामें विलीन होनेके आनंदसे बढ़ कर दूसरा कोई आनंद 


न्य अनेक धर्मोकी तरह इस्लाम धर्ममें भी अब तक कई अनुभावी हो गये 

हैं । उसमें सूफी फकीर प्रसिद्ध हैं । सूफियोंमें सादी हाफिज, जामि, उमर खय्याम 
आदि प्रसिद्ध हैं। यह सब भ्यारहवीं सदीसे सोलहवीं सदी तक हो गये हैं। 
ग्रौरंगजेबके Bay सरमद नामका एक फकीर था । गुरसेमें श्राकर श्रौरंगजेबने 
उसको मरवाथा । मरते समय उसने हंसते हुए बहा, “मेरे यारोंने मजाकसे 
मेरी गर्दन उड़ाई । इससे मेरे दिमागमें जो सड़ियल खयालात जमा हुए थे ag 
भी खतम हो गये !!” श्रौर वह खुशी-खुशी कातिलोंके सामने सिर भझुकाकर 
बैठ गया । इन सूफियोके चरित्र बड़े उज्ज्वल हैं। कितु यहां उनके चरित्र नहीं 
देखने हैं । उनके साक्षात्कारके agar देखने हैं। इस विषयमें उमर खैयामे 
कहते है, “उस परम तेजसे श्रपना मन-भरा हुआ मैंने देखा । wer! उस प्रकाशने- 
वाले प्रकाशसे उसका सब रहस्य मैंने देखा। तोभी क्या ? जरा सोचकर देखा तो 
मैं कुछ भी नहीं जानता ।” उसी प्रकार बेदिल नामका एक फकीर बड़े सोच- 
संकोच से 'रक-रककर' कहता है, “मैंने रूक-झककर एक बात कही 'मैंने उसको 
देखा !' कितु मैंने उसको जाना ? मैं नहीं जानता ।” श्रात्यंतिक त्यागसे ही 
साक्षात्कार संभव है यह कहते समय वही वेदिल कहता है, “जब मैं घर-बार 
इकर निकला तब जहां-तहां पृथ्वीसे आकाश तक प्रकाश फैला हुआ देखा। उस 
दिव्य हृश्यको देखनेकी आशा हो तो तू भी श्रा! अपना सब कुछ त्यागकर । 
उस दिव्य प्रकाशमें तू भी नहा ले !” इस्लाम aad मध्यरात्रिके बाद तीसरे 
प्रहर जो प्रार्थना की जाती है उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है । हाफीजने 
उसी समयकी प्रार्थनामें हुए साक्षात्कारका वर्णान किया है--“मध्यरात्रि बीतने- 
के वाद मुझे दुःखसे मुक्ति मिली । उस श्रंधकारमें किसीने मेरे हाथमें ्रमृत-पात्र 
दिया । मेरे सत्यवादी अ्ंतःकरणाको वह श्रमृत मिला । उसके तेजमें मैं बेहोश 
हो गया । वह कसा शुभ प्रसंग था ? उसी दिन मुझे मुक्ति-पत्र मिल 
गया । उसी दिन मुझे ग्रमृतान्न मिल गया । तबसे मैं मौतके uaa मुवत 
हो गया ।"""`` प्रेम-मंडलके मध्य विदुको मैं स्पष्ट देख रहा हूं । कैसी है वह 
सुगंध ? में रोज रातके समय यह्‌ भाग्य पाता हूं । नंदन वनका सुख-सौभाग्य, 
कल्पवृक्षकी छाया, श्रप्सराश्रोंका बिलास मंदिर, इन सवसे वह सुख श्रनंतगुना 
श्रधिक्क है । मैं परमात्माका प्रतिबिवर है । यह मैं प्रत्यक्ष देखता हं । इसका मैं 
अनुभव करता हुं। मन्सूरकी तरह मुझे फांसी पर भूलना पड़ा तो 
भी में अनलहक कहना नहीं Bea !” जलालुद्दीन नामके श्रौर एक फकीरने 
कहा है, “ग्रात्मानुभवके उस अनंत सागरमें शब्द-मुग्घताही एक ग्राहार है. 
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मौत ही मार्गदर्शक है ।” 

वैसे ही महाराष्ट्रे श्रनुभावियोंके agua भी कम उद्बोधक नहीं हैं। 
ज्ञानदेवजी महाराष्ट्रके संतोके गुरु-स्थानमें हैं । ज्ञानदेवजीके पहले महा- 
राष्ट्रमै महानुभव पंथ था । मुकंदराय नामके एक संत महात्माने ज्ञानदेवके 
पहले भी कुछ संत-साहित्य निर्माण किया था | कितु महाराष्ट्रके श्रनुभावियोंने 
ज्ञानदेव श्रथवा ज्ञानेशवरको ही श्रपने गुरु-स्थानमें माना है । ज्ञानदेव, नामदेव, 
एकनाथ, तुकाराम, तथा रामदास ग्रादिके वचन बड़े उद्बोधक हैं। रामदास 
और तुकाराम छत्रपति शिवाजीके समकालीन थे और ज्ञानदेव तथा नामदेव 
तेरहवीं सदीमें हुए। इन सबका ब्रह्मका वर्णांनतो उपनिपदोंका मराठी भाषांतर-सा 
है । ma: उसका विचार अनावश्यक विस्तार है । कितु साक्षात्कारके विषयमें 
उनके विचार श्रत्यंत मननीय हैं । ज्ञानेश्वरी मराठी भाषाका सर्वोत्कृष्ठ ग्रंथ 
है । वह गीता पर लिखा हुआ स्वतंत्र भाष्य है । इसके श्रलावा भी ज्ञानेश्‍वर 
महाराजने 'श्रमृतानुभव' नामसे एक काव्य ग्रंथ लिखा है श्रौर श्रभंग शैलीमें 
कुछ भजन भी लिखे हैं । ज्ञानेश्‍वरी भगवद्गीता पर लिखा हुग्रा महाभाष्य है । 
अमृतानुभव वेदांत-विषयक स्वतंत्र ग्रंथ है । श्रौर भजन विविध अनुभव हैं । यह 
सव उपमा-रूपक श्रादिकी खान हैं । ज्ञानेश्‍वर महाराजने साक्षात्कारके विषयमें 
लिखा है, “ग्रात्म-दर्शन होते ही श्रात्मा-परमात्मामें aa ही ऐवयत्व प्राप्त 
करेगा जैसे पानी सूख जाते ही पातीमें पड़ा हुथ्रा प्रतिश्रिव मूल बिवमें ऐक्यल्व 
प्राप्त करेगा ! घडा ट्टा कि घटाकाश विशवाकाशमें विलीन हो जाएगा | 
जलनिके लिए कुछ रहा नहीं कि श्राग श्रपने श्राप बुझ जाएगी । वैसे ही पर- 
मात्मा ही श्रात्यंतिक पद है। वहां पहुंचा fe लौटना श्रसंभव है । तब संब 
इंद्वियां निष्प्रभ हो जाती हैं । मन ग्रंतःकरणामें विलीन हो जाता है । ध्येय-वस्तु 
चित्त में स्थिर हो जाती है । इससे परमानंदका श्रनुभव होता है । परमात्वासे 
ऐक्यानुभव gar कि श्रानंद-साम्राज्यका स्वामित्व मिला । सहस्नसूर्यके प्रकाश" 
aaa चिद्वस्तु चिदाकाशमें प्रकाशमान होगी । साक्षात्कारी ग्रानंद-सरोवरके' 
राजहंसकी तरह लोलायमान होगा ।” ज्ञानदेवने श्रपनी काव्यात्मक स्फूतिसे 
साक्षात्कारका वर्णान किया है । नामदेवने केवल ग्रभंग लिखे हैं । कितु उन्होंने 
vada aun लिखे हैं । उन्होंने लिखा है, “साक्षात्कारकी सामर्थ्य भगवानकी कृपा 
ही है । भगवानके भ्रनुग्रहके विना यह श्रसंभव है । ग्रंतःकरणमें परमात्माका 
साक्षात्कार हुआ है । इसलिए नामदेव सदैव श्रानंदमें रहता है । Bia करोड़ 
सूर्योका सम्मिलित तेज ग्रंतःकरणको प्रकाशित करता रहता है । उस तेज के 
सामने पार्थिव सूर्य-चंद्र फीके पड़ गये हैं। भगवान, नामदेवके पीछे ae ही 
दौड़ते हुए आए हैं जैसे गाय श्रपनी बछियाके पीछे दोड़ती ्राती है। श्रव 
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अत्यंत निकट साहचर्यके कारण नामदेव ही भगवान हैं, भगवान ही नामदेव 
हैं ! बादमें एकनाथ महाराज हुए । उन्होने 'एकताथी भागवत' नामका ग्रंथ 
लिखा है। उसमें ग्र्तानुभवका वर्णन है। बसवेइवरने ग्रपनेमें ऐक्यानुभवके 
पुलक, स्वेद, कंप, अक्षु, आनंद, गद्गद्‌, दीर्घ स्वर, श्रादि जिन गुणोंके अभाव- 
को अनुभव करके भ्रत्यंत व्याकुलतासे लिखा है, salar एकनाथने सुंदर वणान 
किया है । एकनाथने लिखा है, “पुलक, स्वेद, कंप, Wa, श्रानंद, गद्गद दी 

स्वर यह सब्र ऐवयानंदके लक्षणा हैं। उस समय भक्त शतकोटि रोमकूपोंकी 
आंखें बनाकर वह दिव्य दृश्य देखता है । उस समय समग्र विश्व मानो स्वगीय 
दिव्य पोशाक पहनता है । ग्रांखोंके सामने सतत श्रात्म सूर्य प्रकाशता रहता है। 
तत्र सब पुजापा परमात्माके ही रूपमें परिवर्तित हो जाता है । सत्र परमात्ममय 
हो जाता है। उस समय सारा ga मिट जाता है ।'**'** समाधिका We होश- 
का श्रशाव नहीं है । परब्रह्ममें पुर्ण और निरंतर जागृत रहना ही समाधि है 

वह नित्य साक्षात्कार है।” समर्थ रामदासने (दास बोध' नामका ग्रंथ लिखा 
है । उस ग्रंथमें उन्होंने साक्षात्कारके विपयमें लिखा है, “उस हालतमें सव पाप 
लय हो जाएंगे । जन्म-मरणका चक्र नष्ट होगा। संपूर्ण आत्म-प्तमर्पण होनेके 
बाद परमात्माका निःसंशय ज्ञान होगा। वह ज्ञानही सबकी गुप्त निधि है। 
वही सबकी सुखश्री है । वह प्राप्त होते ही साधक श्रांतरिक श्रानंदसे संतृप्त हो 
जाएगा | तब सर्वत्र ब्रह्मका दर्शन होगा । बाहरी चर्मचक्षु मिटेंगे रौर ग्रंतः- 
चक्षु्रोंकी दिव्यदृष्टि खुजेगी | सवेत्र सत्यका प्रकाश दिखाई देगा । दिव्य दर्शन 
होगा ।” इन सब संतोंमेंसे संत तुकारामने अपने अनुभव ग्रत्यत विस्तृत रूपमें 
लिखे हैं । वह aad: Hea मानते हैं किंतु वह द्वैत भवत हैं । उन्होंने कई बार 
कहा है, “मुझे अंतिम सांस तक ग्रपना सेवक बनाये रख ।” वह जनम-मरणा 
रहित मुक्तिसे भी भवगानका भक्त होकर अनंत बार जन्म लेना ग्रच्छा मानते 
हैं । उन्होंने हजारों प्रभंग लिखे हैं । उन्होंने अपने श्रभंगोंमें लिखा है, “हमें जो 
अपनत्वका भान है वही अहंकार है । उसी अहंकारके कारणा ज्ञान नहीं होता | 
अहंकार ही जानकी रुकावट है । तुम यह देखते हो कि जब्र बच्चेमें अपनत्वका 
भान होता है मां उसकी फिक्र करना छोड़ देती है ।**** - पानीका जब एक 
बार मोती बन जाता Ae फिरसे पानी नहीं बन सकता । दहीको मथकर 
जब एक बार मक्खन feet लेते है फिर वह मक्खन दही नहीं बन सकता | 
और जब एक बार साक्षात ee जाता है फिर वह सामान्य मनुष्य नहीं हो 
सकता । भगवान्‌ है, यह बोध होना दूसरी वात है; श्रौर उसका साक्षा- 
उकार होना दूसरी बात । साक्षात्कार TAS विना सब व्यर्थ है। मैं वह 
अनुभव चाहता Ze साक्षात्कारेका “अनुभव Gar ही है जैसा गूंगेका 
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अमृतान्न खानेका अनुभव है । वहां संपूण शब्द-मुग्धता ह । ग्ात्यंतिक मौनका 

साम्राज्य-सा |" ** क्ष, भै में से पंदा हुआ | A 'में' को देखता 

हूं। भै, 'मेरा' यह मिट गया कि 'वह' दीखता हैं। वही सब कुछ | 

है, बही सर्वत्र है यह प्रतीति होती है। कर्म, श्रकर्म, नाम, रूप, सत्र 

कुछ मिटकर मैं वही हो गया। '' वह प्रकाश मुझको ऊपर ले जाता 

है । श्रव मैं ्रात्मकाम हुआ हूँ । मैंने उस श्ररूपके चरणा कमल देखे । उसकी 

कृपासे ही यह दर्शन gar । मैं श्रानंद सागरमें छूगा। दरिद्रक्रो भाग्य मिला । 

मेरे रोम-रोममें वह ग्रानंद भरा हुआ है । मुझे दिव्योन्माद garg । श्रब मैं 

ग्रनिर्वचनीय श्रःनंद अनुभव करने लगा हूं। "”' शाश्वत प्रकाशका उत्सव 

फुट पड़ा है । गूढ़ सुंदर घंटा-नाद गूंज रहा है। करोड़ों चंद्रमाश्नोंकी शीतल 

चांदनी छिटक रही है । स्वर्गीय विश्‍व्रसे गीतकी ध्वनि मुझे लोरियां गाकर 

सुला रही है ।” उपर्युक्त उपमाएं रूपक, तथा शब्द चित्र कई वचनकारोंके | 

वचनोसे श्रक्ष रशः मेल खाते हैं । देश, काल, परिस्थिति, भाषा श्रादिकी भिन्नता | 

होने पर भी निरपेक्ष भावसे आध्यात्मिक साधना करने वाले सब संतोंका श्रनुभव as 

एक है = 
कर्नाटकके संतोंमें दो परंपराएं 21 शिवशरण ग्रौर हरिशरण 

शरणोंमें भो वचनकारोंक्रे श्रलावा भिन्न शैलीमें लिखनेवाले श्रनु भाविय 

संख्या कम नहीं है । उनमें aaa, निजगुण शिवयोगी, सर्पभूषण, महालिगरंग _ ee 

आदि प्रसिद्ध हैं। उनका भी प्रनन्त साहित्य हैं । वह वचन साहित्यसे भिन्न है । | 

इसके वाद हरिशरणोंका साहित्य । हरिशरण सत्र द्रत संप्रदायके हैं छु 

संप्रदाय माध्व संप्रदाय है । हरिशरणोंके साहित्यको कीर्तन कहा 

जैसे शिवशरणोंके साहित्यको वचन” कहा जाता है । कीतेन-ए 

गुरु महिमा, नाम महात्म्य, सत्संग, ज्ञान, वराग्य श्रादि बातें हैं | 

वचनकारों और कीर्तनकारोंमें कोई मतभेद नहीं है। ये: 

ग्रनुभावी थे । उन्होंने भी साक्षात्कारके विषयमें लिखा हैँ 

“हरिनाम नामकी कुंजीसे श्राज मेरे श्रंतःक रणका महाद्वार 
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ama किया है । वह वर्णन अदभुत है। प्रतिभापूर्णा है। ग्रत्यंत स्फूं है । 
वैसे ही हिंदी संतोंका अनुभव भी कम अद्भुत नहीं है। वस्तुतः हिंदी पाठक 
इससे श्रनभिज्ञ नहीं है । हिंदी-साहित्यमें साक्षात्फारके अनुभवका श्रत्यंत सुंदर 
aa मिलता है । एक जगह कबीर कहते हैं, “अमृतरस चूनेसे जहां ताल भरा 
है, वहां गगनभेदी शब्द उठता है। सरिता उमड़कर सिंधुको सोस रही है। 
उसका AA करते कुछ नहीं बनता । न वहां चांद है न सूर्य और न नक्षत्र । 
ओर न रात है न प्रभात। सितार, बांमुरी आदि बाजे बजते हैं । मधुरवाणीसे 
राम-राम ध्वनि उठती है । ada करोड़ों दीपक भिलमिल-भिलमिल भलकते 
हुँ । बादलके बिना ही पानी बरस रहा है । एक साथ दसों अवतार बिराजते 
हैं ग्रपने आप मुखमेंसे स्तुति सुमन भड़ते हैं। कबीर कहते हैं, यह रहस्यको 
बात है । कोई बिरला ही वह जानता है ।” वैसे ही और एक भजनमें वह 
कहते हैं, 'इस गगन गुफामें ग्रजर झरे !” “जहां बिना बाजेके ही झनकार 
उठती है ऐसी गगन THA अजर रस भरता है । जव ध्यान लगाते हैं तभी 
समभमे भ्राता है । वहां बिना तालके कमल खिलता है Ale उस पर चढ़कर 
हँस केलि करता है। वहाँ बिना चांदके चांदनी छिटकती है और उस 
चांदनीमें हंस खेलते हैं। कुंजी लगने पर जब दसवां द्वार खुलता है 
तब वहां जो ग्रलख पुरुष है उसका ध्यान लगता है । कराल काल 
उसके पास नहीं जाता । काम, क्रोध, मद, मोह ग्रादि जल जाते हैं । 
युग-युगकी प्यास बुझ जाती है। कर्म, भ्रम, आदि, व्याधि सब टल 
जाती हैं । कबीर कहते हैं, अरे साधो ! जीव अमर हो जाता है और कभी 
मृत्युके फदेमें नहीं पड़ता ।” Fa ही चरणादासजी कहते हैं, “जब्रसे घोर अ्रनहद 
नाद सुना इंद्रियां थकित हो गयी हैं। मन गलित हो गया है। सभी ग्राशायें 
नष्ट हो गयी हैं। जब्र aaah सुरत मिल गयी तत्र नेत्र घूमने लगे । काया 
शिथिल हो गयी । रोम-रोमसे उत्पन्न आनंदने ग्रालस्यको मिटा दिया । जब 
शब्द विलीन हो गये तब ग्रंतरका ,कण-कण भींग गया । कर्म और wah बंधन 
ge गये । ढवैतरूपी विपत्ति नष्ट हो गयी । भ्रपनेको भूलकर जगतको भी भूल 
गया । फिर पंचतत्वका समुदाय कहाँ रह गया ? alah भोगकी कोई स्मृति 
ही नहीं रही। गुणी लोग ज्ञानको भूल गये। शुकदेव मुनि कहते हैं, ऐ 
चरणदास ! वहीं लीत हो जा । भाग्यसे ऐसा ध्यान पाओ कि शिखरकी नोक 
पर चढ़ जा ।” चरणादास के ऐसे कई भजन मिलते हैं जो साक्षात्कारके दैवी 

उन्मादमें गाये गये हैं । उनके एक भजन “देस दिवोनारे लोगो जाय सो माता 
होय !” में साक्षात्कारका अद्भुत शब्द चित्र है । हिदीके निगुणा भक्ति धाराके 
अलावा सगुण भक्ति धारामें भी साक्षात्कारका वर्णान मिलता है । श्रीतुलसी- 
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दासने “जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी” कहकर “किसने 
कैसी-कैसी देखी” इसका वर्णन करते-करते ज्ञानियोंने प्रभुको “वदूषन प्रभु 
विराट्मय देखा पद्रमुख कर युग लोचन शीशा” कहा है । मानो वह “विश्वतो- 
मुख विश्वतो बाहु विश्वतस्थात विश्वतो चक्षुः” श्रादि विराट्‌ पुरुषको देख रहे 
हों । ऐसे ही गुरु नानकदेवने “गगनमें रवि arg रवि चंद्र दीपक बने तरिका 
[डल जनक मोति” श्रौर “धूपु मल श्रानलो पवणु चवरो करे | — कहकर 
विराट्‌ पुरुषकी विराट्पूजा की है । भ्राखिर रहिमनने तो थोड़ेमें Wad सुंदर 
वर्णान किया है, “प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समाय । भरी सराय रहीम 
लखि पथिक sia फिर जाय ।” एक बार जब सत्यका साक्षात्कार किया इन 
ग्राँखोंमें बह वस गया । जहां देखो वहां जो देखो सो, सत्य-दर्शन है । जैसे, 
कबीर कहते हैं, “खुले नौन पहिचानो हंसि हंसि सुंदर रूप निहारो !” एक नाथ 
महाराज कहते हैं, “जहां देखौं वहां रामहि रामा ।” श्रथवा “जो देखूं ag 
राम सरीखा” हो जाता है । वही तुकाराम महाराज कहते हैं, जहाँ जाता हूं 
वहां तू मेरा साथी है | मेरा हाथ पकड़कर चलाता है।” इसके लिए मैं" को 
मिटाना पड़ता है । जँसे कि रहिमनने कहा है, “रहिमन गलि है सांकरी gait 
ना ठहराय ग्रापु श्रहै तो हरि नहीं हरि तो ग्रापुन नाहीं ।” हरिके लिए 
जिन्होंने श्रापुनको नाहीं किया कि हरि-दर्शन gat । एक बार हरि- 
दर्शन हुआ कि उस aaa दीवाना हुग्रा । बावला हुआ ग्रौर श्रपते 
गाप वह दर्शनानुभव कूकने लगा। क्योंकि हरदमका प्याला जो चढ़ा 
रखा है ! श्रथवा कबीरके शब्दोंमें “रिना मदिरा! मतवारे” बनकर जो RT” 
हैं. किंतु इन मतवालोंकी सब बातें एक-सी नहीं होतीं | वयोंकि इसमेंसे कोई 
अपने इष्ट देवका सगुण साक्षात्कार करता है और उसीसे फूम उठता है । Ale 
दूसरा प्याले पर प्याला चढ़ाकर साक्षात्कारकी अंतिम चोटी पर चढ़कर WALA, 
अतीत चिद्रूपका दर्शन करता है । यही ग्रात्यंतिकं ध्येय है । इसके श्रलावा श्रन्थ 
प्रकारके साक्षात्कार इस दिव्य साक्षात्कारके प्रतिबिबमात्र हैं । कितु किसी भी 
दर्शनको तभी साक्षात्कार कह सकते हैं जब वह सदेव, तथा सर्वत्र श्रांखोंके 
सामने स्थिर रूपसे रहता हो । ऐसा साक्षात्कार प्रत्यक्ष होता है | उसके लिए 
किसी प्रकारके प्रमाणाकी श्रावइयकता नहीं है । वह किसी प्रकारके बाहरी 
प्रमाणासे प्रवाधित हो, वह साधककी काया, वाचा, मनमें श्रोत-प्रोत हो, तब 
स्भधकको उसके विषयमें यत्किचित्‌ भी संशय नहीं रहता । इन लक्षणोंसे युक्त 
अंतःस्फुरित श्रनुभव ही साक्षात्कार कहलाता है । यही वचनकारोंके जीवन- 
साहित्यकी नींव है ! यही उतके जीवनका रहस्य हैं । इसी प्रकाशमें वचनकार | 
अथवा उनके जैसे ग्रन्य सत्पुरुषोंके आत्मानुभवका यहाँ ससंक्षेष और सादर 
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स्मरण किया है। इससे म्न्य बातोंको समभझनेमें सहायता मिले । 

मनुष्य मात्रमें यह श्रमृतानुभव प्राप्त करनेकी इच्छा होती है । जब यह 
इच्छा तीव्र होती जाती है ग्रन्य छोटी-मोटी इच्छाएं क्षय होती जाती हैं । प्रव्य 
छोटी-मोटी इच्छाएं क्षय होनेसे वह इच्छा dad तीवतर और Maar 
हो जाती है। श्रोर वह व्याकुलतामें बदल जाती है । तब उसे ग्रातभाव कहते 
। जब अपने ध्येयका विछोह aaa हो जाता है । उसको विरहावस्था कहते 
। वह साक्षात्कारकी प्रव पीड़ा ही समझती चाहिए । वचनकारोंके वचनोंमें 
वह जगह-जगह फूट पड़ी है। कई जगह उनकी श्रात्मा sla होकर चीख 
उठी है--“सांपके फनकी छायामें बैठे हुए मेंडककी-सी हुई है रे मेरी दशा।” 
“इस संसारका यह बवंडर कब रुकेगा रे !” “तुमसे मिलकर कभी श्रलग न 
होनेका-सा रहूंगा बया मेरे स्वामी !” as ही विरहावस्थाके भी aaa वचन 
पाये जाते हैं, जैसे-- मनका पलंग बनाकर Faas ग्रलंकृत करू गा मेरे स्वामी ! 
या !!” “हलदीका स्नान कर स्वर्णालंकार पहनकर चन्न मल्लिकार्जुनकी राह 
देखते बैठी थी ।” अनेक ऐसे श्रातँ श्रौर विरहभावके वचन मिलते हैं। वेसे ही 
“बिषयरहित कर भरपेट भक्ति रस पिलाकर रक्षा करो ।” “संसारकी आधि- 
व्याधि दूरकर मेरे परम पिता ।” “विपय-विकल gat वृद्धि भ्रष्ट हुई । गतिः 
हीन होकर तुम्हारी शरण आया हूं मेरी रक्षा कर ।” आदि प्रार्थनात्मक़ वचन 
भी कम नहीं है। पड्चिमके साधकोंके भी ऐसे वचन मिलते हैं। जैसे सेंट ग्राग- 
स्टाइत के कत्फेशन्स, बायबिलमें आये हुए सेंटपालके वचन, बायबिलके ओल्ड 
देस्टामेटकी साम्सकी प्रार्थना । उसी प्रकार मुस्लिम संतोंके भी ऐसे वचन हैं। 
हाफिजने कहा है, “मैं तुमसे बिछुड़नेका वह दिन कभी भूल सकता हूं ? उस 
दिनसे किसीते मेरी मुस्कराहट देखी है ? मेरी यह यातना कौन देखता है?” 
उसीने एक जगह- गिरी ! मेरे मनकी मलिनता धोकर प्रकाशनेबाली ज्योति ! 
घ्रा ! मेरे मत-मंदिरको प्रकाशमानकर ! तुझे छोड़कर गर कहां जाऊं उस 
प्रकाशको ढूंढने ? वहां पंडितोंकी सभामें न प्रकाश है न सत्य कहा है | 
वह इस विरह व्याकुलतासें भी एक प्रकारका ग्रानंद अनुभव करता है, “इस 
तेरे विरह-विह्वल ंतःकरणको और किसी सुखकी अपेक्षा नहीं है । कम-से-कम 
रातिर तक यह व्याकुलता तो दे !” महाराष्ट्रके संत-शिरोमरिण तुकारामको 
व्याकुलता भी बढी तीव्र थी । वह कहते हैं, “बिना तेरे दर्शनके मुझे और 
किसीकी श्राशा नहीं है । कम-से-क्रम सपनेमे तो अपना दर्शन दे ! मैं तो तेरे 
चरणोंके aaah लिये तड़प रहा हूं । मैं तुझे देखना चाहता हूं । तुमसे बोलता 
चाहता हुं । मैं तेरे चरण छूना चाहता हूं। मेरे हृदयमें जलनेवाली यह श्राग 
बिना तेरे दर्शनके Gaal असंभव है। क्या मैं तुझे देख सकूंगा ?” aa ही 
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नामदेवने कहा है, “यह शरीर रहे या न रहे, कितु तेरा विस्मरण न हो ! मेरा 
मन तुम्हारे चरणोंमें दृढ़ हो ।” “तुम्हारे चरण नहीं छोडूंगा यदि Hisar तो तुम्हारी 
कसम !'' ale मीराकी विरह व्याकुलताका वया कहना ? दरद दीवानी मीरा 
कभी सूली पर सेज बिछाकर कंसे सोऊ की समस्या खड़ी करती है तो कभी 
आंसुबत जलसे प्रेम बेलिको सींचने बेटती है ! मीराके छब्दोंमें कहना हो तो 
“घायलकी गति घायल ही जानता” है । सूरदास भी उन्हीं घायलोंमें एक हैं ॥ 
उनकी ग्रांखें तो हरिदरसनके लिए प्यासी हैं । इसीलिए वह निसि-दिन उदास 
रहती हैं। क्योंकि उनका प्यारा नेह लगाकर तृन सम त्यागि गयो है । मानोः 
aaa फांसि डारि गयो !! संतोंकी इस व्याकुलताका वणान जसे तुलसीदासने 
किया है, “सहस्रमुख शेषनाग भी बखान नहीं कर सकता ।” तुकारामने इसी 
व्याकृलतामें तेरह दिन तक ग्रन्न-पानी भी त्याग दिया था | वैसे ही भगवान 
रामकृष्ण परमहंसदेव की व्याकुलता इसी युगकी बात है। परमात्मा दर्शनकी' 
आकांक्षा कितनी तीव्र हो सकती है इसका वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
भवितभी साक्षात्कारका एक मार्ग है। नारद शांडिल्यके भक्तिसूत्र- | 
में “सापरानुरवितरीइ्वरी भवितः” ऐसी भक्ति गब्दकी व्याख्याकी है। | 
अर्थात ईदवरमें श्रात्यंतिक श्रनुरवित ही भवित है । उसमें अ्रनन्यता हो | 
हेतुक सर्वेसमर्पण भाव हो। यह भवितके उत्तम लक्षण gl वचना- हे 
मतके बारहवें अध्यायमै इस विषयमें वचनकारोंका जो विचार है उसका | 
दिग्दर्शन है । पूजादि बाहरी कायिक wate भवितका प्रारंभ होता है। भज 
कीर्तनादि वाचिक कर्मोसे बढ़ती है । स्मरण-मननादि मानसिक कार्यस सूक्ष्म 
रूप धारण करके सर्वार्पण भावमें परिणत होती है। यह सर्वसमर्पण श्रथव 
आत्म-निवेदन भवित-मंदिरका स्वर्ण कलश है। भवितमें प्रथम सगुण तत्वको. 
आवश्यकता है । क्योंकि प्रीतिके लिए ग्रवलंब अनिवार्य है । परमात्माका 
रूप दह भ्रालंबन है । भवत अपने हृदय गह्वरमे फूट पड्नेवाली “ee 
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का महत्व नहीं था,.कितु भवितके बीज अवश्य पड़े थे.। गीतामै उन बीजोंका 
विशाल get बना हुआ देखा जा सकता है । वस्तुतः,गीतामै योग समन्वय है। 
फिर भी भक्तिका बड़ा महत्व गाया गया है । गीताका कर्मयोग भी कोरा 
कर्मयोग नहीं है । वह शहद मिले gaat, मित्री मिले नवनीत-सा, सुगंध मिले 
सोते-सा रुचिकर और सृ दर है । .गीतामें भगवान श्रीकृष्णने कहा है, कि वेदा- 
भ्यास, ज्ञान, तप आदिसे जो साक्षात्कार नहीं होता वह ग्रनन्यभक्तिसे होता 
है । उसके बाद श्रनेक भवितग्न॑ थ.र्वे गये हैं । इसमें भी प्रथम सगुण उपासन 
ही थी, कितु श्रागे जाकर “श्रवतारकी कह्पनाग्रोसे साकारोपासना हो गयी । 
इसमें aa, वैष्णव और शावत मे तीन मुख्य मार्ग हैं। श्रागम, पुराणादि ग्रंथ 
वित-प्रधान ग्रंथ हैं । इस प्रकार भवित मार्गका विकास gar, जो ग्रागे जाकर 
संतोका मार्ग बना । 
इसका विकास केवल भारतमें ही नहीं पश्चिमके देशोंमें भी हुआ है । जीसस 
क्राइस्ट स्वयं परम भक्त थे । वह कहते थे कि सब भगवानकी संतान हैं । वह 
भगवानको पितृ रूपसे देखते थे । उनका मार्ग भक्ति मार्ग था । उनके बाद सेंट 
पॉल, सेंट फ्रांसिस, सेंट जेवियर, इग्निशियस, लायोला, सेंट जॉन aig दि क्रॉस, 
सेंट कैथारिन ग्रादि सब भवत थे । इन सबने वेसी ही व्याकुलातिशयसे भक्ति की 
है जैसे भारतीय संतोंने । पश्चिमके भक्तोकी तरह एशियाके ग्न्य देशोंके 
भवतोंने भी इस मार्गका अवलंबन किया है। सूफियोंने तो भवितके मधुर 
भावको पराकष्ठाको पहुंचाया है । हाफिजने “मेरे मन नामके दर्पणको भवितके 
जलसे स्वच्छ होने दो । उसमें तुम अपना प्रतिबिब पड़ने दो । प्रभो ! इस माटी 
“पर अश्रु सिचन करके इसमें स्थित भाव-सुमन खिलाया है मैंने; इसको स्वीकार 
करो !” कहा है । भवितकी ग्रनर्‍्यता तथा उत्कटता दर्शनिवाले उनके वचत 
अत्यंत उज्ज्वल हैं । वह कहता है--जिस दिन तेरे दर्शनकी इच्छा उतरेगी, 
तेरी प्रतीक्षा करनेसे मैं उकता जाऊंगा, तुझे छोड़कर भ्रन्योंको चाहने लगूंगा 
उस दिनसे मुझे Waray, मेरी यह आंखें तेरे तेजसे वहीं जल जायं !!” उमर 
खय्यामने भी ऐसे ही भाव दशयि हैं। भारतके ज्ञानेश्‍वर, नामदेव, तुकाराम, 
कबीर, नानक, सूर, तुलसी, मीरा, नरसी भगत, धीरा भगत, त्यागराज, पुरंदर- 
दास प्रादिने यही कहा है । ज्ञानेस्वरने आदर्श भवतका aula करते समय कहा 
है, “परम भक्त आत्मज्ञानके पवित्र तीर्थमें स्नान किया हुआ होता है ! परमात्मा 
श्रौर उसके बीचका हैत नष्ट हुआ रहता है । नवयौवना वधू जैसे अपने यौवनका 
आनंद स्वयं अनुभव करती है वेसे भक्त परम आवोन्मादके ग्रानंदातिशयमें स्वयं 
आनंदित रहता है। भक्त जो कुछ करता है वह सब परमात्माकी पूजा होती 
है ।” पुरंदरदासते भी भगवानसे कहा है, “मेरा सिर प्रभुके चरणोंमें सदा नत 
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हक मैं जो कुछ करता हूँ वह श्री हरिकी सेवा हो ।” जगन्नाथ दासने “भवित 
सुख बड़ा है श्रथवा मुक्ति सुख ?”--ऐसा प्रश्‍न पूछकर उस प्रइनका उत्तर देते 
हुए कहा है, “यह तन तेरा है, मन तेरा है, भ्रनुदिन श्रनुभव होनेवाला सुख- 
दुख तेरा है । श्रवणा, दर्शन, स्पर्श-सुख, गंध सब कुछ तेरा है । यह सब तेरे 
सहारेके बिना भला कँसे संभव है?” यह सर्वारपणकी सजीव मूति-सी है । 
मीरा बाईने कहा है, “राजा रूठे नगरी न राखे भ्रपनी मैं हरि ख्ट्या कहां 
जाना ?” वैसे करीब-करीब उन्हीं शब्दोंमें कनकदासने कहा है, “राजा रूठा 
तो हम उसका राज्य छोड़कर जा सकते हैं। भूख लगने पर श्रन्न भी छोड़ 
सकते हैं । किंतु तुम्हारे चरण छोड़कर कहां जायं ?” यह सब संत-वचन उनके 
साक्षात्कारकी भूख दिखाने वाले हैं । भक्तिके श्रष्ट पहलू हीरेकी तरह हैं। भक्ति 
एक-एक ग्रोरसे एक-एक दर्शन कराती है। किसी भी ग्रोरसे देखो एक नया रूप 
दिखाई देगा, नया रंग दिखाई देगा, नया ढंग दिखाई देगा । कहीं सेव्य-सेवक 
भाव तो, कहीं माता-पुत्र भाव तो, कहीं सखा-भाव तो कहीं सती-पति भाव । 
नव faa भवित मानो नित्य नये-नये भावोंसे पल्लवित होनेवाली भवित है 

सती-पति भावको भवित-सा म्राज्यमें मधुर-भाव कहते हुँ । मधुर भावका एक 
चैशिण्ट्य है । प्रतेक भक्त परमात्माको पति-भावसे पूजते हैं। वचनकारोंमेंसे 
कई बचनकारोने इस भावसे साधना की है। भवितका मूल श्राधार है प्रेम । प्रेम- 
कमलकी ada पंखुड़िया हैं । एकसे एक सजीव । एकसे एक सरस श्रौर सुंदर ! 
अंधु-प्रेम, मित्र-प्रेम, मातृ-प्रेम, वितृ-प्रेम, श्राप्त-प्रेम, पति-प्रेम, श्रौर पत्तो-प्रेम 
SEBS आदि । इन सब संबंधोंमें जो ऐक्य है बही भक्तिका श्राधार है । सती- 
पति भाव भी नित्य नव-तव ऊमियोंसे लिलता जानेवाला भाव है । उसमें 
सबसे ग्रधिक समरसँक्यकी संभावना है । इस लिए इस भावका उपयोग कर 
लेना अपरिहार्य है । किंतु सच्ची भवितमें waar परमार्थे साधनामें यह एक 
रूपक मात्र है। कोई कुछ भी क्यो न कहे परमार्थमें सती-पति भाव सर्वोच्च 
भूमिका नहीं है । वह तो निम्न श्रेणीकी भूमिका है। क्योंकि उसका स्थान 
ग्रन्नमय श्रथवा प्राणामय कोशके परेका नहीं हैं । ग्रधिकसे श्रधिक खींचा जाय 
at भी मनोमय कोशके उस पार यह भूमिका नहीं जा सकती । इतना ही नहीं, 
मनोमय कोशके गामेको भी नहीं छू सकती । तथा सती-पति मिलनेक्यका श्रानंद 
भी विषयानंदमेसे एक है । और वह निष्काम भी नहीं है । वह तो सक्राम है । 
अर्थात्‌ यह श्रातंद परमात्मैक्यकी कल्पना देने तक ही सीमित है । वृह॒दारण्यक 
उपतिषद्में भी ब्रह्मानंदकी कल्पना देते समय “तद्यथा प्रियया संपरिस्वक्त:” 
कहा गया है । ग्रौर प्लॉनिटतसूने भी “आहा ! समरस श्रात्मंक्य तो भू-लोकके 
अणयी-प्रणयिनीके परस्पर गाढ़ालिगनमें समरस होनेके समान है !”- कह 
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|” 
ऐसा वर्णान किया है । परमार्थ मार्गमें जैसे धर्म, जाति, कुल, लिंग श्रादिका 
कोई स्थान नहीं है वैसे ही सती-पति नामक लिग-भेदके लिए भी कोई स्थान 
नहीं है । क्योंकि वस्तुतः परमार्थका क्षेत्र अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोः 
मय कोश ही नहीं विज्ञानमय और ग्रानंदमय कोशके अतिक्रमण के बाद प्रारंभ 
होता है । वहां संपूर्णा रूपसे कामादि अंग-भावोंके गल जानेकी श्रावश्यकता 
31 परमार्थकी स्थिति संपूांतः श्रपाथिव स्थिति है । वहां पाथिवताका स्पश 
भी नहीं होता fea ग्रपाधिव कल्पनाको समभानेके लिए पार्थिव उदाहरणों- 
को लेना भ्रावश्यक हों जाता है। वैष्णवोंकी रावा-कृष्ण-भवित मधुर भावका 
एक संदर उदाहरण है । जयदेव कविके गीत-गोविद काव्यमें इस भावका IT 
मोच्च विकास पाया जाता है । कितु वचनकारोके आधार-भूत ग्रंथ शिवागम 
हैं। इसलिए वचवकारोंने शिवागमोंमेंसे इसकी बल्पना ली है। शिवागमोके 
एक सुक्ष्मागममे कहा है, “लिग ही पति और भ्रंग सती, इस भावसे ऐक्य प्राप्त 
किया हुआ भक्त ही सच्चा वीरशैव है !” ववनकारोंते इसी रूपका विकास 
किया है। उन्होंने कहा है, “शरण ही सती और लिग ही पति”, इस भावको 
ब्पकत करनेवाले अनेक उदाहरणा वचन साहित्यमें मिलते हैं। उन वचनोंसे पतिः 
ब्रताकी ग्रतन्यता, निष्ठा, विरहिणीकी व्याहुलता, शरणागति, समर्पण, मिलनका 
घन्यभाव श्रादि छुलके पड़ते हैं। जैसे वचनकारोंने, इस मधुर भावसे साधना की 
है वैसे अन्य dala भी साधना की है । इसाई संतोंने उनमेंसे भी इसाई साध्वियों- 
ने इस प्रकारकी साधना अधिक की है । कंथराईन श्रॉफ सायना नामकी साध्वी- 
ने कहते हैं कि परमात्मासे हुए अपने विवाहके प्रतीक रूप एक अंगूठी पहनः 
रखी थी । dz जान ऑफ दि क्रॉसने लिखा है, “प्रियाके मधुर स्पर्शसे, प्रेमाग्तिकी 
एक चिनगारीसे ही मेरे ग्रंतःकरणामें श्रौर ग्राग-सी लग गयी !” कितु श्राध्या- 
fan जगतमें लैंगिक भावनाको उत्तेजन देना उचित नहीं है । इस पर अनेक 
आधुनिक पौर्वात्य और परिचिमात्य दार्शनिक सहमत हैं। sito विलियम्‌ जेम्सः 
नामके एक अमेरिकन दार्शनिकने तो “हमारा पारमाथिक जीवन हमारे aac, 
पित्तकोश, अथवा मूत्रकोश आदिसे जितना संबद्ध है उतना ही लिग अथवा लिग- 
भावसे संबद्ध है ! कहकर अत्यंत कटु सत्य समाजके सामने रखा है। सूफी 
संप्रदायके भक्त मधुर भाव और मदिराके उदाहरणा बहुत देते हैं। उनके 
विचारसे मदिराका श्र भक्ति-रस है, उसमें ग्रानेवाले देवी उन्मादका उन्मत्त 
भाव है । कई बार वह भगवानको 'प्रारोइवरी !” कहकर पुकारते हैं । उनके वह 
उद्गार बड़े रम्य हैं। भावोत्पादक हैं। वचनकारोंमें ग्रक्क महादेवीने इस 
भावमे साधना की है । उनका जीवन पिछले श्रध्यायमें आया है। मीरा बाईने * 
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भी इसी भावसे साधनाकी थी। महाराष्ट्रमें मंगलवेडेकी एक वेश्याकी पुत्री 
कान्हो पात्राका जीवन भी श्रवक़ महादेवीके जीवनकी तरह श्रत्यंत उज्ज्वल, 
मनोरम और हृदयद्रावक है। वह महाराष्ट्रके संत-मंडलकी एक सम्मानित 
साध्वी है । उसने विषय-सुखका श्रात्पंतिक निराकरण किया है। बीदरके 
नवाबने उसके सौंदर्यकी कीति सुनी । उसको निमंत्रण दिया । उसके संगकी 
इच्छाको । कान्होपात्राने इन्कार कर दिया। नबाबने उसको जबरदरती ले 
जानेका प्रयास fart fag वह भवत थी । उसने परमात्माको श्रपना पति 
माना था । वह पंढरपुरके लिए रवाना हो गयी | बीदरके सेनिकोके हाथ पड़नेके 
पहले पंढरपुरमें पहुँच व र पंढरपुरके विठोबाके सम्मुख प्राण त्याग किया !! 
‘aaa’ नामकी एक तामिल साध्वीने भी जीवन भर यह साधना की है । महा- 
राष्ट्रके ज्ञानेश्वर, तुकाराम ग्रादि संत-श्रेष्ठोंने तथा कन्तडके कुछ वैष्णव संतोंने 
भी श्रपने “सुलादि” नामके भजनोंमें कहीं-कहीं इस भावकी झलक दिखाई है । 
fag दक्षिणाके संत-साहित्यमें यह प्रकार बहुत कम है । भवित-म!गमें नाम- 
का ग्रत्यंत महत्व है । भवित-मार्गमें नामका वही महत्व है जो वैदिक उपासनामें 
‘oy’ प्रणावका तथा गायत्री मंत्रका है | नाम aah लिए समान है । वह सबकी 
संपत्ति है । सब भाषाग्रोंके संतोंने नामका माहात्म्य गाया है | बचनकारोंने नाम- 
महिमा गायी है। उनके संप्रदायमें “श्रों नमः शिवाय” यह नाम-मंत्र है । 
भारतीय तथा विश्वके ग्रन्य संतोंने नामके विषयमें जो कुछ कहा है उम्तकी 
एक-एक पंवित भी दें तो वह एक स्वतंत्र और वृहद्‌ Wa हो जाएगा । 


वचनकारोंते कहा है कि सर्वार्पयायुकत निष्काम भक्ति ही मुवितका मुख्य 
साधत है। इस विषधमें दूसरे देश-काल और भाषाके संतोंका वया विचार है इसका 
विचार करें । सर्वार्पणाकी भावनामें ज्ञान, व्यान, कर्मका भी समावेश होता है । 
कितु सर्वार्पणाके बाद भी श्रपने-श्रपने रवभाव-धर्मके अनुसार साधक कर्मप्रधान, 
ज्ञान-प्रधान अ्रथवा ध्यान-प्रधान हो सकता है । उनका कहना है कि परमात्मा 
सर्वान्तर्यामी है । उसके निरतिशय प्रेमसे चित्त-सर्वस्व भर जाना चाहिए । उसी 
THA ग्रंतःकरणामें सर्वार्पणा भाव स्थिर कर लेना चाहिए । उसके वाद प्रपनेमें 
जो सबसे विकसित शक्ति है उससे, चाहे वह कम-शक्ति हो, भाव-शबित हो, 
ध्यान-शक्ति हो या ज्ञान-शक्ति, साक्षात्कारकी साधना करनी चाहिए | साधक- 
में जो शक्ति प्रधान रूपसे बलवत्तर है उसके अनुसार साधकका वह कर्मयोग, 
घ्यानयोग ग्रथवा ज्ञानयोग होगा । साघकको अपने साध्यपर लक्ष्य केंद्रित 
करना चाहिए । मार्ग कोई भी हो, उसका अंतिम साध्य साक्षात्कार है । 
सत्यका ज्ञान होना चाहिए । ज्ञान ही मोक्ष है। कन्नड़ संतोने सत्य ज्ञानको 


अत्यंत महत्व दिया है । उनका स्पष्ट कहना है कि बिना ज्ञानके मुक्ति ब्रसं्रव | 
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है । ज्ञानका अर्थ केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, कितु अनुभव-ज्ञान है । प्रत्यक्ष 
ज्ञान है । भवित, कर्म दिका ज्ञानमें ही समावेश होता है । गीता, उपनिषद्‌ 


श्रादिमें यही कहा गयाहै । “ग्रखिल कर्म ज्ञानमें परिसमाप्त होते हैं । ' “शुद्ध 
चित्त ध्यान करते-करते ज्ञान- प्रसाद होकर परमात्माको देखता है । २ “साधक 


भक्तिसे परमात्मा कौन है, यह जानकर उसमें प्रवेश करता है ।”3 उपनिषदोंने 
भी ध्यान-ज्ञानयुकत उपासनाका महत्व गाया है । “विद्यासे श्रमृतत्वकी प्राप्ति 
होती ह ।”४ “सूक्ष्मदर्शी सुक्ष्म बुद्धिसे सर्व-भूतांतर्गत गूढ़ श्रात्माको देखते हैँ। 
वाणीको wad, मनको TAH, ज्ञानको बुद्धिमें, बुद्धिको शांत श्रात्मामें लय 
HUI श्रात्यंतिक सत्यका दर्शन होता है ।/* उपनिषदोंने अधिकतर ध्यान 
और ज्ञानका महत्व कहा है । कहीं-कहीं कर्मका महत्व भी गाया है। ईशावा- 
स्योपनिषद्का दिव्य संदेश है कि कर्म करते हुए सौ साल जीना चाहिए । frets 
होकर जीनेका यही रास्ता है। कर्म दो प्रकारका होता है । निष्काम श्रौर 
सकाम । परमार्थं मार्गेमें सक्राम कर्मका कोई स्थान नहीं है । निष्काम कर्म ही 
पारमाथिक कर्म-मार्गका सहायक है। वही साधकको बंधनसे मुक्त करता है। 
कर्म करके भी कर्म-बंधनसे मुक्त रहनेकी कला सीखनी चाहिए। ऐपा क 

चार प्रकारसे किया जा सकता है । केवल कर्तव्यके रूपमें कर्म करते रहना । 
फल-त्यागपूर्वेक कर्म करना | ग्रनासक्त भावसे कर्म करते जाना । श्रौर ईशत्ररा- 
पण बुद्धिसे कर्म करना । गीतामें श्री कृष्णाने कर्मका मर्म भ्रच्छी तरह समझाया 
हैं । श्री HUA भ्रजु नसे कहा है, “केवल कर्म करते रहना तुम्हारा भ्रधिकार 
है। उसके फल पर तुम्हारा श्रधिकार नहीं है । श्रनासक्त भावसे कर्म करते 
VAT पुरुष परम पदको प्राप्त करता है।'६ श्री कृष्णाने यह भी कहा है, 
अपनाना, करना, धरना, खाना, देना, लेना, होमना, तपना श्रादि सब मुभे AIA 
कर, इससे तू कर्म-फलात्मक बंधनसे मुक्त होकर मुझसे मिलेगा ।”० भक्तिकी 
तरह ध्यात कर्मे आदिका पारमार्थिक साधनाके रूपमै उपयोग कर लेनेकी परि- 
पाटी प्राचीन कालसे चली श्रा रही है। यह परिपाटी भारतमें ही नहीं ग्रव्य 
देशोंमें भी चली श्रा रही है । किलु ग्रन्य देशोंमें इन मार्गोक/ सांगोपांग विवेचन- 
विश्लेषण करनेवाले ग्रंथ नहीं बने । वहाँ इन सब मार्गोक्रा पृथक्‌ और स्वतंत्र 
बिकास नहीं हुआ । इसलिए भारतकी तरह वहां पृथक्‌ संप्रदाय ग्रथवा श्रनुगम नहीं 
बने । जैसे भारतमें वेदिक धर्म प्रचलित है वैसे भारतके बाहर प्रचलित धर्मामें 


00 HIRE SARE EES ३. गीता १७-५५. 
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बौद्ध, फारसी, यहूदी, इसाई तथा इस्लाम धर्म प्रमुख हैं। इतमेंसे बौद्ध धर्मका 
प्रारंभ भारतसे ही हुआ था । किंतु उसका विस्तार भोरतसे बाहर श्रधिक हुश्रा। 
इतना ही नहीं भारतके बाहर प्रचलित अन्य सब्र धर्मो पर वौद्ध धर्मके महायान 
पथका गहरा प्रभाव पड़ा है। इसमें संशय नहीं कि बौद्ध घर्म मूलतः तथा 
तत्त्रतः ज्ञान-प्रधान धमं है । कितु महायान पंथमें वह भक्ति-प्रधान बना a1 
इसका अर्थ यह नहीं कि महायान पंथमें ज्ञान, कर्म, ध्यान श्रादिके लिए स्थान 
नहीं है । उपनिषद्‌ धर्म भी ज्ञान-प्रधान है । किलु उसमेंसे कर्म-प्रधात गीताके 
भागवत धर्मका प्रादुर्भाव हुप्रा । श्रष्टांग योगका विवेचन करनेवाले पातंजल 
योग-सूत्रोंका विकास gar श्रौर भवितका रहस्य समभानेवाले नारदीय भर्कित- 
सूत्रका ग्रंथ भी बना । इन सूत्र-ग्रंथोंके कारण उन ग्रंथोंका अनुकरण करने- 
वाले श्रनुगम भी बने । श्रनुगमोंके ्रनेक साधकोंके चितन श्रौर प्रयोगके कारण 
यह भिन्त-भिन्त पंथ स्वतंत्र छपसे विकसित हुए । पगडंडीका राज-माग बना । 
अन्य धर्मोमें प्रथवा ग्रन्य देशोंमें ऐसा नहीं हुग्रा fre उन्होंने भक्तिके साथ 
अन्य साधनोंका उपयोग कर लिया होगा | ईसा मसीह जंगलोंमें जाकर चालीस 
दिन तक निराहार होकर ध्यान-मग्न स्थितिमें पड़े रहे थे । उनको वह श्रप्राकृत 
आनंद भगवानके प्रंतर-ध्यानसे ही प्राप्त हुश्ना था । az आँगस्टाईनने ध्यान- 
योग ही कहा है । रूईस ब्रोकनने यह कहकर कर्मयोगका सुंदर विवेचन किया 

है “सच्चे भवतका ग्रंतरंग श्रम श्रौर विश्वाममें समान रूपमे स्वस्थ रहता ह। | 
वह तो परमात्माके हाथका सजीव खिलौना sar gar रहता है 1" इसाइय काः 
सेवा-मार्ग लोक-संग्रहार्थ किया जानेवाला कर्मयोग ही है। बुद्ध भगवानने भी. 


उनको ग्रलार कालाम नामके ध्यात-योगीने बतायी थी । 
महान्‌ संत श्री ज्ञानेश्‍वर स्वयं ज्ञानी थे। वह व्यानयोगी : 
अपने महान्‌ ग्रंथ “ज्ञानेश्वरी'में ध्यान-्योगका श्रत्यंत गहराईके 


मनुष्य इस बातको स्वीकार करेगा कि ज्ञानेश्‍वर 
एकनाथ महा राजने भी ध्यान, ज्ञान तथा कर्मका समन्वय 


ॐ 
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जाने नहीं देता । श्रपता प्रत्येक क्षण वह ईश्वरकी सेवामें लगाता है। ऐसे 
व्यक्तियोंमें जागृति, सतत कर्म तथा शांत भवितका साथ रहता है ।” रामदास 
महाराजका प्रादश पुरुष व्यवहारी, दक्ष पुरुष है । उनके अनुसार ऐसे पुरुष ही लोक- 
हितकारी होते हैं । श्रीतुलसीदासने भी रामचरित मानसमें रामको ग्रादश पुरुष 
माना है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम माना है । रामके रूपभे जीने मानव- 
जीवनका सुंदरतम ग्रादर्श प्रस्तुत किया है । किंतु तुलसीदासजीने asst पुछषका 
कलात्मक पक्ष सामने रखा है MIT समर्थ रामदासने शास्त्रीय पक्ष । उन्होंने 
जेसे गीतामें स्थित-प्रज्ञके लक्षण बताये हैं वेमे area पुरुषके लक्षणा कहे हैं। 
वैसे ही वचनकारोंने साक्षात्कारीके लक्षण कहे हैं। सत्यका साक्षात्कार किया 
हुआ भ्रतुभवी ही उनका आदर पुरुष है । 


वचनका रोके Wet पुरुषके लिए श्रावदयक गुण-शील तथा कर्मके विषयमें 
चचनामृतके सोलहवें और सत्रहवें अ्रध्यायमें पर्याप्त वचन देखनेको मिलेंगे । 
साधक किसी भी मार्गकी साधना क्‍यों न करे, उसके लिए सत्य, श्रहिसा, 
श्रस्तेय, दया, क्षमा, शांति, श्रदंभत्व, धेय, सहनशीलता, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय-निग्रह 
आदि गुणोंको श्रावश्यकता है । उपनिपद्कारोंसे लेकर महात्मा गांधी तक 
प्रत्येक साधकने इन गुणोंकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया है। भारतके 
प्राचीनतम धर्म-साहित्य वेदोंमें भी “सत्यंवद'' कहा गया है AIT AIT दस हजार 
सालके बांद भी जन-जीवनके सामूहिक विकासके साधकोंको 'सच बोलो' कहना 
पड़ता है । यह सव लोग कहते हैं, असत्य बोलना पाप है । झूठ ही सब प्रकारके 
पापकी जड़ है । हम भ्रपने बच्चोंको इसलिए दंड भी देते हैं कि तुमने झूठ 
कहा ! fag संतोंको बार-बार कहना पड़ता हैं, सत्य बोलो !!' मानो यह संत 
ग्रौर समाजमें होइ-सी लगी है । समाज कूठ बोलनेसे नहीं श्रधाता और संत 
“सच बोलो” कहनेसे नहीं भ्रधाते !! संत कभी हारनेवाले नहीं हैं। वह कभी 
निराश नहीं होते । संतोंके अनंत चमत्कारो पर विश्वास करनेवाले भारतीय 
इस पर भी विश्वास करेंगे कि एक दिन ऐसा भी आयेगा कि संतोंको सत्य बोलो 
ऐसा कहनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी ; और उसी दिन समग्र विश्व पर दिव्य 
शक्तिका श्रवतरण होगा । यह विश्व श्रमृतलोक हो जाएगा । ऊपर जो गुण 
कहे गये हैं वह आदशे पुरुषके इत्रास-निश्‍्वास हैं। बिना इन गुशोके रादर 
पुरुषकी कल्पता भी असंभव है । वचनकारोंक़ी तरह उपनिषदोंते भी सच बोलो, 
घर्मेका आचरण करो, श्रतिथि-अ्रभ्यागतोंको भगवानका रूप मानकर उनका 
स्वागत करो, पवित्र कार्य करो Als बातें कही हैं। भारतकी प्रत्येक भाषाके 
संतोंने यह बातें कही हैं । ईसा ममीहने कहा है, “यदि हमने सत्यकी शरणा 
ली, सत्य हमें श्रपना लेगा ।' हमारे घमंशास्त्रोंमें भी कहा गया है, “जो 
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धर्मका पालन करेगा, उसका पालन धर्म करेगा ।” महाराष्ट्रके एक महान संत 
एकनाथजीने कहा है, “सत्या परता नाहीं धर्म सत्य तेंचि पर ब्रह्म ।” सत्ये 
बढ़कर धर्म नहीं, सत्य ही परब्रह्मा है । यही बात तुलसीदासजीने कही है, “सच 
कहने वालेको इस जगमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है ।” उन्होंने कहा है, “सांच सम 
घर्म नहीं कूठ सम पाप ।” वैसे ही वचनकारोंने भी सदाचार पर बहुत जोर्‌ 
दिया है । उन्होंने बिना सदाचारे बाहरी ग्राडंबरको हेय माना है । विइव के 
सब संतोंने यही कहा है । ईसामसीहने मद्यपान, सुवेराचार, मार-पीट, मत्सर 
आदिका विरोध किया है। सूफी फकीरोंने दंभका विरोध किया है। उन्होंने 
कहा है, “न मुझे माला चाहिए, न वह कफनी, उसमें जो हजारों धूर्त श्र 
कुटिलोंका जो बोझ है वह कौन उठावे ? तुलसीदासजीने “सदाचार सब योग 
बिरागा” कहा है तो सरमदने कहा है, “यदि तुमने श्रहँकार छोड़ा तो तुम्हे 
त्रिलोकनाथ मिल जाएगा । तुम उनकी लिखी हुई पुस्तकका मुखपृष्ठ बनोगे 1” 
उन्होंने ate एक जगह लिखा है कि यदि तुम “शुन्य नहीं बनोगे तो सर्व भी 
नहीं बनोगे ! भगवान दुर्बल-दुलंभ है 1 “जबतक तू दीपककी तरह प्रकाश देता 
रहेगा तब तक जलता रहेगा ।' वस्तुतः जीवनका श्रानंद देनेमें है, लेनेमें नहीं । 
जीवन देते जाना है, जैसे सूर्य प्रकाश देता जाता है, जीवन देता जाता है चंद्रमा 
चांदनी श्रौर शीतलता देता जाता है, पृथ्वी श्रन्न और संपत्ति देती जाती है । 
सारा विश्व हमें क्या सिखाता है? बिना किसी अपेक्षाके देता, देना और देना ! 
बिना त्यागके यह कैसे संभव हो सकता है ? बड़े-बड़े ग्रंथोंक्रो पढ़नेसे जीवनमें 
त्याग नहीं श्राता । उप्तके लिए साधनाकी ग्रावश्यकता है । इसीलिए वचन- 
कारोंने आशाको श्रनर्थका मूल माता है । मनके सामनेवाली आशाको ही माया 
कहा है। यह श्राशा जो श्रपता नहीं है जो ग्रौरोंका है, उसको हड़प जानेको 
प्रेरित करती है । वादमें श्रसत्य, हिसा, परनिदा, धोखा, धूर्तता, कुटिलता 
आदिका खेल प्रारंभ होता है । सब श्रनर्थ-परंपराकी जड़ यह श्राशा हू । इसलिए 
सब dala श्रनेक तरीकेसे समझाया है कि काम, क्रोध, लोभ, Waa, हिसा 
भ्रादि छोड्ना चाहिए । at मन ! इस शरीर पर भरोसा मत कर । दुसरोंकी 
संपत्ति के पीछे मत पड़ । परसस्त्रीकी गाशा न कर । 

विश्वके सभी संतोंको इन्हीं बातोंको बार-बार कहेतेमें जरा भी संकोच नहीं 
होता । एक ही एक बात वह हजार ढंगसे कहते हैं। हजार बार कहते हैँ । 
भले ही सुतनेवाला उकता जाय कितु वह कहते नहीं उकताते | क्योंकि उनको 
मानवमात्रकी सद्भावना पर विश्वास है । वह मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्यके 
हूदयमें बसा gar विश्वात्मा एक-च-एक दिन aval प्रकाश दिखायेगा । मानवः 
कुलका दिव्यीकरण होगा । इसके लिए हमें भगवानका यंत्र बनकर चलना के 
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$ | यही हमारा जीवन है । सं दो आदमियोंका गुरु नहीं होता । वह तो 
समाजका गुरु होता है । संतोंने गुरुहा माहात्म्य गाया है । गुरु केवल दीक्षा-गुरू 
नहीं है । कान फू: ग हु | गुरु वही है जो मोक्षका मार्ग दिखाता 
हुँ । मोक्ष तक ले जाता है । सत्यका साक्षात्त ता है । सदाचारकी शिक्षा 


देता है । an vais श्रपनी बुद्धिका विकास कर सकते हैं । कितु हमें स्मरण 
रखना चाहिए कि Waar ग्रथं भूतकाल है। ग्र समय उत्पन्न होने- 
वाली Sama सुलकातेकी शक्ति उनमें नहीं होती । ग्रंथोंसे हमारी बुद्धि शुद्ध 
हो सकती है, वह प्रगलभ हो सकती है । कितु उस बुद्धिको साक्षात्कारकी जोड़ 
नहीं मिल सकती । जब तक बुद्धिको साक्षात्कारकी जोड़ नहीं मिल सकती तब्रतक 
उसकी दुर्बलता नहीं जाती । वह निःसत्त्र ही रहती है । गुरु वह काम करता 
है । Weg कोई वह काम नहीं कर सकता | वह काम संत, गुरु कर सकता है । 
इसीलिए कहा गया है, “संत परम हितकारी ।” क्योंकि ag न केवल “प्रभु पद 
प्रगट करावत प्रीति” है fa “भरम मिटावत भारी” भी है । इसीलिए वह 
न्रिगुणातीत तन-त्यागी होता है। ऐसे ही गुरुके लिए महात्मा कवीरने “गुरु 
गोविद दोऊ खड़े कारे लागू पांथ । बलिहारी गुरु arent गोतिद दियो 
लखाय "कहा है । गुरको वाणी अनुभव-वाणी है । परमार्थ-पथमें गुरु मानो 
ज्योति है । संतोंने गुरुको पारस मणि कहा है। संत तुकारामने कहा है, “सद्गुरु 
के बिना दूसरा चारा ही नहीं है। वह तत्काल अपने जैसा बना देता है । 

एकनाथने कहा है, गुरु ऐसा श्रंजन लगाता है कि बस “राम बिना कळू दीखत 
नाही” हो जाता है । कबीरने कहा है, “गुरु कुम्हार सिख कुभ है गढ़-गढ़ 
काट खोट। अंतर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट ।” गुरु शिष्यकी मिट्टीका घडा 
बनाता है । ग्रंदरसे प्रेमका सहारा देता Zar बाहरसे ठोंक-ठोंककर खोट निका- 
लता है । संत समग्र समाजको अपना शिष्य मानकर ग्रंदरसे प्रेमका आसरा और 
बाहरसे करारी चोटें देते-देते मानव-कुलके दिव्यीकरणामें लगे हैं । इसीलिए सब 
संतोंके वचन एक हैं। उन सबकी शिक्षा एक है। उनका श्रनुभव एक है । 
उनका जीवनकार्य एक है । चाहे वह किसी भापाके संत हों, किसी देशके संत 
हों, यवा किसी कालमें पैदा हुए हों ; संत संत है और कुछ नहीं । संतोंमें न 
कोई बड़ा है न छोटा न वह्‌ किसीको बड़ा मानता है न किसीको छोटा | न 
किसीको उच्च मानता है न नीच । उनकी दृष्टिमें सब परमात्माके अमृत पुत्र 
हैं । सव परमात्माके रूप हैं । वह तो सबको परमात्म-रूप समते हैं। सब्रमे 
परमात्माको देखते हैँ । चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल, चाहे भूपाल हो या 
गोपाल, चाहे राजा हो या रंक, चाहे पंडित हो या निरक्षर, चाहे स्त्री हो या 


ठा 


` पूरुषः उनकी हृष्टिमें सब एक हैं । क्योंकि वह सत्यका साक्षात्कार कर चुका 
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होता है । उसके लिए सब सत्य-स्वरूप होते हैं। इसलिए वह कभी न थकते हुए, | 
न निराश होते हुए, न किसी प्रकारकी हार मानते हुए माँकी ममतासे समाज- | 
को उपदेश देते हैं, प्यारे | सच बोलो, झूठ मत बोलो । प्रेमसे रहो, द्वेष मत | 
करो । दया करो, निष्ठुर मत बनो । श्राश्रो ! तुम भी वह श्रातंद लुटो जो हुम | 
लूट रहे हैं । हम वह श्रानंद जुटाने MA हैं। भरतभर कर देते हँ, जितना ले 

कते हो लो ! ४५ 


उपसंहार 


यह 'परिचय खंड' का श्रन्तिम ग्रध्याय है । वचनकारोंके शब्दोंमें ही 
कहना हो तो साहित्यमें वचन aa ही पवित्र हैं जैसे देवियोंमें पार्वती, नदियों- 
में गंगा, क्षेत्रोमे काशी और पर्वतोंमें sara! वचनकारोंकी हृष्टिसे वचन- 
साहित्य पविन्न साहित्य है । वस्तुतः जिस साहित्यमें साहित्यकारके हृदयके 
पविन्नतम श्रनुभव अंकित हों वह साहित्य पबित्र है । क्योंकि हृदय ही मानवता 
का उगम है। मानवी जीवनका रहस्य उसके हृदयमें ही है ale वहींसे 
भानवताकी पवित्र गंगा बहती है । 

किसी भी पुस्तकका उपसंहार करते समय पुस्तकके विषयका विहंगाव- 
लोकन करनेकी परिपाटी-सी है 1 किसी पुस्तकका उपसंहार मानो उस पुस्तक- 
का संक्षेप-सा है । इस पुस्तकमें कन्नड़-भाषा-भाषी २१३ शेव adit से ६७ 
संतों के ५६६ वचन हैं। Has भापामें पहले चंपु-काव्यके दो काव्य-खंडोंको 
जोड्ने वाले श्रथवा दो काव्य-खंडोंके बीचमें ग्रानेवाले गद्य-विभागको वचन 
कहते थे । भ्रागे जाकर शिव-शरणोने भ्रपने धम॑-प्रचारके लिए इस साहित्य- 


शैलीको अपनाया । श्राज वचनका ad “Ada संतोके ग्राध्यात्मिक 


उपदेश” माना जाता है । केवल साहित्यिक हृष्टिसे इसको “'वचन-गद्य” 
कहते हूँ । भ्राज भी कोई-कोई साहित्यिक इस शैलीमें लिखते हैं। यह गद्य- 
शैली श्रन्य गद्य-शेलियो से भिन्न है । 

इस पुस्तकके दो खंड हैं। पहला खंड परिचयात्मक है । यह केवल मुंह 
देखा परिचय ही है । पहले खंडमें विषय प्रवेश, साहित्यिक परिचय, वचनकारों 
का सामूहिक व्यक्तित्व रौर व्यक्तिगत परिचय, साम्प्रदायिक उपासना-पद्धति, 
वचन-साहित्यका सार-सवंस्व, साक्षात्कार, वचन-साहित्यका घामिक तथा नैतिक 
दृष्टिकोण, तुलनात्मक श्रघ्ययन और उपसंहार, ऐसे नौ भ्रध्ययाय हैं । श्रौर दूसरा 
खंड “वचनामृत” है। उस खंडमें ५६६ वचनोंको (१) परमात्मा, (२) aly (३) 
सृष्टि रचना क्रम, (४) परमात्मा कहाँ है ? (५) मुक्ति ही जीवनका उद्देश्य है, 
(६) साक्षात्कार, (७) साक्षात्कारीकी स्थिति, (ऽ) अज्ञान, (९) मुक्तिकी इच्छा, 
(१०)साधना-मागे-सर्वार्पण, (११) ज्ञानयोग, (१२) भक्ति योग, (१३) कर्मयोग 
(१४) ध्यान योग, (१५) ज्ञान, भक्ति, क्रिया, ध्यानका सम्बन्ध, (१६) साधकके 
लिए आवश्यक गुर, शील, कर्म, (१७) विषि-निषेध, (१८) पट्स्थल-शास्त्र, 


(१६) sata, (२०) मुक्ताय, इन २० ग्रध्यायोंमें विभाजित किया है तथा 
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प्रत्येक अध्यायमें विषयानुसार वचनोंका संकलन किया है । ग्रर्थात्‌ व्यवितगत 
तथा सामुहिक श्राध्यात्मिक जीवनका उच्चतम साध्य श्रौर उसकी साधनाकी 
दृष्टिसि आवश्यक सभी श्रेंग-प्त्यंगोंका विवेचन करनेवाले वचनोंका संकलन 
संक्षेपमै किया है । आध्यात्मिक जीवनका प्रध है मनुष्य का ग्राँतरिक जीवन । 
sear, परमात्मा और विश्वमै क्या सम्बन्ध हैं ? श्रौर वह HA होने चाहिंयें ? 
उनके लिए मनुप्यको बया-था करता चाहिये ? उसके आचार-विचार वया 
हैं? तथा उसके ग्रनुभव क्या हैँ ? यह सब आध्यात्मिक जँ,वनकी समस्याएं हैं ! 
संतोंने इन समस्याश्रोंक्रो ग्रपने जीवनमें सुलझाया है । उन्होने जिस ढंसे, 
जिस पद्धतिसे इन समस्याश्रोंको सुलझाया है उसको सुन्दर eth कहा 
भी है। संतोंका यह कथम ग्राध्यात्मिक जीवनका निचोड है । आध्यात्मिक 
जीवनके जो साधक सदियोंसे जीवनके इन पहलुप्रोपर चिन्तत श्रौर प्रयोग 
करते ग्राए हैं, खोज करते आरए हैं, उनका श्रनुभव है कि मनुष्य तभी शाश्वत 
-सुख पा सकता है जब वह ग्रात्याँतिक सत्यका साक्षात्कार करता है । AAT 
ग्रध्यात्म-शास्त्र साक्षात्कारजन्य शाश्वत सुख-शास्त्र है । वंचनकारोंते यही कहा 
है । वह उस सुखका बखान करते नहीं ग्रघाते | उनका यह दृढ़ विश्वास है कि 
साक्षात्कार ही जीवनका एकमात्र उद्देश्य है, वही जीवनका अन्तिम साध्य हैं 
और वह हर कोई प्राप्त कर सकता है । वचनकारोंने अपने विश्वासके श्रनुप्तार 
व्यक्तिगत श्रौर सामूहिक रूपसे साधना की, वैसा जीबन बिताया आर श्रपने 
अमृतानुभर्वोको श्रकित करके रखा । उसीको श्राज वचन साहित्य श्रथवा वचन 
शास्त्र कहते हैं । 

वचन-साहित्यके संदेशमें कोई गूढ़ता नहीं है। उसमें समभमें न श्राये 
ऐसा शब्द-जाल नहीं है, तश्रा उसके पास कोई फटके भी नहीं ऐसी काँटों की बाड़ 
भी नहीं है । जितको इस विषयको रुचि है, जो यह जानना चाहता है उसके 
लिए वचनकारोंने सरल-सुलभ दौलीमें गुह्यात्‌ गुह्यतम ज्ञान खोलकर रखा 
है । जिसमें धर्मकी जिज्ञासा है, मोक्षकी इच्छा हैं गुद्ध-साखिक जीवन बिताने- 
की ग्राकाँक्षा है, उसके लिए वचन-साहित्य पथ्यकर है । भ्रमृतान्त-सा है । 
वचनकारोंका यह जीवन-संदेश श्राश्वासन देने वाला है । उत्साह-प्रद और 
आनन्द-दायक है 1 उपनिषद्कारोंते जिस ज्ञानके अनुभवसे “ग्रमृतत्व॑ हि 
विदते” कहा है वही ज्ञान शिव-शरणोंने वचन-साहित्यमें कहा है । उपनिषद्‌में 
याज्ञवल्कने जिस ज्ञानके लिए “भ्रभय वै प्राप्तोसि” कहा है वह यही ज्ञान 
: है । यह ज्ञान सत्य ज्ञान है। यह ज्ञान सदा श्रानन्दमय है। यह ज्ञान 
- शाश्वत सुख देने वाला है । इसलिए श्रमृतमय है । इसी ज्ञानके लिए उपनिषदू- 
- कारोंने “ग्रानन्दलूपममृतं यद्‌ विभाति” कहा है । श्र्थात्‌ वचन-साहित्यका संदेश. 
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अभय संदेश है. ग्रमृत संदेश है, श्रानन्द संदेश है । 


काल परिस्थितिमें भिन्नता होती है, £ 


के ग्रथवा संतोकेः 
संदेशमें कोई भिन्नता नहीं होती । उपनिषदोंने जो कहा बही संतोंने कहा । 


॥पा-भाषी श्चिव-शरणोंने जो कहा वही महाराष्ट्रे भागवतोंने कहा, 


वही हिदी-भाषा-भाषी Sala कहा । वे सब परां सत्यके साक्षात्कारी थे । समग्र 


उसका ध्येय एक हैँ । सबका आध्यात्मिक अनुभव एक है । 
सानव-हृदय एक हँ । भिन्न-भिन्न भाषाके श्रनुभावियोंने, भिन्‍त-भिन्‍न घ्रकारसेः 
यह art कही है । भिन्न-भिन्न झेलियोंमें कही है । अर्थात्‌ कन्नड शिवशरणोंका 
संदेश केवल कन्नड़-भाषा-भाषियों के लिए नहीं है जैसे तुलसीदासजीका 
संदेश केवल हिदी-भाषा-भाषियोंके लिए नहीं। कन्नड शिवशरण, हरिशरण, 
तथा अन्य सब संतोंका संदेश विश्वके मानव-समाजके लिए है । केवल इंद्रिय- 
सुखोपभोग ही श्रपना एक मात्र साध्य किसीने वना लिया हो तो उसकी बात 
दूसरी है, कितु जो अपने ग्रेतरंगके सुखकी इच्छा करता है, इस भौतिक सुखके 
परे जो महान सुख है उसका अनुभव करना चाहता है, उसके लिए यह संदेशः 
दिव्य संदेश है। यह शरणा-संदेश मुवितकी इच्छा करने वाले मानव-समाजके 
लिए अभय संदेश है। यह शरणा-संदेश, निरावलंब निर्दोष, नित्य, शाश्वत सुख 
चाहुनवालोंके लिए अमृत संदेश है । यह शरणा-संदेश म।नव-कुलके दिव्यीक रणा-- 
का दिव्य संदेश है । यह शरणा-संदेश मानव-कुलके सामूहिक विकासका स्फूति 
संदेश है । यह दारणा-संदेश मानव-जीवनकी श्रंतर-वाह्म शत्रितयोंका समन्वय 
करके संसारमै परिस्थितियोंका दास बनकर जीना छोड़कर उसका स्वामी बनः 
कर अपने अतः सास्राज्यका सम्राट्‌ बनतेकी शक्ति देनेवाला शक्ति-संदेश है 

यह शरणा-संदेश निरपेक्षतासे ईशत्व प्राप्त करा देनेवाला ईश-संदेश है । वचन 
साहित्यका यह संदेश जीवन-संदेश है, यह सही तरीकेसे मानवोचित जीवत 
जीनेकी कला और शास्त्र सिखाता है । वचन, केवल आत्मा और परमात्माका 
संबंध ही नहीं बताते, व्यक्ति और समाजका संबंध कंसा होना चाहिए, यह भी 
सिखाते हैं । अर्थात्‌ वह्‌ केवल वीर-शवोंका उपासना-शास्त्र ही नहीं है, मानव 
समाजका नीति-शास्त्र भी है । वेसे ही वह केवल व्यवित और समाजका संबंधा 
ही नहीं बताते, जीव, शिव और विश्व, अथवा श्रात्मा, परमात्मा और सुष्टिके 
संबंधको स्पष्ट करके दिखाते हैं, अर्थात्‌ वह दर्शन भी है । वह मानव-जीवनके 
सभी पहलुग्रोंका विवेचन, विश्लेषण, तुलना करके युक्तियुक्त निणँय भी देते 
हैं । इस लिए वह जीवन-साहित्य भी है । किसी भी हृष्टिसे वचन-साहित्यका 
विवेचन करें तो यह स्वीकार करना पड़ता है वह पूर्णं साहित्य है । उसमें धर्म, 
नीति, तत्वज्ञान सभी दृष्टियोंस मानव-जीवनका विवेचन मिलता है। इसलिए 
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तचन-साहित्य सच्चे galt जीवनका सर्वागीा विकास करनेवाला सर्वोदिय- 
कारी पूर्णं साहित्य है । 

वचनकार मुक्त कंठसे यह घोषणा करते हैं कि निर्दोष, निरावलंब, नित्य़ानंद= 
में इबे रहना ही मनुष्य-जीवनका afar साध्य है, कितु वह भ्रपने शारीरिक, 
मानसिक तथा नेतिक दायित्वसे de नहीं मोड़ते । मुनितके नशेमें कनक, कान्ता, 
तथा भूमिको हेय नहीं मानते, इसको माया-जाल कहकर त्याज्य नहीं कहते । 
वे मानते हैं कि मुक्तिके लिए निष्काम होना ग्रावश्यक है, काम-मबत होना 
आवश्यक है, कितु इसके लिए कामिनीको हेय दृष्टिसे देखनेकी, उनको त्याज्य 
-माननेकी आवश्यकता नहीं । वे “स्त्रीको जगदंबा मानने! का श्रादर्श सामने 
रखते हैं । वे परस्त्री संगको महापाप' मान कर भी 'पाणि ग्रहणा की हुई स्त्री 
का त्याग करना भी महापाप' मानते है ! मुवितके लिए घर, बार, संसार 
गादिके त्यागकी ग्रावश्यकता नहीं मानते । वे श्रपना सर्वस्व परामात्माको 
समर्पण करके प्राप्त भोगोंको प्रसादरूपमें स्वीकार करनेकी शिक्षा देते हैं । वे 
मुंहसे परमार्थकी बातें करते हुए रोटीके लिए हाथ फलाना कष्टकर मानते हुए, 
प्रत्येक मनुष्यके लिए चाहे वह संसारी हो या सन्यासी, नियमित 'कायक' ग्रनिवाय 
मानते हैं । कायकका श्रर्थ ग्रपने जीविकोपार्जनके लिए किया जानेवाला ईक्वरा। वितत 
प्रामाणिक शरीर-परिश्रम है । उन्होंने स्पष्ट भाषामें कहा है, 'कायक ही कलास 
है, IMA खंड पड़ा तो क्षम्य है, कितु कायकमें खंड पड़ता भ्रक्षम्य है ।' उनका 
यह स्पष्ट कहना है कि परमात्माने जो शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक शबितयाँ 
दी हूँ उन शकितियोंको मोक्ष-साधनाके नाम पर कुचल देनेकी कोई श्रावश्यकता 
नहीं, कितु उनका दुरुपयोग नहीं होना afew । विचारपूर्वक उनका सदुपयोग 
होना श्रावश्यक है । उन शक्तियोंका समुचित विकास होना श्रावश्यक है । अपनी 
“सभी शवितयोंक्रो परमात्मार्पणा करके उनका सदुपयोग करनेका परामश देते हैं । 
यदि हमें श्रपनी सभी शक्तियां परमात्मार्पण करनी ही हैं तो भला उन सब 
शक्तियोंको, कुचल HL, W-AT कर, कुरुप-क्रंग कर, सड़ा-गला कर परमात्मा- 
के चरणोंमें क्यों AIT करें ? भगवानके चरणोमें श्रपण किया जानेवाला यह 
जीवन-सृमन, जीवनी-शवित-सुमन, खिला हुआ हो, सुन्दर हो, सुरभित हो, रस- 
भरा हो, मधुर मकरंदसे भरा हो, यही तो पुरुषार्य है ! यही भवित है ! हम 
अपने जीवनको परमात्माकी पूजाके योग्य पवित्र, सुन्दर फूल बनाएं | बचनकार 
MIKA AIT जीवनको सृष्ट-पुष्ट करके समाजके अपने ग्रन्य साधक बंघुग्रोमै 
बसे परमात्माकी पूजा करनेका उपदेश देते हैं । वे पूछते हैं परमात्मा कहाँ हैं ? 
ओर इसके उत्तरमें कहते हैं, “वह भवत काय मम काय कहता है।' “वह शरणा 
सन्निहित है !” “वह सञ्जनोंके हृदय-कमलमें बसा है ।” मानों वे सञ्जनोंको ही 
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1 कर, विचार-क्षम कर, उसमें स्मरणाशवित, मननशवित, 
ग्रहणाश्त्रित, संवेदनाशवित आदिका समुचित विकास करते हुए सत्यासत्य, 
न्यायान्याय, विवेक आदिसे समाजकी दुराइयोंको मिटाकर समाजकी नवरचना 
करनेको प्रवृत्त करते है। वचनकारोंकी दृष्टिसे यही अपने जीवनको परमात्मापरेण 
करनेकी पूर्व तैयारी है । इसीसे साधक अपने जीवनको परामात्मार्पण करने योग्य 
होता है प्रथम कायापंणा, फिर करजार्पण, प्राणार्पण, WAIT, और ग्रात्मार्पण, 
यह परमात्मार्पणकी सीढ़ी है । संपूर्ण विकसित स्वस्थ सत्कार्य-प्रवृत्त शरीर 


परमात्मा मानकर उनकी सेवा करनेका आदेश दे रहे हैं! वे मानव-मनको 
अधिक सतीक्ष्ण क 
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कायार्पणसे शुद्ध होगा वही बात मन, प्राण, भाव और थात्मापणकी है । 
सुतीक्षण, स्मरण-शील, विचार-क्षम, प्रगल्भ मन ही ईइवरापण करने योग्य है 
न कि मारा EAT, कुचला हुआ, निर्बल मन ! सुपुष्ट स्वस्थ शरीर, मन, प्राण, 
भाव, रादि परमात्मार्पणा करनेसे शुद्ध होते हैं । इससे चित्त-शुद्धि होती हैं। 
आत्म-शुद्धि होती हैँ । आर शुद्ध ्रात्माको ही परमात्माका साक्षात्कार होता 
है । जैसे सधे हुए हाथीसे जंगली हाथी पकड्वाया जाता है वेसे ही परमात्म 
गुणोंसे युवत आत्मासे ही परमात्माका साक्षात्कार होता है । श्रात्म-शुद्धिके लिए 
सबसे पहले तन, मन, वचन, प्राण रादि शुद्ध, स्वस्थ, निःकाम, निष्पाप, करके 
फिर ग्रात्मार्पण द्वारा परमात्म-प्राप्ति करनी होती है । 

वचनकारोंका यह पूर्णापंगा साक्षात्कारकी पूर्व तैयारी है । वचनका रोका 
साक्षात्कार कोई निविकल्प समाधिमें होने वाला क्षणिक साक्षात्कार नहीं है | 
उनका साक्षात्कार सतत-सर्वत्र परमात्म-रूप देखनेका साक्षात्कार है। इसमें 
संशय नहीं कि वे भ्रन्तः चक्षुओं से सतत अपने मनकी नोकके छोरके उस पार 
रंग-रूप-रहित प्रतीक देखनेमें तल्लीन रहते थे, किन्तु वाह्य चर्म-चक्षुग्रों 
से सदैव और सर्वेत्र उसीका प्रकाश देखते थे । उनकी हृष्टिसे विश्वमें ऐसा 
कोई कार्य नहीं होता था जिसमें उस मंगलमय परमात्माका हाथ न हो, tar 
कोई स्थान नहीं जहाँ मंगलमय परमात्माका वास न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जहाँ उनकी दृष्टि नहीं। इसलिए वह समग्र विश्वको शिव-स्वरूप देखते थे । तभी 
उनके मुखसे यह शब्द अनायास निकल पड़ते थे “मरणबे महा नवमि” “ART 
ही महा नवमी है" । तभी वह निर्भय होकर स्पष्ट घोषणा कर सकते थे कि 
शिव-साधनामें ब्राह्मण ओर चांडाल एक समान हैं । उन्होंने कभी इस विश्वको 
अथवा विश्वके व्यापारको हेय नहीं माना । वे इसको मंगलमय परमात्माकी 
लीला मानते आये थे । उन्होंने इस विश्वके किसी भी व्यापारके लिए यह उच्च 
है, वह नीच है, यह हेय है वह श्रेय है ऐसी भाषाका उपयोग नहीं किया । उन्होंने 
सबको ईश्वरका प्रसाद माना । भोगको भी प्रसाद-ग्रहण समभा और सम 
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विश्वमें विश्वव्यापीकों देखते हुए ईशञावस्थमिदं सर्व यत्‌ किंचित्‌ जगत्यां जगत्‌’ 
भावनासे जीवन-यापन किया । भुवित-मुवितमें सामरस्य निर्माण किया । 
उन्होंने न भोगको प्राधान्य दिया न भोगका तिरस्कार किया । त उन्होंने 
प्रवृत्तिका तिरस्कार किया न निवृत्तिको स्वीकार किया । उन्होंने निवृत्तिकोः 
सब कुछ मानकर निवृत्तिके प्रचारकी महानतम प्रवृत्ति नहीँ की । उन्होंने 
निवृत्याभिमुख प्रवृत्ति सिखाई श्रौर प्रवृत्तिकी श्रविरोधी नित्रृत्ति । उन्होंने! 
अपने साथियोंको समझाया कि विश्वका प्रत्येक कारये परमात्माके संकल्पसें 
होता है, हम सब उसकी संकल्प-पूर्तिके साधनमात्र हैं। इस प्रकार सामूहिक 
रूपसे तिरहंकार, निराभार जीवनका पाठ पढ़ाया । 
वस्तुतः परमात्मा द्वारा निमित इस विश्वमें श्रपने पास जो कुछ हैं वह 
सब कुछ श्रन्थ मानव-बन्धुओंकी सेवामें नम्र भावसे समर्पण करके निराभार 
होकर AAR बढ़कर और कोई परमार्थ है नहीं । श्रनन्य भावसें भ्रपनी सभी | 
शक्तियोंका समुचित विकास करते-करते, उन विकसित शक्तियोंकों परमात्माको | 
कार्यमें समधित कर उनका शुद्धीकरणा करते-करते, संसारके सभी मानबोंको 
अपना बन्धु मानकर नम्रतासे उनकी सेवा करनेसे मानवके मनपर dar 
हुश्रा et ग्रहंता श्रौर 'मेरा-रूपी ममताका भूत भाग जाएगा । जैसे-जैसे 
अहंता श्रौर ममतासे भरा हुआ यह जीवन-कलश रीता होता जाएगा परमात्मा- 
की कृपासे वह भरता जाएगा । जैसे-जैसे परमात्माकी कृपा बढ़ती जाएगी उनके 
संकल्पका ज्ञान होता जाएगा । जैसे-जैसे साधक भगवानके संकल्पसे काम करता 
जाएगा ग्रपना संकल्प गलता जाएगा। जब ग्रपना' संकल्प ही नहीं रहा aa 
साधक परमात्मामें विलीन होकर समरसेवयके शाइवत सुख-साम्राज्यका TATE | 
बनेगा । वह स्वयं परमात्म-रूप हो जाएगा तब पुजक, धुज्य, पुजा इस 
एकीकरण हो जायगा | इसीको मुवित कहते हैं। वचनकारोंका यही सा 
मार्ग है । यही शिव-शरणोंका शरणमाग है। यही शिव-योगियोंका सः 
जन्य पूर्णायोग है । यही उनकी परमात्मा-पुजा है, शिव-पूजा a 
इस शिव-पूजामें भी-वे सदैव दक्ष हैं कि कहीं इसका 
दुराचार न फैले, इससे कहीं दायित्वहीनताकी gad j 
के लिए, कीतिकी श्राशासे, ग्रंह्ारसे, श्रभिमानसे 
“इससे साधक 
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परमावधि है । वे पछते हैं, “बिल्ली का रास्ता रोकना और तुम्हारे कार्यमें क्या 
सगाई है ?” वे दूसरोंके धनकी इच्छा, परस्त्रीकी कामना, निदा, चोरी, विश्वास- 
घात, waa वचन, भिक्षावृत्ति, आलस्य, माँसाशन, मद्यपान श्रादिके विरुद्ध 
मातों नंगी तलवार हाथ में लेकर घूमते हैं । वे पुनः-पुनः यह कहते हुए नहीं 
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थकते कि मनुष्योंको ग्रत्यंत निर्दयताके साथ अपने दुराचार तथा अ्रपनी दुर्बल- 
ताम्रोंको कचल देना चाहिए । वे केवल उपदेश देकर ही चुप नहीं होते । उनकी 
यह भी मान्यता है कि व्यवित समाजका एक घटक हैं । समाज सुधारक Walaa 
व्यक्तिका सुधारना श्रासान नहीं है । इसलिए समाजमें साम्य, स्वातत्य, धेम, 
बोधव्प, कायक, अपरिग्रह, गुणग्राहकता ग्रादिकी नींव पर उन्हान नई समाज- 
रचनाका भी प्रयत्न किया । कपट, ईर्ष्या, आपसकी प्रतियोगिता ग्रादि सामूहिक 
जीवन-विकासक्रे लिए विषप्राय है । इससे उच्च-वीच भाव, दुरभिमान, असहकार 
संघर्ष aif बढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने इसकी जड़में जो धर्म-भेद, वण-भै 

जाति-भेद, लिग-भेद ग्रादि है उसके विरुद्ध विद्रोह किया । उन्होंने जन्मगत श्रेष्ठता 
के स्थान पर कर्मगत अथवा गुणगत श्रेष्टताको रवीकार किया । लोगोंको 
सत्कर्म-प्रवृत्त किया । सद्गुणोंकी पूजासे समाजमें गुण-विकासकी साधना चलायी | 
“स्त्रियों को पजाका ग्रधिकार नहीं” “मंत्रका अधिकार नहीं” आदि इन 
परम्परागत रूढ़ियोंके विरुद्ध “स्त्री जगदंबा है” “वह महादेवी है” “वह लोक- 
माता है” ग्रादि घोषणाग्रोंये नये भाव भर दिये। स्त्रियोंको “घमे-माता 
“धर्मभगिनी” आादिके रूपमें समाजमै समान और सम्मानका स्थान दिलाया । 
वचनकारोंकी हृष्टिमें शिव-पथ पर कोई भेद-भाव नहीं । लिग-भेद नहीं, जाति- 
भेद नहीं, वणां-भेद नहीं, कर्म-भेद नहीं । उन्होंने कहा, हम सब एक ही परशिवकी 
संतान हैं इसलिए भाई-भाई हैं। श्राइये ! बड़े, छोटे, स्त्री, पुरुप, ब्राह्मण, चांडाल 
गोपाल, भूपाल, पंडित, पामर, ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, 
सैनिक, सेनापति, कलाकार, साहित्यिक, शिक्षक, भिक्षुक, साधु, सन्यासी सभी 
आइये ! हम सब एक ही परमात्माके वंशज हैं, AAT पुत्र हैं, हम अपने सव 
qe भत-भेदोंको भूल जाएँ | उच्च-नीच भावको भूल जाएं, शासक और शासित 
भेदको भूल जाएं ! शोषक और शोषित भेद को भूल जाएं | श्रहंकार, दुरभिमान 
रागद्वेष आदिको भूल जाएं | परमात्माने मानव मात्रको जो यह भिन्न-भिन्न 
-शक्तियाँ दी हैं वह सब परमात्माके इस विस्‍्व-संगीतमें साथ देनेवाले वाद्य-वृ द 
हैं । श्राइये ! हम सब अपने-भ्रपने वाद्योंको ग्रावशयकतानुसार कसकर, ढीला 
कर, ठोक-पीट कर, संस्कृत करें, शुद्ध करें, जिससे विइवात्माके विश्व-संगीतमें 
कोई वेसुरापन न थाये ! उसके साथ एक-तानता हो, एक स्वर हो, वह विश्व 
संगीत दिव्य हो, भव्य हो, पवित्र हो, पावन हो, जिससे उस संगीत-माघुरीमें तल्लीन 
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मानव-कुल, ग्रपना सुख-दुःख, हष॑-शोक, काम-क्रोध, पाप-पुण्य, Ssat-za श्रादि 
विकारोंकों भूल जाएं ! देवके दिव्य संगीतकी धुनमें समग्र मानव-कुलका दिव्यी- 
करणा हो । वह परम सत्य अपने संगीतके वाद्योमें उतर ग्राये । हम सबका स्वर 
विश्वात्माकी वीणाकी टंकार हो । सुनो ! विश्वात्माके दिव्य संगीतका स्वर 
सुनो ! वह तुम्हें पुकार रहा है । तुम उस महान संगीतकारके साथी हो । श्रपत्ता- 
अपना वाद्य उस दिव्य संगीतके स्वरमें मिला कर गा उठो । ग्रौर दिव्य बन 
जाग्नो ! भव्य बन जाग्नो !! श्रमर बन जाग्नो !!! 

यह है कन्तड वचन साहित्यका दिव्य संदेश । यह है शिव-शरणोंकी AAT 
युगवाणी । यह उस समयमें भी युगवाणी थी, श्राज भी थुगवाणी है और हजार 
साल वाद भी युगवाणी रहेगी । जब तक विद्वमें एक भी मानव श्रपूर्णा रहेगा, 
उसका दिव्यीकरणा होना बाकी रहेगा, विश्वके किसी कोनेमें दुःखकी fafaqur 
छाया होगी तब तक शिवशरणोंकी यह पुकार युगवाणी बनी रहेगी । ऐसी है 
यह नित्य नूतन श्रमर युगवाणी । 


et a 
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विवेचन - सदैव अपरिवर्तनीय, सदा एकरूप, श्रवाधित रहनेवाला तत्वही 
परात्पर सत्य है । संपूर्ण चैतन्य ग्रथवा चिन्मय होनेसे उसको faq कहते हैं 
अथवा परमात्मा कहते हैं । 
हमारी श्रांख, नाक, जिह्वा, त्वचा तथा हमारे कान, इन पाँच जाने द्रियोंको 
ज्ञात होनेवाली सब वस्तुएं प्रति-क्षण परिवर्तनीय स्वभावकी हैँ। इन वस्तुग्रों के 
उस पार अथवा इन वस्तुग्रोंके श्रन्दर इन सबके श्राधारभूत श्रपरिवर्ततशील एक 
नित्य सत्य तत्व है। ag देश-कालसे प्रतीत है । वह मानव-बुद्धिके लिये 
ग्रगोचर है। उसको जानना मनुष्यकी बुद्धि-शवितसे परे है किन्तु “बह 
है” इसकी प्रतीति waar इस विषयका स्फूर्त-जञान मनुष्यकी निरपेक्ष शुद्ध 
बुद्धिको होता है । वह “एकात्म प्रत्यय सार” सा है । समाधि-स्थितिमें जब 
बित्त सत्य वस्तुमें विलीन होता है तब “ag एकरूप एकरस है” इसकी 
प्रतीति होती है । ऐसे समय जो-जो श्रनुभव हुए, उन सब श्रनुभवोंको कुछ 
अनभावियों * ने श्रतेक प्रकारसे व्यक्त क्रिया है । बही सत्य स्वरूपका ATA 
न परप्ात्माका वर्णान है । इस प्रकारसे जिसका वर्णन किया गया हैं वही 
परात्पर सत्य है । वही परमात्म-तत्व है । 
वचनकारोंका कहना है क्रि उस तत्वका यथार्थ वर्णन करना असंभव है । : 
इसलिये उस्को श्रवर्णानीय कहते हैं । वह श्रनिवंचनीय है । बाड्मनके लिए amt | 
चर है । यह विश्व परिवर्तनीय है अर्थाव्‌ शीत-उप्ण, श्रंदर-बाहर, साकार: 2 
निराकार, सुख-दुःख, Alle gal श्रथवा सापेक्ष गुणोंके श्राधीन है । परमात्मः 
तत्व अपरिवर्तनीय है ग्रर्थात इन सापेक्ष गुणोंके परे है । वह नाम, रूप, गुणा 
आ्रादिसे श्रतीत है । यदि उसकी तुलना करनी ही हो तो ग्राकाशसे कर संकते 
। आकाशका श्राकार और श्रंत जानने वाला भी कोई है ? सत्य भी श्राकाश 
की तरह सर्वत्र, सर्वव्यापी है। उसीको वचनकारोंने श्रात्यंतिक सत्य, परः 
मात्मा, आत्मा, शुन्य, शून्य लिग, निरवय, faq, श्रादि कहा है । 
कहा जा सकता कि ये सब चाम यथाथ हैं । टीक ग्रन्वर्थेक हैं । 
अवर्णातीय है । कोई भी शास्त्र, उसका यथाथ वरान नहीं कर 


उस ओर संकेत भर कर सकता हैं । 


१. अनुभावी--साचात्कारी | कु 


१६६ वचन-साहित्य-परिचय 


वचन--( १) ग्रजी ! निरवय, शुन्य लिग-मूतिका दर्शन न साकार ही है 
न निराकार ही, निरवय, शुन्य लिग-मूति न न आदि है न ग्रनादि, न इस लोककी 
है न परलोककी, न gaat है न दुःखकी | निरवय, शून्य लिग-मुति न पापमें 
है न goat (न पापकी है न पुण्यकी) न कर्त न भतू, न कार्य-कारणाकी है 
न धर्म-कर्मकी है श्रौर न पूज्य-पूजक ही है। इस प्रकार इन als, उभय 
का, प्रतिक्रमण करके प्रकाशती है वह गुहेशवर लिग सूति? । 

टिपणी: निरवय शून्य लिग-मूति==किसी प्रकार गोचर न होने वाली 
केवल चिद्घन बस्तु, केवल चेतन्य-पूर्ण तत्वका बोध चिन्ह ही लिंग है। वह 
केवल शून्थका बोध कराता है इसलिए शुन्य लिंग है । 

gaint अतिक्रमण करके ssa परे जा करके, मूल शब्द “उभय वलिदु'' 

; “उभय''का अर्थ है dz और “ग्रलिदु”का ad मिटाकर ऐसा होता है । 
मिटानेका भाव व्यक्त करनेके लिए “अतिक्रमण” शब्दका प्रयोग किया है | 


(२) न अन्तरंग है न बाह्यांग, न ग्रर्ध्यं है न जटा-जूट, न श्रन्य शरीर 
कुछ भी नहीं है; दश दिशाएँ, विश्व, संसार, ऐसा कुछ भी नहीं, स्थिर-स्थावर, 
ग्रात्मा्रोंका आधार ग्रथवा कर्ता, कुछ भी नहीं ! ऐसा सबं शुन्य निरालंब है 
न तू सहालिग गुरु सिद्धेश्‍वर प्रभु ! 

टिप्पणीः सर्व शून्य==a्रगोचर सत्ता ही शुन्य है । श्रुतियोंमें “नेति- 
नेति” कहकर जिसका aura किया है बही शून्य है 

(३) तुम न पृथ्वीमें हो न ग्राकाशमें, इस त्रेमंडलके श्राधारभूत भी नहीं 
होम, नेम, जप, तपमें भी नहीं, तब तुम्हें कौन जानेगा ? हरि-हर-ब्रह्म को 
भी ग्रगोचर, निरवय, निरंजन, वेद भी जिसे “नहीं” कह कर जानते zt 
श्रुति-स्मृति-शास्त्र भी तुम्हें नहीं जानते, ग्राकाश-कमलकी सुगंधके उस पार 
रहने वाले गुहेश्‍वरा तुम्हारे रहनेका sta कौन जाने ? 

टिखणी:-त्रेमंडल = पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग; निरंजन =a, निष्पाप, 
निर्दोष; आ्राकाश-कमलकी सुगंधसे उस पार==्ग्राकाश-कमल ही काल्पनिक 
है, उसकी सुगंध और ग्रधिक काल्पनिक, उसके भी उस पार aad 
कल्पनातीत, कल्पना की सीमासे परे । 

(४) अपने आप न आदि है न भ्रनादि, न अजांड ब्रह्माँउमें है, नाद fag 
कलातीत, जन-परमोंका भी नहीं है। नाम-रूप-क्रियातीत, सचराचर रचनामें 


भी न आनेवाला, पर, श्रखंड, परिपूर्ण, अगम्य, अगोचरके परेका महाधन 
चैतन्य ATM HSA संगम देवो । 


2. मोरे अक्षरों में झपे वाक्यांश वचनकारकी मुद्रिका है । 
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faqui:—are fag कला=श्रव्यक्तशवित पहले नाद रूपसे, बादमें fag 
रूपसे, उसके बाद कला STA व्यक्त हुई तब श्रनेकरूप सृष्टि हुई ऐसी मान्यता 
है । श्रजांड >-ब्रह्मांड; जन परमञ=श्रेष्ठ जन; चेतन्य लिग==चिद्रूप लिंग । 

(५) वचनोंकी रचना बातोंका समुह नहीं है रे ! देख करके बखान करने 
वाले सब उस मूतिमें बिलीन हो गये। वेद-शास्त्र, श्रुति-स्मृति सब “नहीं 
दीखता' यही कहते रह गये। तीनों लोक जानते हैं गुहेश्वर साक्षी है देख इसका 
सिद्ध रामय्या | 

टिपणी:-- यह वचन श्रल्लम प्रभुने सिद्ध रामथ्यासे कहा था। इसका 
तात्पर्य, Wat वचनोंकी रचना BLATT भी परमात्म-स्वरूपका वर्ण न करता 
असाध्य है । 

विवेचन - दृश्य जगतको देखनेवाली हमारी सामान्य दृष्टिसे केवल शुत्यकी 
तरह दीखनेवाल।, श्रव्यक्त, सनातन, दवंदातीत सृष्टिके श्रादिमें रहनेवाला, अगोचर, 
ग्रगम्य तत्व, उपर्युक्त ढंगसे वखाना गया है । वह तत्व YA रूप है, वह एक- 
मेव ग्रज्ञेय तत्व है ag स्वयंभू है, इस विप्रयमें श्रनेकानेक वचन हैं । वचन- 
कारोंने कभी-कभी उस तत्वको पुरुषाकार मानकरके भी वर्णन किया है तो 
कभी-कभी केवल चिन्मय मानकर वर्णन कियां है । इसलिये कहीं-कहीं “वह 
“यह” (meas में नपुंसक लिंगी “ग्रदु' “इदु' और कहीं-कहीं “मैं” “तुम 
(कम्तड में “नानु” “नीनु”) संबोधन पाया जाता है । “नानु” wate “मैं” 
नामका व्यक्ति जब ng” “बह” (कल्नड़में नपुंसक लिंगी) नामको दिव्यः 
शक्ति है इस रूपमें उस सत्यकी श्रोर देखता है तब वही ईश्वर-सी लगती है । 
दार्शनिक उस शक्तिको अव्यक्त, निर्गुण, शून्य श्रादि कहते हैं तो भक्त उसीको 
अनंत गुण, श्रनंत शक्ति-सम्पन्न, ग्रनंत रूप, श्रादि कहते हैं । एकही गुणातीत 
शक्ति, ज्ञानकी हष्टिसे निर्गुण श्रौर भावकी दृष्टिसे सगुण सी लगती है | 

वचन--(६) काल-कल्पित कुछ न होकर तुमसे ही तू हुआ है न ? 
तुम्हारे परमानंदके प्रभावके परिणाममें AAT काल ही थान? तुम्हारी 
स्थिति? तुम स्वयं जानते हो न ? तुम्हारा निजभाव? तुमही जानते हो न 
कूडल चन्न संगम देव | 

टिप्पणी:--१ मूलशन्द निलबु है, उसके स्थात और स्थिति ऐसे दो ग्रथ 
हैं। २ आत्मभाव, सत्य भाव | 

(७) जानता हूँ कहनेसे श्रज्ञातका ही बोध होता है । (उससे) न जानतेका 
ही भाव स्पष्ट होता है देख, घनके लिये वह स्वयं घन है देख, चन्त मल्लिका- | 
जुन बिना निणायका ही रह गया । म 
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(5) जो क्रियाये तुम्हें स्पर्शं नहीं कर सकती उनसे मैं तुम्हारी पूजा केसे 
कहू ? मेरे नाद-बिन्ट्र जहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँका तुम्हारा गान मैं केसे 
गाऊं ? शरीर पहुँचना तो दूर रहा जिसकी गहराईमें हृष्टि भी नहीं पहुँचती 
उसे हथेली? पर कंसे उठाऊँ? चन्म मल्लिकार्शूना तुम्हें दे 
चकित होती रहेती हैं ! 

(६) बिना मां बापके ब भसे तू ही पेदा होकर बढ़ता-बढ़ाता रहा 
न ? अपने परिणामसे ही तुझे जीवन मिला है न? भेदकोंके लिए ग्रभेद्य 
होकर तुझे तूही प्रकाशित कर रहा है न? तेरा चरित्र तू ही जान सकता है 
गुहेश्वरा ! 

टिपणी:--जीवन मिला है इस श्रर्थके लिये मूल वचन में “प्रारा-प्राप्ति? 
शब्द प्रयोग किया गया है । 

(१०) सहस्न कुग्रोंके जलमें प्रतिविबित होनेवाला सूर्य एक ही न होकर 
अनेक है क्या ? सब देहोंमें भरकर, भ्रममें डालने वाली पर-वस्तु विना तेरे 
आर कोई नहीं है अरखंडेश्वरा | 

(११) दो, तीन, चार ईश्वर हैं ऐसा अहंकार से न बोला कर । ईश्वर एक 
ही है देख ! दो तीन चार कहना असत्य है रे ! कुडल संगम देव के श्रलावा 
आर कोई ईश्वर नहीं कहते हैं वह्‌ वेद ! 

(१२) वह सत्यवस्तु एक ही हैं । अपनी लीलामें अनेक होनेकी कला 

. जाननेवाला वह एक ही है । श्रपने श्रलावा और कुछ न होनेका भाव ATA श्राप 
होता है सिम्मलिगेय चस्तराम । 


तने 
% 


(१३) शून्यमें शुन्य मिलनेकी सीमारेखा क्या होगी ? दूधमें दूध मिलतेपर 
क्या उन दोतोंको अलग करके पहचाना जा सकता है ? तुममें मिलकर विलीन 
होनेके बाद भी तुममें मिलने वालेका चिन्ह बना रहेगा क्या भ्रखंडेइवरा। 

टिप्पणी: -“तुममें मिलनेके” adh मूल वचतमें “नि्जेक्य” शब्द है । 
कच्नड्में निज शब्दके दो भिन्न-भिन्न ad होते हैं। एक सत्य श्रौर ए 
अपने आप अतएव “निजेक्य प्राप्त” होनेका “अपने ame अथवा स 
विलीन' होना दोनों ही श्रर्थ होते हैं । 

(१४) आदि-प्रनादि नहीं कहकर, ग्रंहता-ममता नहीं कहकर, गुद्ध-प्रजुद्ध 
नहीं कहकर, शून्य-निःशुन्य नहीं कहकर, समस्त चराचर सृष्टि नहीं कह 
कर, गुहेशवरा तू अकेला ही न होनेके समान रहा है न ! 

(१५) पृथ्वीका गोला निगलकर, पानी सब पीकर, श्रागको कुचल कर, 


१- वीररोबोमें हघेलीपर शिवलिंग रखकर पूजा की जाती है । 
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परमात्मा AAA परात्पर सत्य १ १६६ 


वायुको पकड़कर, श्राक्राशका अतिक्रमण कर, मध्याकाशके शून्यमें खड़े 
होकर देखनेसे, सर्व-शून्य निराकारीकी निराकार स्थिति दीख पड़ेगी । उस 
निराकार स्थितिमें बसव प्रभु भ्रादि शिव-भक्त विलीन हो गमे हैं, यह जानकर | 
-स्वतंत्र सिद्धेश्वर भी उसमें विलीन हो गया । टु 

टिपणी:--बसव प्रभुञ्श्री बसवेश्वर श्रौर श्रल्लमप्रभु दोनों कर्ताठकके | 
महान शव संत हैं | * ककल) : 

इस वचनका ग्रर्थ करते हैं कि पंच महाभूतोंका अतिक्रमण करके निविकल्प 
-समाधिमें स्थिर होनेपर परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन होता है । 


सृष्टि 


विवेचन- पिछले ्रध्यायमें परात्पर सत्यका वर्णान किया गया । वह 
वर्णन दृश्य जगतकै उस पार जो श्रदृश्य तत्व है उसका था। उस ग्रट्टश्य 
तत्वको समाधि स्थितिमें स्थिर होनेसे जाना जा सकता है । ग्रर्थात्‌ वह समाधि 
स्थितिमें प्राप्त प्रतीतिका वर्णान था । fra इस चित्तका दूसरा भी अनुभव है । 
चित्त सदा-सघेदा समाधि स्थितिमें ही स्थिर नहीं रहता । वह श्रन्य अनेक 
बातोंमें उलभता भी है। उस समयका अनुभव विश्वका प्रथवा विश्वकी 
विविधताका aqua है । 

जानका प्रमुख साधनही चित्त है। इस साधनसे ग्रात्यंतिक सत्य सागरकी 
गहराई देखनेका प्रयास किया जाय तो उसकी तह तो नहीं मिलती कितु 
हमारा चित्त ही उसमें इव जाता है। जब हमारा चित्त उसमें डूब जाता है 
तब तदाकार हो जाता है, जैसे नमकका पुतला पानीमें इृवकर स्वयं पानी aa 
जाता है । तब भला वह “अपना” अनुभव केसे कहेगा ? कल्पनामें न ग्रानेवाले,. 
शब्दोमे TTT जानेवाले, उन अवणेंनीय अनुपम अनुभवोंको जिन महापुरुषों 
ने प्राप्त किया है, तथा जिस ढंगसे प्राप्त किया है उसका द्वैत, wae, विशिष्टा-- 
ea आदि परिभाषामें उन्होंने वर्णन किया है । वह तत्व ग्रज्ञेय है, इसलिये 
किसी भी प्रकारसे तथा कितनी ही भाषा-चातुरीका प्रयोग करके, उसका वर्णन 
किया जाय तो भी वह ग्रधुरा. ही रहता है । उसका पुणा वणान करना असंभव: 
है । इस प्रकारके वर्शातके शब्द अलग-श्रलग होते हैं कितु वह परमानुभव एक 
ही हैं। एक ही परमानुभवको भिन्न-भिन्न प्रकारसे, भिन्न-भिन्न शब्दोंसेः 
aura किया जाता है कितु वह परमावधिका श्रानंदानुभव एक ही है । सभी 
Had HON उसीका वर्णन करते हैं 

उस अनुभवको आत्यंतिक सत्य माननेपर भी जीवनमें वह नित्य नही 
है । पराकाष्ठाके प्रयत्नोपरांत प्राप्त किया हुआ वह श्रनुभव भी क्षणिक होता 
है । वृत्तिलूप होता है । स्थिति रूप नहीं । इसमें संशय नहीं कि वह मानवी 
चित्तका आत्यंतिक और अत्युच्च अनुभव है, वह जीवनमै सर्वोपरि, अत्यंत प्रिय 
और इष्ट है यह सब होने पर भी हमारी ज्ञानेद्रियाँ इस विश्वका अनुभव करती: 
ही हैं। हम सदैव आकाशसे परिवेष्टित रहते है, उसीमें चलते फिरते रहते 
हैं कितु उसका ज्ञान व भान हमें नहीं होता, वैसे ही हम उस परमात्म-तत्वमें 
पैदा हो करके, उसीमें जीवन व्यतीत करनेपर भी अपने चित्तकी. ग्रनेक 
व्यग्रताओंके कारण उस सत्य-तत्वका ज्ञान और भान नहीं कर पाते । 
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श्रात्यंतिक सत्यका श्रनुभव द्वंद्ातीत होता है, निरपेक्ष होता है, एकरस 
AT एकरूप होता है, वह देश-कालके परेका होता है, कितु सामान्य श्रनुभव' 
देश-कालके श्रन्दरक्रा होता है । gee पूण होता है। सापेक्ष श्रौर विविध 
परिवर्तनशील होता है । पहला ग्रनुभव सत्यका श्रनुभव है श्रौर दूसरा अनु» 
भव सृष्टिका है । ये दोनों प्रनुभव प्रत्यक्षानुभव हैं । पहला agua ग्रांतरिक 
अनुभव है तो दूसरा वाह्य है । पहला ज्ञान चक्षु्रोंको सुझता हैं तो दूधरा 
चर्मचक्षुम्रोंको दीखता है । जो अनुभव ग्रान्तरिक है, ज्ञानचक्षुग्रोंको सूझने वाला 
है वह तात्विक सत्यका ग्रनुभव है श्रौर जो चर्मचक्षुग्रोंको दीखता है वह 
व्यावहारिक सत्यका है । ग्रात्यंतिक सत्य स्वयंभू है श्रौर व्यावहारिक सत्य 
उसका प्रतिधिव है । उस तात्विक सत्यका ग्रवलंबन करता है । इस व्यावहारिक 
ग्रतुभवके ग्राधारभूत यह विविधतापुणं सृष्टि कहांसे श्रौर कंसे AVE यह 
प्रश्न Wa हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं । 

बचनकारोंने इस प्रश्नका उत्तर दिया है कि उस ग्रनंत सत्य-तत्वने, 
उस महाशर्कितने श्रपतती लीलाके लिये इस सांत, विविधतापुर्ण सुष्टिका सृजन 
किया है । यदि दार्शनिक दृष्टिसे यही वात कहनी हो तो “इस प्रकार fafa- 
धतापूर्णा सृष्टिके रूपमें दीखना सत्यका एक स्वभाव ही 2” ऐसा कह सकते 
हैं । सत्य श्रपने ग्रापमें सृष्ट्रिका सृजन करके उसीमें अ्रव्यक्त रहकर, 
चैतन्यात्मक भावसे सर्वव्यापी होकर स्वयं निलिप्त रहता हैं। श्रागत वचनों 
का यही भाव है | 

वचन -(१६) महाकत्तनि प्रपनी शक्तिके ब्रितोदके लिये विश्वका सूजन 
क्रिया ग्रनंत लोक, सूर्य-चच्, नक्षत्र, विद्युत्‌ श्रौर प्रकाशको, देशकाल, कर्म 
और प्रलयको, नर-मादा, भिन्न-भिन्न जातिके प्राणी, FCAT मानवेतर 
प्राणी, जलथल, योग-भोग, श्रायुष्य, निद्रा-स्वप्त, जागृति ग्रादि समस्त संसारको, 
चौरासी लक्ष जीवयोनियोंमें सृजा श्रपने विनोदके लिये । इस यंत्र-चालकके 
नियमोंको कोई नहीं जानता | सब ग्रात्माएँ मलपाशसे बँधकर पशु बनीं AE 
बह स्वयं पशुपति वना हमारा निजगुरु स्वतंत्र सिद्धालगेइवर । 

टिप्पणी:--मलपाशत्ञ्राणव मल, साया मल, कामिक मल नामके 
त्रिदोष बंधन । पद्मुवति-पद्मुपक्षियोंकी रक्षा करनेवाला, पापविद्ध प्राणियोंकी 


रक्षा करनेवाला | 

(१७) बंधन रहित तिलिप्त प्रभो ! तुम्हीसे तुम शून्यमें रहकर AR 
बन गये न ? वीज-वृक्षकी तरह तुम ही साकार-निराकार बन गये न ? महाः 
कत्ति अपनी शक्तिके विनोदके लिये इस विश्वकी रचना की स्वतंत्र रि 


aes 


re 


लिगइवर | 
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१७२ वचन-साहित्य-परिचय 


(६८) घन गंभीर महासागरमें फेन, तरंग और बुदबुद, यह सब पानीसे 
अलग है क्या ? ग्रात्मरूपी महासागरमें सकल ब्रह्मांडकोटि अलग हो सकती 
इन सबको अलग-अलग कहने वाले श्र्थ-पागलोंको कया कहें ? 
[शवको जानकर देखनेसे बह सिस्घुलिगेय चन्नराम लिगसे TAT नहीं है । 

(१९) श्रपनेमें ही ग्रनंतकोटि ब्रह्मोंक्री उत्पत्ति-स्थिति-लयादि है । श्रपते 
में ही श्रनंतकोडि . विष्णु श्रादिकी उत्पत्ति-स्थिति-लयादि है । श्रपनेमें ही 
ग्रनंतकोटि देवताश्रोंकी उत्पत्ति-स्थिति-लयादि है। आपने श्राप स्वयं ही श्रखंडित 
BINT, अगणित, WITT, भ्रगोचर है देख श्रप्रसाश कूडल संगम देव । 

(२०) तुमने समुद्र पर पृथ्वी रख दी है अ्रडोल-सी । बिना नींव ग्राधार- 
ग्राकाश धर दिया । प्ररे शंकर ! बिना तेरे और देवताग्रोसे यह संभव हैं 


~ 4 ~ 5 5 


(२१) तुम्हारे सत्यका अंत जाननेवाला भला कौन है? चतुर्देश भुवन 
सब तेरे ग्राधीन हैं। तुमसे भी कोई बड़ा है क्या कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन ? 

विवेचत- श्रनंत अव्यक्त शक्तिने अपने मनोरंजनके लिये अपने ही एक 
अंशसे विविधतापूर्णा विश्वका सृजन किया और वह स्वयं निलिप्त रही । 
दाशेनिकोकी हृष्टिसे देखा जाय तो यह सारा संसार, चित्से ग्रभिन्त है जैसे 
फेन, बुदबुद, तंरग ग्रादि समुद्रसे afar कितु व्यावहारिक हृष्टिसे देखा 
जाय तो कार्यकर्म न्यायसे यह afr आत्मासे भिन्न है । केवल ग्रात्मा ही 
स्वतंत्र है; और सब उसके आधीन हैं । सारा विश्व ग्रात्माका आविर्भाव है 
इसलिये “सारा विश्व श्रात्मा है” ऐसा कह सकते हैं क्या ? नहीं | क्योंकि वह 
केवल श्राविर्भाव ही है । एक श्रंशमात्र है और मायासे आवृत है । इसमें भी 
ag है कितु यही वह नही है । वह इससे परे भी है । 

वचन--(२२) wea साधना करनेवाले “सब कुछ शिव है” कहते हैं । 
ऐसा नहीं कह सकते । सबका लय-गमनादि है fea शिवका नहीं है। 
यंत्रचालक aaa परिपूर्ण है कहनेसे क्या सबको परिपूर्ण शिव है कहा जा 
सकता है ? नहीं कहा जा सकता । निजगुरु स्वतंत्र सिद्ध लिगेइब्रर जलमें 
पद्मपत्रकी तरह उसमें हूबकर भी निलिप्त है । 

(२३) पारसको प्रतिमापर लोहेके श्राभरणा कंसे पहनाये जा सकते हैं? 
Tavs लोक WX लोकमें लिंग हो तो श्रव तकके प्रलय कैसे बने ? ग्रौर श्राते 
चाले प्रलय क्योंकर होंगे ? लोक लोक-सा है और लिग लिंग-सा है। इन 
दोनोंका भेद गुहेश्‍वरा वही जानते हैं जो तेरी शरण आए हैं । 

विवेचन-सत्यके अंश मात्रसे निमित यह विश्व विश्वेश्वर नहीं है किन्तु 
चह इस विश्वमे aaa भरा है । वह सर्वव्यापी है । ag विश्व-व्यापी ही नहीं 
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विश्वातीत भी है । वह ग्रव्यक्त रूपसे सर्वत्र विराजमान है । वह केवल चतन्य 
रूप है । वह सचराचर वस्तुमात्रका कारणा रूप है फिर भी सबसे श्रलिक्त है । 
अगम्य है। इसलिये वह सब कुछ करके भी न करने वालेका-सा रहता है ।' 
ag निरंहकारी, निरपेक्ष, निलिप्त है इसलिये सबमें व्याप्त रहकर भी सबसे 
अतीत भी है। 

वचन--(२४) जहाँ कहीं देखता हूं तू ही तू है प्रभो ! इस सारे 
विस्तारका रूप तू ही है । तू ही विइवतोचक्षु है, तू ही विइवतोमुख है, तु ही 
विशवतोबाहृ है, तू ही विश्वतोपाद है कूडल संगम देव । 

(२५) यह पृथ्वी तुम्हारा दिया gar दान है, इसमें से उत्पन्न होनेवाला 
धन-धान्यादि तुम्हारा दिया gar दान है, सर्वत्र सूंय-संय करके चलनेवाली हवा 
तुम्हारा दिया gar दान है, तुम्हारे दिये गये दान पर जीकर ग्रौरोंका यशोगान' 
करमेवाले कुत्तोंको मैं क्या कहूँ रामनाथ ? 

(२६) इस तरह बसी हुई इस भूमि, फैले हुए श्राकाश, कल्लोल करने- 
वाले सप्त सागर श्रादिमें सर्वत्र समाये हुए श्रनित्यको कोत जानता है भला 
रामनाथ ? 

(२७) श्रणुसे भी श्रणु, महानसे भी महान, ्रचगितत, ग्रसंख्येय, ब्रह्म- 
की समानता भला कौन करेगा ? श्रगणित, अक्षय, सर्व-जीवमनः प्रेरक सर्वज्ञ, 
एको -देव, सर्व-संवित्प्रकाश परमेश्वरको) मन रूपी दपणमे, विद्वाकाश रूप हो- 
कर प्रकाशनेवाले शिवको देखकर उसमें विलीन होनेवाला ही शिवयोगी है । 
वह जनन-मरणा-रहित है । वही सर्वज्ञ है। ग्रधिक क्या कहूँ वह स्वयं निज- 
गुरु सिद्ध लिगेइवर हैँ । यु 

टिप्पणीः--सं वित्रकाश = ज्ञानका प्रकाश, चैतन्यका प्रकाश, विद्वाकाश = 
विदुरूप सूक्ष्म श्राकाश, नि्मेल श्राकाश । 

(२८) किरणोंमे छिपी धुपकी तरह होगा तुम्हारा निवास, दूधमें छिपे 
घीकी तरह, चित्रकारके हृदयमें छिपे चित्रकी तरह, शब्दमें समाये AAA तरह, 
श्रांखोंमें चमकनेवाले तेजकी तरह होगा चन्त संगेया । 

(२६) तुम्हारा ठौर भूमिमें छिपी संपत्ति, आस्मानमें छिपी विद्युत्‌, ye 
छिपे किरणा और ग्राँखोंमें बसे प्रकाश-सा है गुहेइवर | द 

(३०) फूलमें न समानेसे छलककर बाहर पड़ी सुगंधको लेकर सर-सरः 
सरकनेवाले समीरकी तरह, श्रमृतके रसास्वादकों जिव्हाकी नोकसे जाननेवालि ; 
मानवके चैतन्यकी तरह, स्थानविहीन रूप-शिखाके तेजमें चमकनेकी ठ 


रामनाथ | 
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१७४ वचन-सा हित्य-परिचय 


टिप्पणी:-इस वचनका यह Aa माना जाता है कि रूप रहित परमात्म- 
तत्त्वको तेजो रूपसे प्रतीत करना होता है | 

(३१) हे त्रिनेत्र | तुम aa ही सबमें बसे हो जैसे मशियोंको पिरोनेवप्ला 
धागा रहता है; Fa देखा तो तनसे भिन्न श्रात्मामात्र है । श्रणु-रेणुमें गुण 
भरनेवाला तू ही है यह जानकर मैं नतमस्तक होता हूँ रामनाथ । 

(३२) शिवने अपने मनोरंजनके लिये इस aaa विश्वका निर्माण किया । 
"निर्माण करके वह इस विश्वके बाहर होगा वया ? नहीं, वह स्वयं विश्वमय ही 
हो गया । तो क्या वह विश्व-मय होनेसे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति, लयके श्राधीन 
हुआ होगा ? नहीं, क्योंकि अजातकी उत्पत्ति कैसी ? जो कर्म रहित है वह 
कर्म -जालमें HA फंसेगा ? ? और श्रविनाशीका लय कंसे होगा ? इस प्रकार यह 
गुरणत्रय उसको नहीं व्यापते । इससे वह निलेप है । बिना उसके विश्वका दूसरा 
ग्राधार नहीं है इसलिये विश्वाधार विश्वसे दूर नहीं है । श्रपनेमें अपने सिवा 
gaunt दिखाना ग्रसंभव होनेसे श्राँखोंके सामने नहीं श्राया । गोचर न हो 
करके स्वयं विश्वमय हुआ यही सत्य है । अपने मनोरंजनके लिये राजा प्यादा 
हो सकता है और पुनः राजा भी हो सकता है । हमारा उर्रिलिगपेद्वि9िय विश्वे- 
aay विश्व होता भी जानता है और विशव न होता भी । 
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सुष्टिका रचना-क्रम 


विवेचन--सत्‌ नामकी निरवय, ढंद्रातीत वस्तुसे उसके प्रवेद्य स्वभावानुसार 
सृष्टिकी रचना हुई श्रथवा चिन्मय रूप परमात्माने भ्रपने संकल्पसे सुष्टिकी रचना 
की । दोनोंका श्रर्थ एक ही है। वाहरसे देखनेबालेको उत्ताल समुद्रका रूप सामान्य- 
तया विक्रृत-सा दीखता है किन्तु agent श्रपनी दृष्टिसे वह विकृत नहीं होता । 
क्योंकि समुद्रकी सतह पर तरंगोंका * कितना ही तांडव क्यों न हो, पर्वताकार 
तरंगे क्यों न उठें, समुद्र तत्त्वतः समुद्र ही रहता है । भले ही देखनेमें उसका 
रूप श्रौर कुछ दीखता हो ! ग्रनादि सत्य-तत्त्व श्रथवा परमात्म-तत्त्व, इस 
सृष्टिके श्राविर्भावके कारणा हमारी श्रल्प, संकुचित दृष्टिको विक्ृत-सा दीखता है 
कितु वह मूलतः तनिक भी विकृत नहीं होता । इसीलिये परमात्म-तत्त्वसे, जो 
एकजीव, एकरूप है विविधतापुर्णा विश्वकी उत्पत्ति होनेपर भी, तथा ag 
परमात्म-तत््व इस विविधतापुणं विश्वमें सर्वव्यापी होकर भी निर्लेप है ऐसा 
वचनकारोंने वर्णान क्रिया है | 

शित्रके विनोदार्थं इस विविधतापूर्णा विश्वकी उत्पत्ति हुई, ग्रथवा श्रतेक रूप 
सुष्टिका सृजन हुग्रा | इसी क्रमसे उसका वर्णान इस श्रध्यायमें किया गया है | 

वचन--(३३) सबसे पहले श्रखंडाढवय,श्रनुपम, निरवय, सर्वशुस्य, सच्चिदा- 
नंद, नित्यपरिपूर्ण, waz लिगको, बिना ध्यान-पूजाके शुन्यमें नहीं रहना चाहिये 
इस विचारसे उसने श्रपने स्वेच्छा-विलासके स्मरणा-संकल्पसे, ग्रपती चित्प्रभा 
डावितके सामर्थ्यो प्रदीप्तकर, श्रनन्त कोटि ब्रह्मांड तथा श्रनंतकोटि श्रात्माग्रों- 
को श्रपनेमें ही निमितकर लिया; उन श्रात्माश्रोंको पच्चीस orale वेष्टित 
करनेसे वह ग्रात्म।एँ देह-भान प्राप्त करके, जाति, वणं, श्राश्रम, कुलगोत्र, 
नाम-रूपादि सीमामें, सुख दुःख, बंध-मोक्षके जालमें ATH श्रात्मस्वरूपको भूल 
जाती हैं; इन ग्रात्माश्रोंको काल-कामादिके वशवर्ती करके, स्वयं उनके सुख-दुःख, 
बंधन-मोक्षे निलिप्त यंत्र-चालकके रूपमें रहकर ही वह शिवलिंग सब खेल 
खेलता है । 

ट्रिणणी:-तिरवय-=ग्रखंङ; निरंजन शुद्ध, निष्पाप; लिग=परमात्मः 
प्रतीक, कोटिन्तकरोड़, aid कोटि ग्रात्माश्रोको ==श्रतेकानेक जीवोंको, 
पच्चीसतत्त्व>- सांख्यके पच्चीसतत्त्व, पुरुष, प्रकृति, महृत्‌ अ्रहंकार, और मन, 
पाँच ज्ञानेंद्रिय, पाँच कमेंद्रिय, पाँच तन्मात्राएँ, और पंच महाभूत, देहभान= 
‘ag शरीर ही मैं हूँ' ऐसी धारणा | 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh. 


१७६ वचन-साहित्य-परिचय 


(३४) ग्राकाशमे एक नया तोता पैदा gar और उसने स्वयं अपने ज्ञानसे 
एक नया घर बना लिया था । एक तोतेके पच्चीस तोते बने । स्वयं ब्रह्म 
उसका पिजडा बना, विष्णु उस तोतेका श्राहार बना, शंकर उस तोतेके 
संहारका साधन बना, ग्रागे इन तीनोंसे उत्पन्न हुए बच्चोंकों वह निगल गया । 
चमत्कारिक SIN नाम नष्ट हो गया देख गुहेश्वर । 

टिणणीः-यह गझल्लम प्रभुका वचन है । ग्रल्लम TYR अनेक ऐसे गूढ़वचन 
हैं । कन्तड़में उन्हें “मुंडिगे” कहते हैं । यह भी मुंडिगे है । यह एक पहेली-सी 
है । तोतेका wa चित्‌-शक्ति किया जाता है । वही चित्‌-शक्ति पुरुष प्रकृति 
आदि पच्चीस तत्त्वोंमें परिशितहुई। विश्वका निर्माण करनेवाला ब्रह्म है 
इसलिये ag पिजड़ा बना, संरक्षण करना विष्णुका काम है सो वह ग्राहार बना, 
रुद्र का कार्य संहार करना है इसलिये वह संहारका साधन वना । यह सारा 
संसार इन तीनोका बच्चा है, कितु ज्ञानी यह रहस्य जानता है कि यह सब 
उस faqar खेल है । श्रर्थात्‌ ज्ञानीके लिये यह नाम-छप मिटकर केवल चैतन्य 
ही Uh मात्र प्रतीक रह जाता है यह इसका सारांदा है । 

(३५) लोकादिलोक ऐसा कुछ नहीं है ऐसा एक स्मरणा gat था, शून्यने 
अपनी श्रेष्ठताक़े स्मरणसे ही स्वयं उत्पन्त होकर चित्‌ कहला लिया था । उस 
चित्ने ही सत्‌, चित्‌, ग्रानंद, नित्य, परिपूर्ण ऐसे पांच ग्रंगोंको स्वीकार करके 
अखंड शिव-तत्त्वका रप धारण किया । वह ग्रखंड शिव-तत्त्व अपने श्राप स्वयं 


आपनी was प्रादुर्भावसे एकका दो हो गया । उस पर शिवकी faq शक्ति 


स्वयं दो प्रक़ारकी थी ।""` `` -** `°" शवित ही प्रतरृत्ति कहलायी और भवित 
निवृत्ति | 2 i हे शक्ति छः प्रकारकी हुई' Pag af श्रादि शक्तिः" ` 
पराशक्तिः""``` ज्ञानशक्तिः"` `` "इच्छा शक्तिः`` `` ` क्रियाशक्तिः" `" 'उस क्रिया- 
शक्तिकी निवृत्ति कलासे माया शक्तिका जन्म हुम्रा । उस मायाशक्तिसे ही 
समस्त संसारको उत्पत्ति हुई" "`" ```` महालिगगुरु सिद्धेश्वर प्रभु । 


टि'्पणी:--यह वचन बड़ा ही लंबा था। इस वचनमेंसे संदर्भ विषयक 
भाग ही यहाँ लिया गया है । अन्य भाग छोड़ दिया गया है। शुन्यने प्रपनी 
श्रेष्ठताको स्मरण करके चितु कहला लिया इस लिये स्मरण भी उसका अंश 
बन गया । 

मूल वचनमें “स्मरण” के लिये नेनहु शब्द आया 21 तेनहु=स्मरण और 
मरबु =विस्मरण यह वचनकारोंके पारिभाषिक शब्द हैं। “Tay ग्रपनी श्रेष्ठताके 
स्मरणसे” इस TAH सूल वचनमें शब्द श्राये हैं ' नेनहिललद धनबन्न्तु नेनेद 
नेनहे' । शब्दशः किये गये इसके भ्रनुवादका at अत्यंत दुर्बोध था । तब 
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सृष्टि का रचना-क्रम १५७ 


गुरुजनोसेहुई जिज्ञासापूर्ण चर्चासे “शून्यने ग्रपती श्रेष्ठताके crema” इस 
शब्दावलीका प्रयोग किया गया । 

माया शक्ति=ग्रावरणा-शक्ति, छाया, सत्य-ज्ञांतको ग्रंशतः ढकनेवाली 
शक्ति, इससे एकतामें श्रनेकता दिखाई देती है । 

(३६) कुछ भी नहीं था वहां, एक महाशून्य अपनी ही लीलासे स्वयं भू- 
लिग-स्थल बना । उस लिगसे बनी शिवशकत्यात्मिकता, उसी शिवशक्त्यात्मिकतासे 
आत्मा बनी । श्रात्मासे श्राकाश, ग्राकाशसे वायु, वायुसे abet, श्ररिनिसे जल, 
Rie जलसे पृथ्वी बनी, उससे यह जीवराशि बनी; तुम्हारे संकल्प मात्रसे यह 
सब बना सिम्मुलिगेय चन्नरामा । 

टिप्पणी:-यहाँ श्रात्माका ग्रर्थ सादाख्य तत्त्वसे है । (सत्‌ ग्राख्या है जिसकी 
उसका भाव) इसमें कहा हुश्रा क्रम प्रचलित क्रमसे जरा भिन्त-सा दीखनेपर भी 
तत्त्वतः इसमें कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ पंच महाभूतोंकी उत्पत्तिका 
वणान है । 

(३७) जलमें लहरनेवाली लहरें, फेन श्रौर बुदबुदोंकी तरह, सोतेमें छिपे 
ग्रनेक श्राभरणोंकी संभाबनाग्रोंकी तरह, बीजमें छिपे पत्र-पुष्प-फलादिकी तरह, 
एक ही एक sega गुणात्रयकी संभावनाएं निहित हैं । इन गुणात्रथ्रोंसे मल त्रय- 
का निर्माण होता है, मलत्रयसे लोक-रचनाका विकास होता है, लोक-रचनाकी. 
बहुलतासे पाप-पुण्य बढ़ते हैं, बढ़नेवाले पाप-पुण्यसे स्वगं-नरकादिकी उत्पत्ति 
हुई, श्रौर स्वर्ग-नरककी बुराई ग्रौर विनाशका रहस्य जानकर उसने ग्रपनी 
माया समेट ली । मायाको समेटते ही दीखनेवाला सब विलीन हो करके तू WHAT 
ही रहा, यह शास्त्र-प्रसिद्ध है । समुद्रके पानीसे बाष्प बतकर, पुनः बादलके 
बरसनेसे वही पानी नदी-नालोंके रूपमें समुद्रमें ही लय हो जाता है, प्रतएव 
तेरा भी एक्र ही स्थानमें खडा न रह कर, देख न सकनेसे, श्रनेक स्थानों में 
अनेक रूप घरकर बहना उचित नहीं है रे प्राणी ! ऐसा उपदेश देनेवाले 
सद्गुरु चन्न बसवके च रणोंमें नमोनमः नमोनमः कह कर जिया यह कपिल 
सिद्ध मल्लिकालु न । 

टिप्पणीः--गुरात्रय>-सत्व, रज, तम नामके तीन गुण । मलव्रय= 
णाव मल, मायामल, कामिक मल नामके तीन दोष । यहाँ पर भी प्रचलित 
क्रमसे भिन्त प्रकारका निरूपण किया गया है । कितु समग्र वचन-सा हित्यके 
ग्रनुसार सृष्टि-रचनाके आधार भूत तत्व ३६ हैं। सद्‌गुरु चन्नबसव वचन- 
कारोंका ग्रग्रणी हैं । वचनकारने कृतज्ञता-पूर्वंक AIT गुरुको प्रणाम करके इस 


वचनकी पूर्ति की है । 
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१७८ बचन-साहित्य-परिचय 


विवेचन -वचनकारोंने संदा ग्रादि सत्य-तत्त्वको अत्यंत श्रद्धा-भक्तिसे 
देखा है । जहाँ कहीं सृष्टि-रचनादिके विषयमें लिला गया है, लिगकी इच्छसे, 
अथवा परशिवके लीला-विनोदार्थं इस सुष्टिका निर्माण gar ऐसा लिखा है । 
(१) नित्य निरवय पर शिव, श्रथवा परमात्म, (२) FATT उनका स्मरण 
अथवा संकल्प, (३) चित्‌ शक्ति, (४) सदाशिव (५) उसके वाद सांख्यके 
क्रमसे पुरुष-प्रकृति आदि पच्चीस तत्त्व हैं। इस प्रकार विश्व-निर्माणके 
यह पाँच खंड हैं। चौरासी लक्ष योनि, पुनर्जन्म श्रादि वचनकारोंको 
सम्मत है । 


(कोल cL 


0000. 
Sis iii ine’ 


परमात्मा कहां है ? 


विवेचन-स्वलीलासे सृष्टिका सृजन करके शुद्ध चिद्रूप सत्य “भूमिके 
अन्दर छिपी संपत्तिकी तरह” अव्यक्त रूपसे रहता है । इस विश्वकी प्रत्येक 
बस्तु उसी सत्यसे निमित है ग्रौर वह सत्य सुक्ष्म रूपसे सर्वत्र व्याप्त है कितु 
यह विश्व तथा विश्वकी कोई वस्तु पूणां रूपसे सत्य नहीं कही जा सकती । 
| तब भला उस सत्यको कहाँ खोजना होगा ? इस प्रदनके उत्तरमें वचनकार 
| कहते हैं कि वह सत्य सर्वत्र विद्यमान है । कितु उसका प्रकाश केवल निर्मल 
| प्रात्मामें पड़ता हैं, जेसे सूर्यके किरण सर्वत्र पहुंचते हैं कितु उसका प्रतिबिम्ब 
केवल ata जलाशयमें श्रथवा स्वच्छ दर्षणमें पड़ता है । यदि हम श्रपना अंतः- 
करणा निर्मल बना लेंगे तो वहीं हमें उसका दर्शन होगा । 
सर्व सामान्य लोग “वह वहाँ होगा” “यहाँ होगा” कह कर WAH प्रकारके 
| देवता्रोंकी, मूर्तियोंकी पूजा करते हैं। तीर्थे यात्रा करते हैं । वह सत्य-तत्त्व इन 
| सबके परे है। उस श्रनंत गुण, अनन्त शक्तिका कोई एक अंश ले कर देवी 
| देवताग्रोंके प्रतीक बनाये जाते हैं । श्रद्धाशील लोग श्रनेक प्रकारसे उसकी पूजा 
करते हैं, कितु वह शुद्ध चिन्मय है इसलिये निर्मल श्रन्तःकरगामें ही वास करता 
है । वहीं पर उसका साक्षात्कार होगा । इसलिये उसने कहा है मैं ज्ञानियोंके 
तथा भक्तोंके हृदयमें वास करता हूँ !” 
वचन-- (३८) (लोग उसे) “श्रणुरेणु AERA” कहते हैं । कहते हैं 
“ग्रणुरेणु तृण-काण्ठमें है" नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं मानता । वह शरण 
सन्निहित है, कहता है “भक्त काय मम काय 1” ag a दासोहम्‌-परिधुणं है । 
। सद्‌ हृदयपें उसने ATT सिंहासन बना लिया है, वहसि वह हिलनेकी बात भी 
नहीं करता कलिदेवय्य । 
टिप्पणी --शरण सन्निहित ae भवत त सन्तिहित पास, भक्त काय 
मम काय ==भक्तोंकी देह ही मेरी देह है । दासोहम्‌ परिपूर्ण ==जो दासोहम्‌ 
कहता है उसमें पुणं रूपसे वास । 5 
(३६) यदि (वह) बेदोंमे होता तो भला 'वहाँ प्राणीवध कैसे होता ? 
) शास्त्रोमै होता तो वहाँ श्रसमानता कंसे होती ? यदि (वह) गिरि 
शिखरों पर होता तो क्या वहाँ गये हुए लोग (उसे छोड़कर) वापिस लोटते ? 
इन निर्वुद्ध मनुष्योको क्या कहूँ मैं ? तन-मन बचनते जो शुद्ध है उसके हृदयमें 
“तुम्हें (ईश्वरको) देखा है ऐसा कहता है ब्रंबिगरचोडय्या । x 


यदि (वह 


| 
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१८० वचन-साहित्य-परिचय 


टिपरणी:-तप करनेके लिये जो पर्वतादि एकांतमें जाते हैं वह लौट ग्राते 
हैं कितु परमधाममें गये हुए लोग लौटकर नहीं ग्राते | अर्थात्‌ जहाँसे लौट ग्राते 
हैं वहां वह नहीं है । 

(४०) सकल विस्तारका रूप है तुममें ग्रौर तुम हो छिपे मेरे मनमें । वह 
कैसे ? पूछो तो सुनो ! दपणमे हायीके समा जानेकी तरह ! तुम भक्त-मनो- 
वल्लभ होनेसे मेरे मनके श्रन्तिम छोरपर जा छिपे हो अ्रखंडेइवरा । 

(४१) मिट्टी हाथमें लेकर देखूं तो तू विश्वव्यापी है, हाथमें सुवणां लेकरके 
aq तो तू हिरण्यगर्भ है, और स्त्रीको लेकर देख्‌ तो तू त्रिविध शक्तिकी मूर्ति 
है । तब तेरे देखनेकी दक्षिणा कैसी दूँ ? तुझे पानेके लिये सतत कर्ममें निरत, 
सद्भावनामें शुद्ध, धरा हुआ (प्राप्त कर्म) न छोड़कर, छोड़ा हुग्रा न धरते हुए 
निश्चित सत्य-ज्ञानमें संपूर्ण विलीन होकर (मैं) रहा तो बिना भूले मुभसे' 
दुगुना प्रेम करके मेरे पास ग्राएगा तू निःकलंकमल्लिकाजु ना । 

टिप्परणी:--चत्रिविधशक्ति-- उत्पत्ति-स्थिति-लयशक्ति । इस वचनका यह 
अर्थ माना जाता है कि साधकके कुछ देने करनेसे सत्य-तत्त्वका साक्षात्कार 
नहीं होता। उसके लिये fata मन, निष्ठायुक्त कर्म, दुर्मार्गको छोड़कर 
सन्मार्गका ग्रहण, शुद्ध सत्यज्ञान यही साधन है | 

(४२) “उसमें कर्म-निष्ठा है, वह ज्ञान-संपन्न है” ऐसा कहनेकी भला क्या 
आवश्यकता है ? यह तो उसकी बोल-चालमेंसे फुट पड़ेगा । बोल-चाल जिसकी 
शुद्ध नहीं होती उसमें वह नहीं है रे अ्रखंडेदवरा । 

विवेचन--अवतक सत्य, भक्ति, शुद्ध हृदय, श्रद्धा, संशयातीत ज्ञान, 
आदि जिन शरणोंमें है उनमें परमात्माक्रा वास है यह कहा गया । ग्रब, केवल 
उस चिन्मय सत्य-तत्त्वकी ही उपासना करो, उसे छोड़कर जो अनेक देवी 
देवताग्रोंकी पुजा wat करते हैं, वह सब परात्पर सत्य, ग्रथवा परमात्मा नहीं 
है, यह कहनेवाले वचन देखें । वचनकारोंका यह स्पष्ट मत है कि वह 
सर्वव्यापी है कितु विशेष रूपसे भक्तांतर्यामी है । 

वचन --(४३) शून्य, मूति-रूपसे शरण हो कर खड़ा है । उसकी विद्या- 
बुद्धिसे ब्रह्मकी उत्पत्ति हुई । उसको शांति, सहनशीलतासे विष्णुका प्रादुर्भाव 


हुआ । उसीके क्रोधसे रुद्र पैदा हुग्रा । इस प्रकार यह तीन पीठ बने; ऐसे 
शरणोंको जानकर मैं उनकी शरणा जाता हूँ कूडल संगमदेव । 


टिप्पणीः--१ आदि सत्य वस्तुको ही यहाँ शरणके रूपमे दर्शाया है। उस 
मूल तत्त्वके सगुण रूप ब्रह्म-विष्णु-रुद्र बने ऐसा माना गया है । वचनकारोंका 
स्पष्ट कहना है कि सत्यको जाननेके लिये हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेशका भी श्रति- 


क्रमण करना चाहिये । 
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परमात्मा कहाँ है ? १८१ 


(४४) पृथ्वी, ag, तेज, वायु, ग्राकाश, सूर्यं, चंद्र श्रौर ग्रात्मा नामके 


age शरीरको शिवका अधिष्ठान माननेसे भला यह भ्रष्ट शरीर ही कसे शिव 


हो सकते हैं श्रौर यह शिवसे भिन्न कैसे प्रतीत होंगे ? यह श्रष्ट शरीर 
सोपाधिक है नकि सत्य-शरीर निजगुरुस्वतंत्र सिद्वेश्वरलिगकी भ्रष्ट शरीर 
मूर्ति औपचारिक है 

टिपपणी:--सोपाधिक -- उपाधियुक्त । उपाधिका ग्रर्थ है जो मूलमें न 
होकर बीचमें चिपक्री है । उपचार=्=ऊपरका अलंकार, TA गहने, श्राभरण 
श्रथवा पोशाक 

(४५) लाख खाकर जीनेवाले देवता, श्रागको देखते ही उसमें कूदनेवाले 
देवता, इन सबको क्या कहें ? समथ ग्राने पर बिक जाने वाले, इनको देवता 
कहना कहाँ तक उचित होगा ? डरानेसे (मात्रिककी श्रोरसे धमकी दी जाने पर 
भूत-प्रेतादि जिस मनुष्यको कष्ट देते ह उसका छोड़कर चले जाते हैं !) जाकर 
छिपनेवाले इन सबको देवता कहना कहाँ तक उचित होगा ? सहज भाव, 
fasaa, स्थिर रूप, निविकार, निरंजन, कूडल संगमदेव एक मात्र देवता है रे ! 

(४६) ध्वस्त खंडहरोंमें, गविक रास्ते.पर, तालाब, Bal, पीपल, बरगद 
पर, गाँवके बीच दहरोंके चौराहों पर, घर बना कर AS हुए तालाबके भूत्त, 


gah भूत, ब्रह्म भूत, बाणति, कुमारी, मास्ती, जटका, हिडिदुंब, तिरिदुंब 


बीरय्य, खेचर, गाविल, ग्रन्तरबंतर, कालय्य्र, मालय्य, केतकेय, बेताल, ALA 
आदि इन हजारों भूतोंके मटकोंको कूडल संगमदेवकी शरणा जानेका एक ही 
डंडा पर्याप्त नहीं होगा क्या रे ? 

(४७) ग्रं बर, वट, पीपल, तुलसी आदि वृक्षोंको देवकरके “हरिहरि” 
कहते हुए नमस्कार करते हो, WL वाबा ! तुम्हारा नमस्कार पानेवाले देवी 
देवता सब वृक्ष वन गये वया ? तुम्हारे बर्तावमें श्रनाचार, है, वाणीमें शिव- 
द्रोह है, इन सबके इस गुद्रमेंसे दुर चला गया रे हमारा श्रंबिगर चौडय | 

टिभणीः- खचनकारोने वृक्षादिकी पुजा, भुत प्रेतादिकी पूजा तथा अन्य 
aan प्रकारके रीति-रिवाजकी श्रवहेलना की हैं | 2 

१. प्रसत, २, सती, ३० बिदुर (१) ४. पकड़कर खानेवाला, ५. मट्कते हुए मांगखाने 
बाला ६. यामदेवता, गांवोंमें हुए किसी वीरपुरुपकें नाम मंदिर होते हैं । ७. एक esa मसे 


pa मटके टूट जाते हैं बेसे शिवकी शरण aaa यह सब भाग जाते है ! 
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मुक्ति ही मानव जीवनका उट्ट श्य है 


विवेचन--सत्य ही स्व्रभावसे सृष्टि बना, अथवा परमात्माने अपनी संकल्प 


शक्तिप्ते इस aisenr सुजन किया । दोनों एक है। इस सृष्टिमैँ सेंद्रिय और 
निरिद्रिय ऐसे दो प्रकार हैं afta, श्राकाश, वायु, जल, मिट्टी, लोहा आदि सब 
निररिद्रिय हैं; क्योंकि उनकी कोई इंद्रिय नहीं है, और उनमें इंद्रियसे होनेवाली 
अनुभूति ग्रथवा संवेदना भी नहीं है । भाइ, ware, वृक्ष-लता, कृमि-कीट, 
पशु-पक्षी, नर-वानर ग्रादि सब सेंद्रिय हैं। इन सबकी एक या उससे ग्रधिक 
इंद्रियाँ होती हैं, तथा इंद्रिय जन्य अनुभूति श्रथवा संवेदना भी होती हैं । निरि- 
द्रिय वस्तुप्रोंका चलन-वलन नहीं होता, गतिशीलता उनमें नहीं होती । चैतन्य 
तथा चेतन्य-जन्य अनुभूति नहीं होती । इसलिए उनमें प्रहंकार भी नहीं होता 
और ग्रहेकार न होनेसै स्पष्ट व्यक्तित्व भी नहीं होता । 

सेद्रिय सृष्टिमें मनुष्य प्राणी ही सबसे अ्रधिक विकसित होता है । उसका 
चतन्य उच्च कोटिका है । वह विकासकी सर्वोच्च सीमाको पहुँचा है । इसलिये 
उसमें अनंत ग्रतुभूति श्रथवा संवेदनशीलता है । उसके ज्ञानके साधन अन्य 
सभी प्राशियोंसे अधिक तीक्ष्ण हैं । उनके द्वारा मनुष्योंमें मैं, तू, भला-बुरा, 
सुख-दुःख ग्रादि भावोंकी वृद्धि होती है साथ ही साथ विवेक शक्तिका भी 
असीम विकास होता है ग्रौर सब प्राणी बिना श्रागे-पीछेका विचार किये जो 
देखते हैं सो करते हैं किलु मनुष्य ऐसा नहीं करता । वह भूत औ्रौर भविष्यका 
विचार करके वतेमानमें ग्रपने हित साधनेकी हष्टिसे कोई काम करता है । 
यही मनुष्य जातिकी विशेषता है । 

इस प्रकारकी मनुष्य जातिमें जो अधिक उच्च हैं, अधिक विकसित हैं, 
वह्‌ इंद्रियजन्य क्षणिक सुखके पीछे नहीं पड़ते कितु शाश्वत सुखकी खोज करते 
हैं, निरालंब्र अथवा स्वाश्वित सुखकी खोज करते हैं। उसको पानेकी साधना 
करते हैं । वह सोचते हैं कि जब्र तक शरीर है तत्र तक शरीर जन्य सुख-दुःख 
हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे । जन्म-मरण लगा रहेगा । इसलिये वे पुनः यह 
शरीर नहीं मिले, जन्म-मरणाके चक्रमेंस छूट जाय इस प्रथत्नमें लगते हैं । इस 
प्रयत्तमें वे इच्छाओंका त्याग करने लगते हैं। क्योंकि इन इच्छा्रों agar 
कापचाग्रोसे कर्म, कमंसे जन्म, जन्मसे मरण, सुख-दुःख आदि dz परंपरा 


चलती जायगी । अर्थात्‌ इसकी जड़ ही काटनी चाहिए । इसकी जड़ मनुष्यकी 
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इच्छाग्रों में है, कामनाग्रोंमें है । इन कामनाग्रोंको ही नष्ट करना चाहिये । तभी 
हम मुक्त हो सकते हैं | 

मुक्तिका wa है नित्यानंद स्थिति । नित्य श्रानंदका श्रनुभव ग्रर्थात्‌ 
आ्रानंदित शांत स्थिति । वह किसी प्रकारके बाहरी साधनोंपर ग्रथवा बाह्य 
परिस्थिति पर निर्भर नहीं है । निरालंब है, wate किसी बाह्य आलंबनसे 
रहित है । ग्पनेमेंसे श्रपनेमें सतत प्रवाहित होनेवाला निर्दोष निर्मल श्रानंद- 
स्रोत ही मुक्तिका शाश्‍वत सुख है। are विषय-सुखकी तुलना में वह सुख 
निर्दोष है, नित्य है, निरालंब है, स्वतंत्र है तथा श्रनुपम होता है । मुवितमें भी 
दो प्रकार होते हैं। सदेह मुक्ति अ्रथवा जीवन्मुक्ति, तथा विदेह मुक्ति श्रथवा 
जनन-म रण रहित मुक्ति । शरीर रहते हुए ऊपर amant हुई स्थितिका 
अनुभव करना ही जीवन्मुकित है ग्रौर शरीर त्यागके बाद पुतः जन्म धारण 
न करनेवाली स्थितिको विदेह मुक्ति श्रथबा जनन-मरण मुक्ति कहते हैं । 

जीवन-मुक्ति महान है । विना इसके विदेह मुक्ति श्रसंभव है जीवन-मुक्त 
मनुष्य मृत्युके वाद सहज ही विदेह मुवित प्राप्त कर सकता है । इसीलिये 
साधकको जीवन-मुक्तिकी साधना करनी चाहिये । 

इस जीवन-मुक्तिका श्रातंद दो प्रकारका होता है । ज्ञानेंद्रियों ale 
कर्मेद्रियांको निश्चल करके, चित्तको एकाग्र करते हुए ध्यान ग्रथवा भावः | 
सामर्थ्यसे उसै शांतकर साधक निरतिशय श्रानंद प्राप्त कर सकता a1 वह. 
उसी समय तककी मुक्तावस्था है | क्षणिक है । यह एक प्रकार है । 
प्रकार यह है कि सभी सत्य-मय है, सभी परमात्म-रूप है, मैं कर्ता नहीं 
daa निमित्तमात्र हूँ, इस भावसे सदा-सर्वदा निप्काम-कर्मसमाधिमें, 
आनंद प्राप्त करते रहता । इसी स्थितिमें शरीर कर्मगत होता है कितु. 
ग्रात्मानंद-रत रहता है । यही समरस श्रानंद 21 विदेहमुबि Te 
दो प्रकार का होता है । मृत्युके बाद पुनः जन्म न लेकरके चिदंश 
न खोले हुए सदैव श्रानंदमग्त रहना एक प्रकार है ; यह द्रैत-भाव 
मुक्ति है । ग्रौर मृत्युके बाद श्रपता व्यक्तित्व पूणां रू पसे मिट 
आनंदमें विलीन हे रमात्मा 
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पड़े हुए उसके अंशका Hat उसीमें समा जाना ग्रनिवार्य है । वचनकारोंने यही 
कहा है 
वचन -- (४८ ) श्राकाशमें दिखाई देनेवाले इंद्र-धनुपको छिपनेके लिए सिवा 
श्राकाशके दूसरा कौन-सा स्थान हो सकता है ? हवामेंसे खिलनेवाली ग्रांधीका 
हवाके सिवा और किसीमें समा सकना संभव है क्यारे? श्रागमेंसे प्रस्फुटित 
होनेवाले स्फुलिग सिवा ग्रागके और किसमें समा सकेंगे भला? आदि- 
अनादिसे भी परे उम पर-वस्तुमेंसे उदित शौर रूपित होकर दीखनेवाले 
तिजेक्यको, विलीन होनेके लिये उस पर-वस्तुके अलावा और कौनसा ग्राश्रय 
मिल सकता है ग्रखंडश्वरा ? 

टिप्पणी:--पर-वस्तुसे उदित रूपित, निजैक्य ==जीवात्मा । वस्तुतः वह 
निजेक्य है fag जीवरूपसे विश्वमें दिखाई देता है । उसे छिपनेके लिये जहांसे 
आया वहीं जाना होगा । उसको बिना परमात्माके दूसरा ग्राश्रय स्थान नहीं है 

(४६) सोनेके श्रनंत आभूषण पिघलानेसे जैसे सोना ही बनेगा, पानीसे 
बना gat हिम पिघलनेसे जैसे पानी ही बनेगा, चिन्मय वस्तुसे उदित होकर 
चितु-स्वरूप बना शरण उस चिन्मय वस्तुमे ही विलीन होकर परम शिवयोगी 
बना रे महालिग गुरु सिद्धेश्वर प्रभु । 

टििणी:-शरण Sarat । श्रात्मगत वचन है । 

(५०) शून्य द्वारा शून्य बोया जाकर शून्यके ही फलनेकी तरह, शून्य 
शून्य रूपमै बढ़कर सर्वत्र शून्य बना | शून्य ही जीवन है, शून्यही भावना है, 
अंतिम रूपसे शून्य शून्यमें मिल गया है गृहेशवरा । 

' टिप्पणीः-सब शून्य ही है का अनुभव होनेपर जीव स्वयं शून्य हो जाता 
है यह इस वचनमें कहा है । 

(५१) श्रमर्यादित saat भाषाको जहाँ कोई श्रोर-छोर ही नहीं मिलता 
वहाँ भला भावोंको शब्दोंमें डुबोनेकी ग्रावश्यकता ही क्या है गुहेइवरा | 

टिप्यणी:--इस वचनका ऐसा ad किया जाता है कि जो अमर्याद 
अनंतमें TAT हुआ है वह भाव और भाषाके भी परे ह| 

(५२) AMT लगनेपर कपूरके पर्वतका कोयला बनेगा क्या ? हिमके 
शिवालयपर क्या घृपका शिखर रखा जा सकता है ? गुहेइबर लिग जाननेपर 
पुनः स्मरणा कंसे ? 

टि्यणी:-लिग==परमतत्वका बोधचिन्ह । मुक्तस्थितिमें स्मरणा भी 
असंभव है । सब एक होनेपर भला कौन किसका स्मरणा करेगा ? साधक 
और साघ्यकी अद्देतावस्था दर्शाई है । 


(५३) दश दिशा, पृथ्वी, आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं जानता में । मैं 
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saat जानता तुम्हारा “लिग मध्ये जगत्सवंम्‌”, मैंतो केवल लिग-स्पर्शेके श्रानंदमें 
शिव-शिव रट रहा हूँ । पानीमें पड़े श्रोनेकी तरह भिन्त भावके बिना शिव- 
शिव कह रहा हूँ कूडलसंगमदेव | 

टिपणीः--“ लिग मध्ये जगत्सवंम्‌”==“सारा विश्व लिगमें हैं” का भाव । 


(न 


(५४) न मैं हुँ नत है; तस्व है नपर है; न ज्ञान है न अज्ञान है, 
न दर है न बाहर कूडल संगमदेव शब्दका काम नहीं है । 

टरिप्पणी:--उस स्थितिमें सामान्य मनुष्योंमें पाये जाने वाले ज्ञान-श्रज्ञान 
आदि द्वंद्रभाव नहीं होते । बह स्थिति fags है । 

(५५) तन नष्ट हुआ, मन नष्ट हुआ, स्मरण नष्ट हुआ, भाव नष्ट gal, 
'ज्ञान नष्ट gar ; इत पांचोंमें मैं स्वयं नष्ट हुप्रा। इस महानाशमें तू भी नष्ट ७ 
gar । कलिदेवदेव नामका शब्दमात्र है “निःशब्द ्रह्ममुच्यते |” 

ट्रिप्पणी:--उस स्थितिमे प्रत्येक प्रकारकी संवेदनशीलता नष्ट होनेके | 
“बाद, भगवानकी कल्पना भी नहीं रहती | चित्त मौन हो जाता है । वह मौन, | 
निःशब्द ही परात्पर सत्य है । 

(५६) शरीर लय हुग्रा था, मन लय BAT था, भाव लय हुए थे, काम- 
-नायें लय हुई थीं केवल निज ही रहा था । मैं सीमित शून्यमें कलिदेवदेवमें 
विलीन होकर बिना जड़के वृक्षकी तरह रहा था । 

(५७) सब प्रकारसे प्रेमीको श्रपना बनाकर जो मिलन हुश्रा उसक 
guia कहने-सुननेके लिये शब्दही नहीं मिल पाये” 

(us) शब्द निःशब्द हुए थे कूडल संगमदेवमें विलीन होकर श्रल्ल 
चरणोंमें सब विलीन हो गया था । 

विवेचन--ऊपरके वचनोंका विषय संकुचित व्यकित-भावका = 
ax विशाल विइव-भाव, श्रथवा परमात्म भावमें एकत्व प्राप्तिका ° 
वस्तुतः मैं, श्रथवा स्व, का भाव संपुर्णातया नष्ट होनेसे वह श्रवः 
-होती है । वह परमानंदकी स्थिति होती है । वह स्थिति 
“इसलिये उसके विषयमें उज्वल प्रकाश वोध होनेकी 
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प्रकार परशिव, निरवय शून्य सूतिका संग बसवण्णाकी चिद्रूप रुचि तृप्तिमें शुद्ध-- 
सिद्ध-प्रसिद्ध होकर, सदाकी भांति गुहेश्वर fan sy नामके उभय नाम मिटा: 
करके, सच्चिदानंद, नित्य परिपूर्ण अविरल, परशिव निरवय शून्य मूर्ति संग 
बसवण्णाकी चिद्रूप रुचि तृप्तिका पादोदऊ प्रसाद होगा । बिना हुए रहेगा क्या 
चन्स बसवण्णा ? 

टिणणीः-गुद्ध सिद्ध प्रसिद्ध प्रसादन इन्द्रिय, विषय और उसके साधनोके 
सामान्य स्वाभाविक गुण दुर्वत्तनोंसे युक्त होते हैं। यह सब दोष निकाल: 
देनेसे उन साधनों द्वारा होनेवाला सेवन तथा भोग प्रसाद-सेवन AAT यज्ञ- 
मय हो जति हैं। ऐसी स्थितिमें बह प्रमाद शुद्ध, सिद्ध, प्रसिद्ध कहलाएगा । 
इस विषयमे और प्रधिक अध्ययन करनेकी इच्छा हो तो : “संग बसवेश्वरन 
वचन इस पुस्तकको देखना चाहिये । इस वचनका ग्राशय “मुक्ति ऐक्य रूपकी 
है और योग्य मार्गका ग्रवलंबर किया गया तो वह प्राप्त होकर रहेगी” ऐसा 
किया जाता है । 

(६०) सब इंद्रियोंमें विकार उत्पन्न करनेवाले मनको खींच करके जो 
रहेगा वही सुख पायेगा । पंचे द्रियोंकी कामनाग्रोमें उसे डुव्राकर जो रहेगा वह 
दुःख पायेगा । बहिमु'ल gar कि सारा माया प्रपंच है और wag ख हुआ कि 
महान ज्ञान है और जो मनको ग्रात्मामें ही स्थित करेगा वही मुक्त होगा | 
मनोलय होनेसे सोमेश्‍वर लिगमें afyer होगा । 

टिपणी: ग्रात्मामे ही चित्त निरोध तथा चित्तका लय करना परम सुखी,. 
ज्ञानी, तथा मुक्त पुरुषका लक्षण है । 

(६१) पश्चिम गिरिपर चित्सूयंका उदय होता हुआ देखा । चारों ्रोरका' 
अंधकार चारों Ma मिटता हुआ देखा, zat दिशाओं में प्रकाशके पुंजके-पुंज भरे 
हुए देखे, fags हुए सारे कमल पुष्पोंको खिलकर कभी न मिटने वाली सुगंधः 
महकाते देखा । इस प्रकारका यह कौशल देखकर चकित हुश्रा श्रखंडेशवरा | 

facut: — पश्चिम गिरिका चित्सुय =चित्शक्तिका ज्ञान । सिङुड़े हुएः 
वमल=योग ग्रन्थोंमें वत मूल।धार चक्र आदि । 

(६२) प्रकाशमें दीखनेवाला बह प्रकाश एक महाप्रकाश था। प्रसादमें प्राप्तः 
प्रसादिके परिणामके परमानंदको कैसे वर्णन करूँ ? कहां इुँढूँ उसकी उपमा ? 
परमाश्चय ही अपने श्राप कूडलसंगमदेव बना | चन्न बरवण्ण रूपी महा प्रसादि ! 
जो मेरे वाङ्मनसे अगोचर रहा उसकी उपमा मैं कहाँसे ला दूँ ? 

टिप्पणी --महाप्रकाश -- दिव्यज्ञानका प्रकाश । 


(६३) वाङ्मनसे अगोचर उस अप्रतिम लिगसे मिलकर अचलानंदमें मग्नः 
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अनासक्तको भाव ही नहीं । भाव न होनेसे ज्ञान भी नहीं । जान न होने 
सण्णबसवण्णप्रिय लिग भी नहीं, नहीं ठहरो !! 

टिप्पणी: यहाँ केवल ऐक्य स्थितिका वरान है 

(६४) भरे रे प्यारे !! तुमसे मिलनेके पहले कुछ भी नहीं दीखा; मिलनेके 
बाद और भी नहीं दीख पाया | मिलनेके सुखमें में, तुम, सब कुछ भूल गया 
कपिलसिद्धमल्लिनाथेया | 

(६५) प्रियतमसे मिलनेके seared यही नहों समझ पाथा कि मेरै सामने 
कया है । प्रीतमस्ते मिलते समयभी अपने प्रीतमको तनिक भी नहीं जान सका । 
न श्रपतेको जान सका न उसको उररालिगदेव । 

(६६) उसके मिलनका, उसमें डूब जानेका ग्रानंद बया कहूँ मेरी माँ ! वह 
न पूछना चाहिए, न कहना चाहिये, न सुनना चाहिये; तब क्या कहुँ, केसे कहूँ 
मेरी माँ ! targar मानो ज्त्रालामें कपूर मिला दिया । महालिगगजेइवरके 
मिलनकी वात नहीं करनी चाहिए | 

टिपणी: सती-पतिके संगेक्यको ग्रात्कमंयसे तुलना करके यह वचन 
कहा गया है । मिलनमें कोई gaara नहीं होता । वह स्थिति ग्रवर्णांनीय है ॥ 

(६७) वृत्ति रहित चित्तको देखकर, धन-मन देखकर, उसे शब्दोंके सांचे 
में ढालकर दिखाया जाय तो वह छोटा हो जाएगा। वह सव न होनेका ही 
निःसंग है गुहेशवरा | 

टिप्पर्ण:--वह श्रनुभव शब्दोंसे व्यक्त करना श्रसंभव है । जब उसे 
शब्दोंमें व्यक्त करनेका प्रयास किया जाता है उममें न्यूनता ग्रा जाती है । 

(६८) satu, बहिरंग, ग्रात्मरंग, एक ही है देख ! श्राइड़का कुडल- 
संगमदेव स्वयं जानता है । 

(६९) स्तेहके सुखको दर्शने सुखने निगला था । उम दर्शतके सुखक्रो 
मिलन सुखने निगल लिया, उस मिलन सुखको ग्रालिगत सुखने निगला तो 
्रालिगन सुखको संग सुखने निगला, उस संग सुखको समरस सुखने निगला 
तो समरस gaat परवश सुखने निगला ! वह परवश सुख कूडलसंगमदेवा 
ही जानता है । 

टिपणी:--समरस सुख विलय सुख । 

(७०) निर्मूल gat, ब्रह्मा ! निरालंब भी हुम्ना । निरालंब होकर शांत 
भी हुग्रा । और पुष्पक्रा फल दिखाकर शून्यसे मिला, शून्य निःशून्य gar था 
तब, ara निःशन्यमें विलीन होकर श्रात्मसुख प्राप्त किया हैं मैंने संगय्यकें 
निःशृन्य होकर | 


(७१) षड्चक्र-वलयमें “में” खेलता है, बहुरूप ANA मंडल, हदय 
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~ 


मध्यके ग्रन्जस्वर मशिप्रकपर “मैं” सेलता है, श्रनेक रंग रूपमें जलनेवाली 
ज्वालाओंपें कपूर बनकर “मैं” खेलता है, बहुरूप एक हो करके बसवण्ण प्रिय 
होकर । 

टिप्पणी -पड्चक्र== मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, श्रनाहत, विशुद्धि, 
और ग्राज्ञा नामके, ज्ञान-तंतुओंके छः केन्द्र । उन्हें नाडिचिक़् भी कहते cil 
अब्ज स्वर==भ्रनाहत ध्वनि, वह ध्वनि शरीरमें श्रपने आप होती है । “मैं” का 
अर्थ जीवात्मा ग्रथवा आत्मा । सब बातोंसे अलिप्त रह कर ग्रात्मा शरीरमें 
-संचार करती है यह इस वचनमें कहा गया है । 

(७२) श्राप सुखी होने पर न चलनेकी आवश्यकता है न बोलने की तथा 
भन पूजा-अर्चा करनेकी श्रावश्यकता है न खाने पीनेकी आवश्यकता है रे 
गुहेशवरा | 

टिप्पणी:--आत्म-तृप्ति होनेपर ग्रथवा मनुष्यके एक बार श्रात्मकाम हो 
जानेपर सुल-प्राप्तिकी दौड-धुप समाप्त हो जाती है। “ग्रावश्यकता” रूपी 
भावका ग्रतिक्रमण करके वह लीला-विहारी हो जाता है । 

विवेचन--इस ग्रध्यायके प्रार॑भमें मुक्तके प्रकारोंका विवेचन किया गया 
है । अब विदेह मुक्तिसे सम्बन्धित वचन आते हैं । उपनिषद्‌ कालसे जन्ममरणा 
रहित भुक्ति ही मानव-जीवनका ग्रात्यंतिक ध्येय माना जाता रहा है। यह 
भारतीय विचारकोंकी परंपरागत धारणा है । वचनकारोंने भी इसको स्वीकार 
किया है । 

(७३) जनमने वाला मैं नहीं, प्राप्त करने वाला भी मैं नहीं, क्या कहता 
है ? यह केसे होता है ? सत्यको जाननेके बाद भला कैसा जनम और कैसी 
प्राप्ति गुहेशवरा । 

(७४) सत्य ज्ञानके वाद चितन नहीं, मृत्यु विजयकी महानतामें, सत्य- 
दर्शनकी महामहिमामें, परात्परमें त्रिलीन होनेके परिणाममें, शून्यमें विलीन 
होतेकी पुणंतामें गृहेश्वर सहज रूपसे लिगमें प्रवेश करके स्थिर हो गया । 

(७५) मनके ग्रतिम नोकके अग्रबिदुके उसपार स्मृत-स्मरणासे जनम- 
मरणका चक्र रोक करके उदय होनेवाले ज्ञान-ज्योतिके करोड़ों सूर्योके 
अंतिम छोरका श्रतिक्रमण कर, स्वानुभवोदयके जानशून्यतामें छिपे शून्यको 
कया कहुँ गुहेशबरा । 

(७६) पुराने संचित कमं मिट गये थे । अब तेरी कृपासे मेरा पुनः जन्म 
नहीं है, तू ही जानता है अपने बच्चेक्रो कूडलसंगमदेव | 

(७७) ATH जलनेवाले कपुरकी राख होती है नया रे ? दूर गुन्यमें 
{दिखाई देनेवाले मृग-जलमें भी कहीं कीचड़ होता है ? वायुमें विलीन सुगंधका 
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भी कभी निर्माल्य (क्षय) होता है क्या ? तुमने पास प्राकर मुझे गले लगाया! 
तो भी क्या मुझे पुनः जन्म मरणका बंधन है ? कडलसंगमदेव अपने चरणोंमें 
ही मुझे स्थिर करलो रे ! 

विवेचन--पूर्ण ज्ञान होनेपर कर्म-बीजोंका नाश होता है, उससे aster 
नहीं होता । जन्म-मरणाका चक्र रकता है । जन्म-मरण रहित होते ही विदेहमुक्ति 
कहलाती है । कितु यह देह रहते हुए भी वसा ज्ञान हो सकता है । वसा पूर्ण 
ज्ञान होने पर, देहपात होनेतक मनुष्य जीवन-मुक्त कहलाता है । यह सबसे महान्‌ 
स्थिति है । वह संसारके सब काम करता है कितु वह कोई काम किसी ग्राशा- 
से नहीं करता । उसको कमं-फलकी ग्राशा नहीं होती क्योंकि उसको जो कुछ 
प्राप्त करना था वह सत्र प्राप्त करके वह ग्राप्त-काम बन जाता है । उसका 
तन-मन-प्राणा सब श्रात्ममय बना रहता है, इसलिये वह सदा-सबंदा पुणं तृप्त 
रहता है । उसके कर्म-बीज जले हुए रहते हैं। HH जले हुए बीजोंकी फसल 
नहीं होती aa उतके कर्मबंधनकारक नहीं होते । वह निरपेक्ष होता है इस 
लिये निलिप्त भी । उसकी सव इंद्रियाँ कार्यरत रहती हैं कितु उसका चित्तः 
सदैव परमात्मामें स्थित रहता है । वह स्थिर-मति होता है । कोई भ्रम उसको 
नहीं gar । मरनेके बाद मुक्ति मिलती है यह कल्पता भ्रामक है । जीवन्मुक्त 
होना ही मुख्य है । उसीको सहज समाधि कहते हैं । यदि यह बात सघ गयी 
तो और बातें AIT श्राप हो जाती हैं । इसलिये जीवन-मुक्ति, श्रथवा सहज-. 
समाधि श्रथवा समरसपद यही जीवनका परमसाध्य है | 

वचन--(७८) खंडित भाव मिटकर श्रखंड पर-ब्रह्ममें समरस भला क्रिया-- 
कर्म, ध्यात-मौन, नित्य-नेम क्या रहा ? मूर्ति ate प्रतीकोंकी पूजा केसी ? 
और ज्ञानका व्यवहार कंसा ? यह सब विस्मरण श्रर्थात्‌ श्रज्ञानके भिन्न-भिन्न 
परिमाणकी प्रतीतिके श्रलावा ग्रविरल समरस सौख्यका लक्षणा नहीं है रे ! 
यह जानकर, सब प्रक्रारके तुच्छ संकल्प, विपरीत श्रांति छोड़कर श्रौर केवल 
ज्ञानको ही श्रपना ठौर समझकर देह रहनेपर भी विदेही वता हूँ श्रखंडेश्वरा । 

टिपणी:--सहज समाधिमय समरस जीवनमें क्रिया कर्मका कोई स्थान 
नहीं है । यह क्रियाकमं समरस जीवनके श्रभावका द्योतक है । यह सब व्यथ 
है । शुद्ध ज्ञान ही श्रपने आपको जाननेका साधन है। 

(७६) किया हुआ कमं न जाननेवाला भक्त, मिला हुआ मिलन न जानने-: 
वाला भक्त, कर्म श्रौर मिलनके बंधत श्रौर अनुभूतिके परे जानेके वाद, निःसंग, 


-निःसीम, निदेहि निराभार तित्य-मुक्त-भक्त सत्यमें विलीन हो जाता है महालिंग- | न 


गुरु सिद्धेश्वर प्रभु । oe 
(८०) शरीरके तुमसे ग्रालिगित होकर महालिग होनेके बाद पुन; कहसि 
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आया वह शरीर ? मनके तुझसे श्रालिगित होकर घन होनेके श्रनंतर पुनः कहाँसे 
आएगा वह मन ? प्राण तुझसे मिलकर महाप्राणके चरणोंमें समरस होनेपर 
अला वह प्राण कहाँसे प्राएगा ? इस प्रकार यह तीनों लिगमें निलेंप होकर 
मनकी राँखोंसे भी श्रोझल होकर रहेंगे यह वात कूडल संगैय ही जानता है । 

(५१) प्रनन्त साधनोंका श्रभ्यासकर गुरु प्रपने शिष्योंको सिखाना छोड़ 
कर क्या स्त्रयं सीखने लग सकता है ? श्रखंड परिपूर्ण ब्रह्मसे मिलकर ara 


'बना Al शिवशरणा अनेक सत्कार्य करने परभी वह लोकोपचार, लोक-शिक्षा 
'तथा लोक-हितके लिये ही करेगा न कि उसका फल पानेके लिये । यही कारण 


है कि शिव-शरण कितने ही कर्म करनेपर भी घृतलिप्त जिव्हाकी तरह सदैव 
निलंप होकर रहता है ग्रखडेश्वरा | 
टिपणीः--जीवन-मुक्त जो कर्म करता है वह सब लोक-हित श्रौर लोक- 
शिक्षाके लिये करता है। उसको किसी प्रकारके फलकी अपेक्षा नहीं होती । वह 
सम्पूर्णतया निष्क्राम कमं करता है । निरपेक्ष रहता है इसलिये निर्लिप्त भी होता है। 
(5२) बिना किसी संगका fastaq संसारमै रहकर भी बद्ध नहीं है। 
अटककर भी दोषी नहीं है, चाहिए, नहीं चाहिये, हाँ या ना इत्यादि भावसे 


“परे होकर अग्ति-शिक्षासे ग्रालिगित कपुर-पर्वंतकी तरह मिट करके रहता है 


अह चन्त aaa लिगेवय । 

(5३) अ्रमिष्ठ होने पर भी भ्रमित मनके व्यवहार रहें ऐसा दिव-पथ मैं 
नहीं जानता; नहीं जानता; गुहेश्‍वरको जाननेके वाद लोक व्यवहारकी गति मैं 
-नहीं जानता, नहीं जानता ! 

टिप्पणी:--जब चित्त अन्य विषयोंमें रहता है तब वह भगवानको भूलता 
है श्रोर जब समाधि स्थितिमें परमात्मैक्य होता है तब विश्वको भूल जाता है। 
यह विश्व ही परमात्मरूप है इसका भ्रनुभव होकर व्यवहार करनेसे सहजसमाधि 
अर्थात्‌ समरसंक्य सिद्ध होता है। 

(८४) मरकर पैदा होते हुए ध्वस्त होनेवाले सब देव-लोकको जाते हैं 
-यह भाषा सुनी नहीं जाती । मरनेके पहले अपने आपको जान लोगे तो परमा- 
त्मा प्रीति करेगा गुहेइवरा । 

(८५) मरनेके अनन्तर मुक्ति मिलेगी इस ग्राज्ञासे भगवानको पुजोगे तो 
“भला वह कब क्या देगा ? मरनेके पहले उसके लिये व्याकुल रहो तो स्वतंत्र 
-होकर, समरसँक्यको प्राप्त करोगे श्रौर उससे अभिन्न होकर रहोगे गुहेशवरा । 

(८६) टाटके कपड़ों और कंदमूलाहारके कुटिल तंत्रके कपट-योगको बंद 
करो वाबा ! शरीर-समाघि, इंद्रिय साधनोकी समाधि, और जीव-समाचि, यह 


am नहीं है रे ! केवल सत्य-समाधि ही सहज समाधि है गुहेइवरा । 
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टिणणी:-- सहज समाधिका at है सब प्रकारके प्राप्त कर्म करते हुए 
'चित्तको परमात्मामें लीन रखना । 

(८७) हमारे लिए मृत्यु नहीं है, मृत्यु क्या है यह हम जानते भी नहीं । 
जिसे मृत्यु कहा जाता है वह मृत्यु नहीं है । श्रंगोंमें उदय हुए लिगेक्यको सिवा 
उस लिगमें विलीन होनेके दूसरा स्थान ही कहाँ है? कूडल संगमदेवकी 
शरण जनिके बाद लिगके (सत्ये) हृदयमें प्रवेश करनेके पहले दान्त 
होनेवालोंको मैंने नहीं देखा । 

(ss) ग्राचारोंमें ganz तू जीवन मुक्त है । श्रन्तरंगमें सब प्रकारके जान 
का भान होने पर भी तू जीवन-मुक्त है। समापित शान्तिमें विलीन होकर रहनेसे 
तू जीवन-पुक्त है । “मैं मुक्त नहीं हुँ” ऐसी उपचारकी भाषा रहने दो । शून्य 
भ्रम दूर करके, संसारकी पोशाकको फाइकर फंक्रनेकी बात ग्रपना गुहेइवर 
जानता है । तू श्रपनी बात मुझसे छिपाएगा संग बसवण्णा । 

टिणणी:- श्रल्लमप्रभु एक महान वचनकार थे । दूसरे एक वचनकार 
संगबसवण्णाने जब कहा, “मैं मुक्त नहीं हूँ” तब श्रल्लम प्रभ्रुने ऊपरका वचन 
कहा | 

विवेचन --मुक्ति मनुष्यकी-अ्थवा चित्तकी एक विशेष स्थिति है, कोई स्थान 
नहीं । स्त्राश्रित, निरालंव, ग्रातन्द-स्थिति, waar निर्मल निज-सुखानु भूति ही मुक्ति 
है । सचमुच ऐसी स्थिति रही तो ate दूसरी मुक्ति ढूंढनेकी क्या श्रावश्यकता ? 
ऐसे श्रानंदका श्रल्पांश भी मुक्तिक्रे श्रानंद-सा ही है । ध्यान-समाधि, भाव-समाधि, 
कर्मे समाधि, श्रादि समावियाँ मनुष्पकी वृत्तियाँ हैं । वृत्ति क्षणिक होती है श्रौर 
स्थिति जीवनका स्वभाव । वृत्तियाँ उस स्थितिकी ग्रोर इंगित करती हैं जो 
मुक्तिके श्रानंदका प्रतीक हैं । इस ग्रध्यायमें श्राए हुए वचन मुक्तिके श्रनेक 
प्रकारका विवेचत करनेवाले हैं । जब एक बार मुक्त-स्थितिका परिचय देनेवाली 
चृत्तियाँ जागृत होती हैं, उनका श्रनुभव होने लगता है तब साधक उन वृत्तियों- 
को स्थिति रूप बनानेके लिये तीव्रतम साधना करने लगता है क्‍योंकि उस 
श्रानंदसे वह बड़ा प्रभावित gar रहता है । प्राप्त वृत्तिके क्षशिक श्रानंदकों 
स्थायी बनालेनेकी तीव्र व्याकुलता उत्पन्त होती है, जिससे प्रेरित होकर 
“साधक श्रपनी साधनाको तीव्रतम करनेका प्रयास करता है । 

वचन--(०६) जहाँ देखूं तू ही तू है मेरे स्वामी ! जहाँ स्पर्श करता हूँ 
तु ही तू है मेरे नाथ ! जहाँ भावना करता हूँ तू ही तू है रे ! संत्र तेरे हो 
प्रकाशसे ग्राच्छादित garg जिससे wa “मैं ग्रौर “तू” का भेद ही नहीं 
रहा अ्रखंडइवरा । ae 

(६०) सब कुछ त्याग करके चाहे जब कैलास जाऊँगा कहते हो ! तो 
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क्या कैलास दैनिक पारिश्रमिक है ? न पीछेका भाव न amar विचार, ग्रव- 
सर आते ही शरणप्रिय ग्रमलेश्वर्रालग जहाँ है वहीं केलास है । 

टिपणी:--किसी कर्मके फलस्वरूप मुक्ति नहीं मिलती । उसके लिये 
सतत साधनाकी ग्रावश्यकता होती है । 

(६१) क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, मद, मत्सर, ग्रादि षड्वर्गके बिना रह 
सकता है, नाऽहं, सोऽम्‌, कोऽहम इन भावोंसे रहित होकर रह सकता है, प्रष्ट 
विधान प्रौर षोडशोपचारके विना रह सकता है, जिस तरह कपूर, श्रग्नि' 
संयोगसे मिटकर ग्रग्ति बन जाता है उसी प्रकार लिगका स्मरण करते-करते 
ग्ब वह अपने आप लिगरूप ही बन गया है निज लिंगेक्यकी भावना करते ही 
महालिग गुरु सिद्धेश्वर प्रभु | 

(६२) न ग्रंतरंगमें कोई भाव दीखता है और न बहिरंगमें ! इन ढंद्वोंकोः 
खोकर अपने श्रापमें सहज बन गया है देख ! न ग्रंतरंग है न बहिरंग, केवल 
एक रंगमें देख कूडल संगमदेव ATT शरण AIT हुएको | 


(६३) “मैं” “मैं” रूपी अहंकार खोकर स्वयं ज्ञानानंद होनेके बाद,, 


अपनेसे अन्य कोई एक है, ऐसा न देखनेको है न सुननेको, न जाननेको भी कुछ 


है । ग्रनादि, भ्रविद्यामूल चराचर मायाजाल समाप्त हो गया था। श्रव और क्या 


कहना-करता रहता है नि जैक्य-को ? विषय-विषयी नामके भाव लुप्त होकर दवद 
भावके मिटजानेसे निज गुरु cada सिद्धेश्वर ही अपने श्राप स्वतंत्र हो गया ।' 


टिप्पणी - यह कैवल्यकी ada स्थितिका वर्णन है। दूसरा कुछ भी ना 


होनेसे विषय ज्ञान किसको कहते हैं यह कहनेके लिये भी कोई स्थान नहीं रहा है। 
(8४) शरणोंके सात्विक वचन झूठ हैं क्या ? नहीं-नहीं वह सत्य हैं। 


सत्य हैं वह । ग्रंतरंग ही देवलोक है और बहिरंग ही मृत्युलोक । इन दोनों' 


_ लोकोंसे परे जब हम रहते हैं तब इन दोनों लोकोंमें ara ही रहें गुहेशवरा । 
SE टिपणीः--एक बार वसवेश्वरके घर पर आये शैव संन्यासी प्रसाद-ग्रहण 


DP, Be 
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पुण्यका क्षय होनेके बाद समाप्त होता है इसलिये इसे शाइवतसुख ग्रथवा प्रक्षय 
सुख नहीं कहा जा सकता । तब भला उसे मनुष्यका ग्रात्यतिक ध्येय कैसे कहा 
जा सकता है 

(६५) अन्तदान, सत्यवचन, पानीयदान श्रादि सत्कार्यं करके मरनेसे 
स्वर्ग मिल सकता है शिवेक्य नहीं हो सकता । जिन्होंने गुहेदवरकी जान लिया 
है उन शरणोंको इन सब बातोंका कोई स्वारस्य नहीं है । 

(६६) जलाशय, मंदिर, शिवालय, धर्मशाला, यह सब पिछले कीचड़के 
कदम हैं, कमंकांड और योग यह सब पुनः संसारमें लानेके साधन हैं । श्रगले 
श्रौर पिछले सारे सम्बन्ध तोड़कर गुहेश्वर लिंगमें विलीन हो जाना चाहिये 
सिद्धरामय्या । 

टिप्पणी:-ग्रोडुरामब्याने श्रनेक जलाशय, मंदिर श्रादि ब्रनवाकर श्रनंत 
पुण्य प्राप्त करनेका प्रयास विया था । ऊपरके वचने भ्रल्लम प्रभुने उनको 
ज्ञानवोध कराया AT इसके वाद वह सिद्धरामय्य कहलाया ऐसी जनश्रुति है । 

(६७) मैं कायसमाधि नहीं चाहता, न जीवकी स्मरणा-समाधि, न कैलास 
नामका संसार ही चाहता हूँ न पुण्य-पाप नामका कर्म । तू मुझे यहाँ-वहाँ न 
खींचकर केवल श्रपनेमें ही स्थिर करले निषक्रलंक मल्लिकाजु'ता । 

(६८) इस सत्कार्यका यह फल है, इस फुलका वह फल है यह सब 
जीविका कमानेकी बातें हैं बात्रा ! यह सब पाप-पुण्य खानेवाले कार्मिक हैं । 
स्वर्ग और नरक खानेवाले खाऊ हैं । जीवन, वस्तु, प्राप्त-संपत्ति सब कुछ 
परमात्माके चरणोंमें अर्पण करनेवाला शिव-पुत्र है, श्रन्य सब जगन्मित्र 
मृडदेवसोड्डल | 

टिणणी:- जगन्मित्र, संसारको ATA मानकर संसारके पाशमें TS । 
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विवेचन--पिछले ग्रध्यायमें मुवितका वणान किया गया है । इस अध्यायमें 
वह मूक्ति ग्रथवा मक्तिका आनंद, ग्रधवा शाइवत सुख जिन साधनोंसे मिल 
सकता है उसका वर्णान करेंगे । 

मनुष्यका जीवन सामान्यतया विषयेद्रियोसे संबंधित मुख-दुःरूसे ब्याप्त 
रहता है । उसकी सुख-तृष्णा श्रसीम रहती है इसलिये प्राप्त सुखसे दुःख ही 
अधिक प्रतीत होता है । तृष्णा भी एक प्रकारका दुःख ही है । बयोकि उसके 
पैदा होते ही दुःखका प्रारम्भ होता है । इसलिये मनुष्य सोचने लगता है कि 
इस प्रकारके सुख-दुःखका भ्रतिक्रमणा करके केवल चिरतन, निर्दोष, निरालंब 
सुखका शोध करना चाहिये और वह इस प्रयासमें लगता है । इसी सुखको 
आत्म-सुख कहते हैं । वही जब नित्य होता है तब मोक्ष कहलाता हे । वचन- 
कारोने उसीको शिवेक्य, लिंगेवय, निजेक्य ग्रादि कहा है 

इस मुक्तिका निरन्तर आनंद अथवा इसका किचित्‌-सा ग्रंश भी मनुष्यका 
निविवाद प्राप्तव्य है । मनुष्य जब यही अपना एक मात्र ध्येय होनेका निश्चय 
कर लेता है तब उसे प्राप्त करनेका प्रयास करता है। 

मैं पापी हूँ” “मैं दुःखी हुँ” “मैं क्षुद्र हूँ” “मैं निर्बल हूँ” आदि भावनाएँ 
मनुष्यके दुः वके कारणीभूत हैं। इस भावको नष्ट करनेके लिये, “मैं शरीर 
है” अथवा “मैं मन हुँ” “मैं gfe हूँ” यह भाव नष्ट हो कर “मैं आत्मा हूँ 
“मैं चैतन्य स्त्ररूप हुँ" इन भावोंकी प्रतीति होनी चाहिये । यह प्रतीति ही 
स्वरूप-ज्ञान कहलाता है । वही जब प्रत्यक्ष होती है तब उसे साक्षात्कार कहते 
हँ । अर्थात्‌ मुक्ति ही भ्रानन्द है, और आनंद केसे प्राप्त होगा ? इस प्रइनका 
उत्तर है साक्षात्कारसे | इसीको वचनकारोंने श्रनुभाव, ग्रनुभव-युक्त ज्ञान, प्रत्यक्ष 
प्रतीति, आदि कहा है । ग्रब देखें साक्षात्कार किसे कहते हैं 

साक्षात्कारक्रा AA है प्रात्यंतिक सत्यका प्रत्यक्ष ज्ञान । जेसे हम भौतिक 
पदार्थोके सत्य-ज्ञानको प्रत्यक्ष-ज्ञान कहते हैं aa ही ग्रात्यंतिक सत्यके प्रत्यक्ष 
ज्ञानको साक्षात्कार अथवा ग्रनुभाव कहते हैं। हम जसै आँख और कानसे रूप 
आर शब्दका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वेसे ही शुद्ध, निर्मल, निरपेक्ष श्रन्तः- 
HUT परात्पर सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, और इसीको साक्षात्कार 
कहते हैं। जेसे सूर्य प्रत्यक्ष दीखता है, गरजनेवाले वादलोंकी गर्जना हमारे 
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कान प्रत्यक्ष सुनते हैं बैसे ही शुद्ध अन्तःकरणको उस परम सत्यका प्रत्यक्ष 
बोध होता है । यह प्रतीति स्फुरणात्मक होती है, इसलिये वह केवल तर्क- 
प्रधान बुद्धिको श्रगम्य, और शब्दातीत रहती यह प्रतीति जिसके हृदयमें 
सदेवके लिये स्थिर हो जाती है az पूण साक्षात्कारी कहलाता है ale बही 
दणानिद साम्राज्यका स्वामी बन जाता है । 
मनुष्यको साक्षात्कारमे श्रपना श्रौर परमात्माका संबंध इया है इसका बोध 
रो जाता है । उसके अहंकार ग्रादि संकुचित भाव नष्ट होजाते हैं । श्रहंकारसे 
उत्पन्न होनेवाले सत्र प्रकारके सुख-दुःख नष्ट होते हैं श्रौर जहां कहीं भ्रानन्द 
@ उसका वह स्वामी बन जाता है । 
साक्षात्कार दो प्रकारका हो सकता है। एक्र नित्य श्रीर दुसरा श्रनित्य। 
कभी-कभी श्राकाशमे क्षणाभर चमकनेवाली विद्य॒तृकी तरह “यही सत्य है" 
ऐसा जो क्षणिक अनुभव ग्राता है वह नित्य साक्षात्कार कहलाता है और 
बही विद्युत्‌ सूर्यं की तरह नित्य हो जाती है, निश्चल रूपसे रहती है तब नित्य 
साक्षात्कार कहलाता है । ग्रनित्य साक्षात्कारसे मनमें छिपे हुए संशय सब ace हि 
हो जाते हैं । 'यही सत्य है” ऐसा विश्वाम दृढ हो जाता है । और साधक उस. 
साक्षात्कारक्रो नित्य करनेका प्रयास करने लगता है नित्य साक्षात्कारसे साधक ae 
DIR हो जाता है। ग्रानन्द-विभोर हो करके द्वंद्रातीत स्थितिमें रहने | हट) 
लगता है । - Bs 
अब हम साक्षात्कारके विषयमें वचनकारोंके श्रनुभवपूर्णा वचनोंको देखें । | 


वाला एक दिन गुरुकी चरण-सेवा करे तो क्या कम होगा ? Aa काह 
गुरुपूजा करने वाला यदि एक दिन लिंग-पूजा करे तो क्या नहीं 5 


“अनुभव पर्याप्त नहीं होगा कूडल चन्न संगम देव । 
feqat:— इसमें साधन सोपान दिखाया है । वच 
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खोज कर दर्शन किया है, (तब) यह अमजाल शून्य हुआ । नित्य निरंजन 
परंञ्योलिका प्रकाश चमक गया ! शुद्ध-सिद्ध-प्रसिद्ध शांत भल्लिकाजुंन देवकी 
करुणासे बची हूँ । 

१०२) दूध-भातक्री मधुरता कह सकते हैं, ब्रह्मा भोजका आनन्द कह 
सकते है, कित उनके सुख-स्पर्शका स्वानुभव न कहना चाहिए न सुनना चाहिए। 
प्राकाशके स्पर्श संबंधके TAAL भला कौन-सा उपचार श्रौर व्यवहार रहा ? 

डलचन्नसंगेय को जाननेके उपरांत जाननेके लिये और क्या रहा भला ? 
टिपणी: ~ आकाशका स्पशं-सम्बन्धन् चिद्घनका अनुभव । 

(१०३) ज्ञानकी तृप्ति ही श्रनुभावका आश्रय है । लिगके अनुभावसे ही 
तुम्हें देखा था । तुम्हें देखकर श्रपनेको भूला प्रभो कूडल चन्सलंगम देव । 

(१०४) “मैं मरा” ऐसा कभी लाश चीलती है ? .छिपाकर रखी हुई 
च्छा कभी नष्ट होती है ? जामुन लगाकर रखा हुआ दूध कभी पुनः मीठा 
बन सकता है ? क्या यह बात कभी मानी जा सकती है sea ? ` 

टिपणी: meta प्रमुने अवकमहादेवीसे (बड़ी बहुनको कन्नडमे श्रवक 

हते हैं तथा भ्रपनेसे प्रधिक वयस्क स्त्रीको भी श्रवक्र कहते हैं 1) यह प्रश्‍न 
पूछे थे । ग्रककमहादेवीने कहा, मुक्त पुरुष संसारमै विचरण करके भी अ्रलिप्त 
रह सकता है 

(०५) (अपनी ) कांतिसे चौदह लोकोंको चमकाने वाला स्वरूप मेने 
देखा । यह देखकर आाँखोंका क्षाम (दुभिक्ष) आज समाप्त sar । सब पुरुषों- 
की स्त्री होकर राज करमेवाली गुरुदेवीको आज मैने देखा । A जगदादि 
शक्तिमें विलीन होकर बोलनेवाले परमगुर चन्तमल्लिकार्जुन का स्थान देखकर 
जी रही हूँ । 

(१०६) विश्वसे अभिन्न मंटपके, आकाशसे ग्रभिन्न छतका वँचिव्य देखा 
ध्यान विश्नांतिमें सत्य, सत्य नामका एक दर्शन कर आकाशमें उदय होते, 
हुए गुरु लिगेइवरको अपने आप देखा । 

(१०७) तुम्हारा दर्शन wT सुख है तो तुम्हारा मिलन परमसुख है # 
आठ करोड़ रोम कूपोंकी आंखें बनाकर देख रहा था कूडल संगम देव । तुम्हें 
देखकर मेरे मनमै आसक्ति पदा हो गयी, मेरी आँखें प्रर्धोन्मीलित हो गई थीं । 

(१०5) वह वस्तु हाथमें लगी जो नहीं देखी थी । ग्रव ग्रानन्द से उससे 
खेलता हूँ । आँखें भर-भरके देखता हुँ। अपने मनको खेंचकर भवित करता 
Zara संगैय-तेरी । र 5 

टिप्पणी:--मनको खेंचकर--मनको इंद्रियासकत होने त देकर । 
(१०६) स्मरणकी संपत्ति थी वह, मेरे ज्ञानका समूह था वह, अरे ! मेरा 
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पुण्य मेरी आंखोंक्रे सामने श्राकर घर कर गया है, नित्यका प्रक्राण है; मेरे 
व्यानकी बहार है निष्कलंकमल्लिकाजु ना तेरे शरणोंके श्री-घ रणों में वपर 
श्रणाम करता रहा हूं 

(११०) पत्यरमे क्या ब्राग जल सकती है ? बीजमें कभी वृक्ष बोल सकता 
टै? जो नहीं देखा है वह केसे बांटा जा सकता है गृहेश्वरा तुम्हारा ठाव ग्रनु- 
भव-सुखी ही जान सकता है । 

(१११) अतुभावसे लिग पैदा gar था, उसी ग्रनुभावसे पदा हर्रा था 
जंगम, उसी श्रनुभावसे प्रसाद पैदा sar था, जिस शरीरमें वह ग्रनुभाव है वह 
सदव सुखी है WEAR । 

टिप्पणी :--अनु भाव --सत्यका प्रत्यक्ष ज्ञान, साआात्कार-जंगम = 214 
संन्यासी प्रसाद--ईइवरको समपित वस्तु । * 

(११२) मतके नोकके छोरके उस पार स्मरण किये हुए स्मरणका रंग- 
रूप रहित चिन्ह देखकर पगला गया मां ! श्रन्त:करणके श्रन्तरालमें प्रतिक्षणा 
चिजक्य गुहेश्वरमें विलीन हो ग्रानंदसे नाच उठा । 

(११३) मैं एक कहता हूं तो श्राप दूसरा ही कहते हैं, श्राप एक कहते हैं 
तो मैं दूसरा ही कहता हूं; क्यों कि मेरी ग्रौर श्रापकी पटरी नहीं बैठती, जब पटरी 
ही नहीं बठती तब अनुभावक्षी बात क्या होगी ? श्रौर ग्रनूभावकी बात न करने- 
वाले गृहेइबर यहाँ नहीं है रे चन्नबसव । 

(११४) वृक्षोंपर रहा तो क्या ale भिक्षासे संतुष्ट रहा तो क्या ? पहने 
हुए कपड़े उतारकर दिगंबर हुआ तो क्या ग्रौर काल-रहित gar तो क्या ? 
वैसे ही कमं-रहित होकर निवृत्त gar तो क्या ? कूड़लचन्तके श्रनुभाव-रहित 
मनुष्प कितना ही काल जिया तो क्या श्रीर कुछ भी किया तो क्या सत्र व्यर्थ है । 

(११५) at! श्रनुभाव अनुभाव कहते हो, प्रनुभाव तो भूमिके ग्रंदर 
छिपी संपत्तिकी तरह है रे ! ग्रनुभाव तो बच्चोंका देखा स्वप्नसा है । श्रनुभाव 
चया कोई कल्पना-तरंग है ? श्रनुभाव क्या वाजारका मसला है ? ग्रनुभाव 
रास्तेपर पडा हुप्रा कूड़ा है क्या? श्रे ! कया है ? wat न भाई ! हाथी तुम्हारी 
कोंपड़ीके छज्जपर ग्रानेवाला है ? जहां ad वहां गोष्ठी, जहां गए वहां प्रवचन 
ओर दीक्षा-दान, जहां खड़े रहे वहां सत्संग रौर श्रतुभाव, ऐसे इन कुले श्रीर्‌ 
सूप्ररोंको कया कहूं मैं कूडलसंगम देव । 

(११६) अनुभावकी बातें करनेवाले भाइयों ! कहां वह श्रनुभाव और 
कहां तुम, हटो मेरे भाइयो ! श्रनुभाव तो ग्रात्म-विद्या है, मैं क्या हूं यह दिलवाने 
चाली वस्तु है, ्रनुभाव श्रपने ग्रंतःकरणामें होता है, श्रतुभावकों न जानकर | 
आस्त्रमें रटे हुए शब्द जालोंको फैलाकर जो नहीं देखा है उसका लेन-देन करने- 
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वाले मेरे भाइयो ! कहां तुम प्रौर कहां स्वतंत्र सिद्धालगेकवरका श्रनुभाव १ 
हटो भाई get यहांसे ! 

विवेचन --ऊपरके वचनोंमें ग्रनुभाव श्र्थात्‌ साक्षात्कारके श्रलग-ग्रलग 
पहलुग्रोंका सुन्दर विवेचन किया है । उसकी व्याख्याकी है जँसे-- अनुभावका 
aa आत्म-विद्या “में बया हूं” यह दिखानेका प्रयत्त-प्रादि । जप-तप, पूजा, 
नमस्कार दिसे श्रनुभाव श्रेष्ठ है। वही भक्तिका श्राधार है । ज्ञानका WAT 
है । सबका मूल है । क्योंकि बिना साक्षात्कारके यह सब व्यर्थ है । ग्रनुभावी 
लोग उस बिषयमें परस्पर चर्चा करके श्रानंदित हो सकते हैं । कितु जहां गए 
वहां उसकी चर्चा करना व्यर्थ है । ऐसा नहीं करना चाहिए । साक्षात्कार प्रकाश 
रूप है । वह श्रपने अन्तःकरणाका प्रकाश है, सचित पुण्य-फलका प्रतीक हैँ, वह 
अपनी भ्रंतर्ज्योति है । शब्दोंमें उसका वर्णंन करना श्रसंभव है श्रादि सब बाते 
ऊपरके वचनोंमें स्पष्ट कही हैं । 
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विवेचन--पिछले ग्रध्यायमें कहा गया कि सज्जनोंकी निर्मल मनोभूमिमेँ, 

सत्य-ग्राहक विशुद्ध अ्रंतःकरण में श्रात्यंतिक सत्यका प्रत्यक्ष श्रनुभव होता है । 

इस श्रध्यायमें हम देखेंगे कि ऐसे ग्रनुभव प्राप्त श्रनुभावियोंकी स्थिति कैसी 

रहती है । साक्षात्कार किये हुए श्रनुभावी कैसे होते हैं । सत्य-प्रकाद रूप होता 

है, अवर्शनीय होता है, श्रानंददायक होता है। सत्यका साक्षात्कार होनेसे 

साक्षात्कारीका श्रथवा श्रनुभावीका ग्रहंकार मिट जाता है। उसका “मैं एक 

ब्यक्ति हुँ” यह भाव ag हो जाता है, “में -विश्‍वात्माका ही एक ग्रंश हुँ” यह 

भाव जागृत होता है । उसके सब संशय ag हो जाते हैं । वह स्थिरमति होता 

है, अपनेको परमात्माका यंत्र मानकर, waar किसी कामका निमित्तमात्र 

वनकर, दैवी स्फूतिसे, परमात्माका संकल्प जानकर कर्म करता है। प्रत्येक 

मनुष्यका प्राप्तव्य यही है । यही मानवी जीवनकी सर्वोच्च स्थिति है । स्थिर 

ओर चिर साक्षात्कार मुक्तिका लक्षण है । उसी स्थितिमें मनुष्यको शाश्वत सुख 

| प्राप्त होता है । तभी साक्षात्कारीको श्रपने जीवनमें परमात्माके ग्रनन्त विभुत्व, 

| अनंत गुणत्व तथा waa शक्तित्वकी प्रतीति होती है श्रथवा ्रनुभावी प्रत्येक 

aud उसीमें लीन रहता है । तब वह सच्चिदानंद, नित्य परिपूर्ण परमात 

प्रेरणासे बरतता है । जब किसी व्यक्तिका ग्रहंभाव पूर्णरूपसे नष्ट हो 

तब वह द्वद्वातीत waar त्रिगुणातीत श्रवस्थाका श्रतुभव करता है । 

श्रत्यंत कोमल दुध-मुंहा बच्चा श्रथवा नदी, नाले, गरजनेवाले । 

चमकनेवाली विद्युत्‌ बहनेवाली हवा श्रादि प्राकृतिक शक्तियां जिस 

बरतती हैं, waar स्फुरण प्राप्त कवि जैसे निरंहकार होकर, 

काव्य लिखता है; वंसे ही, साक्षात्कारी श्रपनेकों परमात्माका 

मात्माको यंत्रचालक मानकर बरतता है । ऐसे ही श्रनुभावीको सिद्ध 

वही साक्षात्कारी, श्रनुभावी, सिद्ध, मुक्त, अथवा a 

कहलाता है। । हले 
वह बाह्य इंद्वियोंसे र 

रहता है । इसि 
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मुक्त और साक्षात्कारीका क्या संबंध है ? यह भी एक प्रदन आता है। 
यदि हम साक्षात्कारको फूल समभे तो मुक्तिको फल समझ सकते हैं । साक्षा- 
त्कार मुवितकी पहली सीढ़ी है । मुक्ति साक्षात्कारका परिणाम है। 
साक्षात्कारी परमात्मामें सदैव लीन रहता है ग्रर्थात्‌ उसमें समरस रहता है । 
अब देखें इस विषयमें वचनकारोंने क्या कहा है 

वचन ¬ (११७) “तू” और “मैं” यह उभयासक्ति मिट जाने पर, सब 
आप ही आप होनेके श्रनंतर, fage नामक महा पर्वते अ्रतिम शिखर पर चढ़कर 
देखा जाय तो विशाल ग्राकाश देखा जा सकता है। उस महाकाशमें विलीन हो 
जानेके लिये, पहले इस त्रिकूटमें एक कदली दृक्ष है, उस कदली वृक्षके गाभेके 
ग्रंतरतममें घुसकर देखनेसे, चमककर प्रकाशनेवाली एक ज्योति दीखने लगेगी । 
वहाँ चल मेरी मां ! गुहेशवर लिगमें तुझे परमपद अपने श्राप मिलेगा देख । 

टिप्पणी :--भ्रल्लम प्रभुने श्रवक महादेवीको यह वचन कहा था । 
“याकाश” इस श्रर्थमें मूलमें “बयलु” शब्द है। बयलुका ग्रर्थ है आकाश, 
शुन्य । गाभा==गर्भे, श्रंतरतम भाग | 

(११८) सुनो रे सुनो सब लोग ! उदर रहित, वाचा रहित, बिना AT 
छोरके प्रीतमसे मिलकर ग्रानंदोन्मत्त बनी हूं मैं ! यह भाषा व्यर्थ नहीं है । 
अन्यका चिन्तन नहीं करू गी और अन्य gaat आशा भी नहीं करू गी । पहले 
छह था तीन हुआ, तीनका दो श्रौर दोका एक होकर खड़ी हूं मैं। बसवण्ण 
आदि शरणोंकी शरणार्थी हुं । Was कृतकृत्य हुई हूं । मुझे यह नहीं भूलना 
चाहिए कि मैं तुम्हारी शिशु हूं, इसलिये “तू चन्न मल्लिकाजु नसे मिलकर समरस 
हो जा !” ऐसा आशीर्वाद दो । 

टिप्पणी :-पहले छह का तीन हुथ्रा, पहले छह ग्रंगस्थल थे, वह तीन हु 
त्यागांग, भोगांग, योगांग, अनंतर लिंग श्रौर अंग ये दो रहे और ग्रंतमें लिगांग 
समरसँक्य हुआ । लिंग और ग्रंगके विषयमें इसी पुस्तकके “परिचय” खंडका 
“सांप्रदायिक” ग्रध्याय तथा “वचनामृत” खंडका श्रठारहवां ग्रघ्याय देखनेकी 
कृपा करें । 

(११६) स्फटिक घटमें जलनेवाली ज्योति जैसे ग्रंतर-बाह्य एक रूपसे 
जलती है वसे भेरा ग्रंतर-वाह्य एक ही एक है ऐसा saa दीख रहा है । पर 
शिवत्त्वही शरण है देख, दूसरा स्वरूप नहीं है रे महालिग गुरू सिद्धेशवरप्रभु । 

(१२०) दिना स्थलका चलना, निःसीम बोलना और सुंभाषणा सुख, 
वेसा ही अनंत विस्वास, स्त्रानुभव सुख, श्रसीम महिमा और नित्य नूतन श्रनंत 
विचार sa संगमदेव तेरे शरणोंको ही प्राप्त है। 
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टिप्पणी :--इस वचनमें पर्यायसे शरण श्रौर परमात्मामें ऐकात्म्य दिखाया 
है। 

(१२१) लिंगपुजाका फल ही वया यदि समरति, समकला, श्रौर समप्रीति 
नहीं है? लिगपूजाका वया फल है कूडलसंगमदेव नदीमें नदी न मिली 
तब तक ? है 

(१२२) समरसमें जो स्नेह है वह मत्स्य, कार्म, विहंगकी भांति स्नेहके दर्शनः 
में ही तृप्त है, स्नेहके स्मरणमें ही तृप्त है । श्रोलोंकी मूर्ति पानीमें डुबनेका-प्ता 
हो गया है हमारा गहेदवर लिंगेक्य । 

(१२३) ध्यानसूतक, मौतसूतक, जपसूतक, श्रनुष्ठानसू तक, गुहेश्वरको 
जाननेके बाद सव सूतक यथा स्वेच्छासे मिट गये थे । 

(१२४) स्मर स्मर कहनेसे क्या स्मरा जाय रे ! मेरा शरीर ही कैलास 
बन गया है, तन ही लिंग, मन ही दया बन जानेके श्रत॑तर स्मरणा करनेके लिये 
कहाँका भगवान ate उसे देखनेके लिये कहांका भवत, गृहेशत्रर लिगमय हो गया 
है सब । 

(१२५) कपूरका पर्वत जलनेके बाद भी कहीं राख रही है ? हिम शिवा- 
लय पर कभी धूपका कलश रखा जाता है ? जलते हुए कोयलोके पर्वत पर 
छोड़े गये लाक्षाके (लाख) तीर फिरसे छुने जा सकते हैं ? गहेशवर्रालग जाननेके 
बाद भी उसको दू ढनेका रहता है वया रे सिद्धरामय्या ? 

टिप्पणी :- वचनकारोंका स्पष्ट मत है कि साक्षात्कारी अथवा श्रनुभावी 
जब सहज समाधिमें लीन रहने लगता है तब उसको क्षिसी प्रकारकी साधनाकी 
आवश्यकता नहीं होती । क्यों कि तब वह परमात्मासे सतत समरस स्थितिमें 
रहता है । उस स्थितिमें ध्यान, स्मरण श्रादि भी सूतक (श्रमंगल) सा 
लगता है । 

विवेचन--पूणं साक्षात्कारी भी परमात्माकी भांति garcia, निरपेक्ष और 
fafaca रहता है । सतत श्रौर सवत्र उसीको देखता है, उसीको सू बता है, 
उसीका अनुभव करता है | said स्थित रहता है। वह भला, बुरा, पाप, 
पुण्य, धर्म, अधर्म, कुछ भी नहीं कर सकता । जौं कुछ कार्य उससे होता हैं वह 
सब परात्पर परमात्माके संकल्पानुसार होता हैं। इसलिये उसका काम 
स्वाभाविक, सहज सु'दर तथा लोकहितके अनुकूल ही होता है । 

वचन--(१२६) जब मनमें घन वेद्य gat तत्र कहाँका पाप और कहाँका 
पुण्य ? कहांका सुख श्रोर कहांका दुःख ? न काल, न कर्म, न जनतन मरण 
गृहेइवरा यह तेरे शरणकी महान महिमाका परिणाम हैं । irs i 

(१२७) जो कर्माधीन होता है वह कर्मी और जो निगाधीन होता हूँ 
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वह भक्त होता है। देह प्रारब्ध कहनेवाला वह ae fe, ग्रौर इस विविधर्मे 
किसी एकको न कहनेवालेको क्या कहेगा TERA । 

टिप्पणी :—ad fasta यह मत है कि देह जो मिली है वह प्रारव्धवद्ञ 
मिली है और ज्ञान भी प्रारब्ध कर्मभोगसे होगा । 

(१२५) श्रज्ञानक्के भ्रुलावेसे' इस संसारमै ्राया था । सब कुछ जान जानेके 
अनतर भला अब व्यग्र क्यों होने लगा ? हृदय-कमलके मध्यमे सत्य स्थापित 
होनेके पश्चात्‌ तो पाप-पुण्यसे परे हो गया । चतुर्दश भरुवनोंमें पूर्णारूपसे शुद्ध 
निष्पाप ज्योतिरूप प्रकाशने वाले शून्यको देखकर जी उठा देख बसवण्णप्रिय- 
कुडलसंगेय | 

(१२६) बरसनेवाली वर्षा यह ऊसर श्रौर यह्‌ खेत ऐसा देखती है क्या ? 
ग्रौर जलनेवाली ग्रागको यह सीधा और यह टेढ़ा-मेढ़ा होनेका भेदभाव होता 
है क्या ¦ गुहेश्वर लिंग को भलाबुरा नहीं होता संगबसवण्णा | 

टिप्पणी :-- १२८ और १२६ के वचन भगवानके विषयमें हैं ऐसा लगता 
है फितु संदर्भानुसार देखा जाय तो वह सिद्धावस्था . प्राप्त सिद्ध पुरुषों के 
लिये हैं । 

(१३०) लिग कहो या लिगैक्य, संग कहो या निःसंग, gar कहो या नहीं 
हुआ, और तू कहो या मैं ! चन्नमहिलिकाजु नलिगमें घनलिगैद्य होनेके ग्रनंतर 
कुछ भी न कहकर मौन रह जाना पड़ता है । 

(१३१) स्वयं लिगके अनुभव होतेके पश्चात्‌ क्या देव लोक है और क्या 
मनुष्य लोक ? उसमें अंतर ही क्या रहा तब ? कूडलसंगमदेव सब कुछ तू होने 
के ग्रचंतर भला ग्रालस्य रहेगा कहां ? 

(१३२) आचार, अनाचार, ससीम और ada, गमन और निर्गमन, 
धर्म-कर्म, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, भवमोह, इह-पर, एसा कुछ भी उभय-संशय 
aa नहीं रहा रे कुछ भी न रहनेका परम अनुभाव निरवय ही शरण लिग 
समरस है गुरुशिव सिद्ध इवर प्रभ्‌ । 

(१३३) गुण निगुण नहीं है वह लिगैक्य साकार निराकार नहीं है, वह 
लिगेक्य शून्य निःशुन्य नहीं है, वह लिगेक्य काम निःष्काम नहीं है, वह लिगैक्य 
दैत-प्रद्वेत नहीं है, इह प्रकार दीखनेवाला दर्शन सब स्वयं अपने आप 
होते हुए, इस पर दोनोंका अतिक्रमण कर परिपूर्ण गुन्य होकर «अपना 
प्रतीक भी खोये हुये निरवय लिगैक्य बने हुएको किस उपमासे समभाया जाएगा 
AAS । 

(१३४) अहंकार भुलकर, देहगुणोंका तिरस्कार कर, इह पर दोनों अपने- 
आप होनेका भान होने पर ही “सोहम्‌” भाव feat हुआ । सहज उदय स्थिति- 
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में महालिग प्रकाश स्थायी होनेसे गहेश्वरा तेरा शरण उपमातीत है । 

(१३५) मरकर जनमनेवाला नहीं, संदेह नामका ग्रमंगल भी नहीं लगा | 
न साकार-निराकार है, न कायवंचक ही है श्रौर न जीववंचक ही, सदैब सहज 
रहता हूं देख ; संशय रहित, महामहिम क्‌डलसंगमदेवकी शरगा गया हुंश्रा 
शिव-शरणा उपमातीत होता है । 

(२३६) जसे ग्राकाशमें छिपा सूर्य, पथ्वीमें छिपी धंपत्ति, म्यानमें छिपी 
तलवार, फलमें छिपा रस, बैसे ही शरणाके शरीरमें छिपी परम पावन मूर्ति 
परात्पर सत्य वह स्वयं अपने श्राप बन गया है रे महालिग गुरु faafag इवर- 
प्रभु | 

(१३७) फल खा लेनेके पश्चात्‌ पेड़की किसको पड़ी हैं ? स्त्रीको त्याग 
देनेके श्रनंतर वह किसीके साथ भी रही तो क्या जाता है ? खेती छोड़ देनेके 
nat भला उसमें कोई बोग्राई-कटाई करें तो वया है ? चन्नमह्लिकाजु नको 
जान लेनेके अनंतर इस शरीरको ग्रागमें जलाया तो क्या, पानीमें बहाया at 
क्या श्रौर कुत्तोंने नोच खाया तो कया ? 

(१३८) यह शरीर मुर्फाकर काला पड़ा तो क्या आर खिलकर चमक 
उठा तो क्या ? ग्रंतरंग युद्ध होकर चन्नमहिलकाज न लिगैक्य होनेके श्रनंतर यह 
शरीर कैसा भी रहा तो क्‍या ? 

टिप्पणी :--वचनका रोंकी दृष्टिस यह शरीर केवल परमार्थका साधन मात्र 
है । सिद्धि प्राप्त होनेके पश्चात्‌ उसका कोई मूल्य नहीं है । ऊपरके दो वचनोमें 
यह बात बताई गयी है । 

(१३६) परतत्वमें तद्गत होनेकै अनंतर दूसरी बाते जानने न जाननेकी 
आति क्यों ? ज्ञानमें तादात्म्य होकर अज्ञान नष्ट होने पर “में कीन हूँ' यह 
विचार कैसे ? गुहेइवरमें विलीन होकर भेदभाव मिटनेक ग्रनंतर भला संगकी 
व्याकुलता कैसी ? 

(१४०) श्रागमें झुलसे कुलथीकी भांति हुआ हूँ रे | जले हुए सूतकी गांठ 
बांधनेका प्रयास भला कैसा ? गुहेइवरा तुम्हारी स्थितिका यह ढंग है रे ! 

टिप्पणी :- पूर्णक्यके FATT पुनः भगवानसे मिलनेकी व्याकुलता नहीं 
रहती | ऊपरके वचनोंमें यह बात कही है । 

(१४१) हाथमें दीपक पकड़कर भला ग्रंधकारको क्यों खोज ? पारसमणि 
हाथमें रखकर भला रोटीके लिये परिश्रम ग्रौर हाय-हाय क्यों करू £ 
जिसकी क्षुधा निवृत्ति हुई है वह पाथेयका बोझ क्‍यों ढोय ? नित्य अनित्य 
जानकर भी भवतोंके लिये मृत्युलोक आर कैलासकी बात करता उचित नहीं 
है । ्रपने प्राप्तव्यको निश्चय जानकर उस निश्चय पर दृढ़ रूपसे भ्रढ़े रहे तो. 
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उस महाून्यके प्रकाशमें wT ग्रापको देखलो इम्मडिब्रिय निष्ऊलंकसल्लिका- 


wat । 

(१४२) कायानुभावी लोग शरीरमे मुक्त हैं, जीवानुभावी जीवनमें मुक्त हैं 
पबनानुभावी पवनमें मुक्त हैं, इन सबको लिगानुभावियोंके समान कैसे कहं ? 
शिवलिग-प्रकाशमें जो सदैव डूबे हए हैं वही हमारे शिवशरणा हैं कूडल 
संगमदेव । 

विवेचन-- मुक्ति ही मनुष्यका श्रात्यंतिक साध्य है । मुक्त होनेके AAT 
मुक्तिके भक्तोंको स्वर्गादिकी कल्पना नहीं रहती । मुक्त पुरुष सतत ब्रह्मानंदमें 
लीन रहता है । मनुष्यमें श्रस्तमयकोश, प्र।णमयकोश, मनोमयकोश, विज्ञानमय- 


कोश, और भ्र,नंदमयकोश ऐसे पंचकोश रहते हैं। जिसने ग्रन्तमयकोशका 


अतिक्रमण किया उसको कायानुभावी, जिसने प्राशमथकोशका अति#मण 
किया उसको जीबानुभावी श्र्थात्‌ प्राणागुभावी श्रादि कहा है। कितु बह 
पुरज्ञानी नहीं है । लिगानुभावी पूर्णज्ञानी होता है, क्योंकि वह सतत 
सर्वत्र परमात्माका अनुभव करता है । श्रौर मनुष्यको सतत सर्वत्र परमात्म 
तत्वका अनुभव करनेकेलिये अपने श्रंग गुणोंका अर्थात्‌ शरीर गुरणोंका FIAT 
रूपसे भ्रतिक्रमणा करके लिग गुणोंका अर्थात्‌ आत्म गुणोंका विक्रास करता 
आवश्यक है । 

वचन- (१४३) आरुणोदयके साथ अंधकार दूर होकर TA सवत्र प्रकाश 
फेलता है वैसे ही सम्यक्‌ ज्ञानोदय होते ही अज्ञान बीज और मल संस्कार घुल 
जाते हैं । “मैं ही परमात्मा हूँ” का बोध हो जाता है । वह जाननेका भान भी चष्ट 
होकर परशिवसे जो समभाबी होता है वही मुक्त है रे बाबा | निजगुरु स्वतन्त्र- 
'सिर्दधालिगेश्वरा | 

(१४४) शरीरमें रहकर शरीरको जीता, मनमें रहकर मनको जीता, 
विषयोंमें रहकर विषयोंको जीता, झसंग छोड़कर इस संसारको जीता उसने । 
कूडलसंगमदेवके हृदयमें प्रवेशकर परम पद प्राप्त महादेवी ग्रककके चरणा- 
कमलोंपें शत-शत प्रणाम करता ह 

(१४५) योग शिवयोग कहते हैं, पर योगका रहस्य कौन जानता ae 
हृदय कमलमें वास करनेवालेका प्रकाश देखनेके पहले क्या योग कहा जाता है ? 
बावन अक्षर देख-देखकर छ: प्रन्तस्थके ऊपर मशिमाड रह सका तो वह योग 
है। सोहम्‌ नामके स्थानमें सूक्ष्म ध्वनि मिटकर मन नष्ट हो जानेके कारण 
गुहेश्वर लिगमें तू स्वतन्त्र और निर्भय है यह दीख पड़ेगा सिद्ध रामेया । 

टिप्पणी :-षडचक्र और बादन वरणोका अतिक्रमण करके सहस्रदल कमलमें 
स्थित होनेके अनंतर साधकने सच्चा योग साध्य किया ऐसा कह सकते हैं । 
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यहां “मशिमाड” का ग्र्थ सहसदल कमल अथवा सातवां ग्रंतस्थ ऐसा कह 
सकते हैं । यह वचन शास्त्रमें आनेवाला वचनकारोंका आपना परिभाषिक शद्ध 
होनेसे बही रखा है । 

विवेचन -साक्षात्कारीकी स्थिति जीवन-मुकतकी स्थिति है । बहू कोई 
स्थान Waar जगह नहीं है । कोई लोक भी नहीं । वह चित्तकौ स्थिर aca 
रहनेवाली एक स्थिति है। उस स्थितिमें मनुष्य सदैव ग्रनासक्त, निक्षिप्त, 
श्रलिप्त रहता है, सतत कर्म करनेपर भी उसको कर्मका दोष नहीं चिपकता । 
क्योंकि वह भगवत्प्रेरणासे सव काम करता रहता है । 

वचन (१४६) सांपके दाँत तोड़कर उससे खेलना आए तो सांपका साथ 
बड़ा अच्छा है । शरीरके संगका विवेचत कर सके तो शरीरका संग भी श्रच्छा 


है। मां जँसी राक्षसी भी बनती है बसे शरीरके विकार विनाशकारी बनते 
हैं। चन्नमह्लिकाजु नय्याने जिसे ग्रालिगन दिया है उसको सशरीरी नहीं 
कहो | 


टिप्पणी :--शरीरके तथा उसकी इंद्रिोंके तंत्रसे, उनके आधीन होकर चल्ला 
तो मनुष्यका सर्वनाश निश्चित है, उसीमें श्रविकारी रहे तो मनुष्य मुक्त होता 
है । शरीर खराब नहीं किंतु उसके विकारोंके श्रांबीन होना खराब है । 

(१४७) पानीमें gar हुआ मत्स्य जसे पानीको श्रपनी नाकमें नहीं जाने 
देता बेसाही शिवशरण संसारमें रहकर भी उससे श्रलिप्त रहता है; श्रपने 
दरणोंको यह बुद्धि श्रौर मत्ध्यको वह बुद्धि तुमे ही दी है न मेरे कपिल सिद्ध 
मल्लिनारथेया | 

(१४८) कुंडलिग कीटककी भांति शरीरमें मिट्टी न लगने देते हुए रहा है 
तू बसवण्हा | जलमें डूबे कमल पत्रकी तरह हृवकर भी निर्लिप्त रहा हैं तू बस- 
वण्ण | जलसे बना हुआ मोती जैसे पुनः जल नहीं बनता वैसा रहा है तु 
बसवण्ण । गुहेशवर लिंगकी श्राज्ञासे प्रंगगुणोंमें मस्त ऐशवर्यांधकारमे रहुने- 
वालोंके मतको क्या कर सकते हैं संग बसवण्णा ? 

टिप्पणी : - कूँडलिगकीटक ==एक कीड़ा जो सदैव मिट्टीमें रहता है किंतु 
उसके बदनको मिट्टी नहीं लगती । 
` (१४९) ग्रांखोसे देखना arg तो खूप नहीं, हाथसे पकड़ना चाह तो 
शरीर नहीं, चलाना चाहं तो गतिमान नहीं, बोलनेके लिए वाचाल नहीं, निदा 
करू' तो द्वेषी भी नहीं, प्रशंसा करने वालोंका स्नेही भी नहीं; गृहेशवरकी स्थिति 
शब्दोंकी मालामें गंथी जा सकती है कया हे सिद्ध राम॑या ! तू ऐसा कंसे बना ? 
(१५०) शरण त इह (लोकका) है न पर (लोकको) न प्रपना हैन | 
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पराया, वह कामी सा लगनेपर भो कामी नहीं होता, साधना न करनेपरभी असा- 
क नहीं होता, बह्‌ निर्दोष है, निष्पाप है, तिद्धप्षोमनाथ लिगेय तुम्हारा शरण 
गर्यरत रहकर भी कर्मचक्रमें भ्रमित नहीं होता । 

(१५१) यदि आकाश ठोस हो जाए, तो स्वगे मृत्यु पाताल कहां रहेंगे ? 
बादलका सारा पानी निर्मल मुक्ता-मरि बन जाय तो इन सप्त सागरमें पाती 
कहांसे aie ? मानव सब शिवज्ञानी हो जाए तो यह विश्व wa चलेगा ? 
इसीलिए कड़लसंगमदेवके धर लाखोंमें एक भवत और करोड़ोंमें एक शिवशरण 
साक्षात्कारी होता हू । 

टिप्पणी :- शिवज्ञानी =पूर्णज्ञानी । 

(१५२) स्वस्थान, सुस्थान, सुमन सिहासनपर नित्य निष्पाप निरंजनका 
प्रकाश है । शिवयोगानुभत्र एकार्थं होकर गुहेइबरा तुम्हारा दारणा अनुपम सुखी 
बनकर रह गया | 

टिप्पणी : स्वस्थान, सुस्थान, सिहासन =ब्रह्मारंध्र अथवा सहस्रार चक्र । 
शिवयोग==परमात्म योग । 

(१५३) भरा हुआ नहीं छलकता, विष्वस्थ कभी संशय नहीं करता, 
अभिन्न प्रेमी कभी खिसक नहीं जाता, अच्छी तरह जाना हुआ कभी भूल नहीं 
जाता; चन्तमहिलि काजु नेया तुझमे अभिन्न हुए शरणाको सदा सुखहा सुख है 
“देख । 
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विवेचन -- मुक्ति चित्तकी स्थिति है और साक्षात्कार ग्रंतःकरणाका दिव्य 
अनुभव, यह बात ऊपरके श्रध्यायमें कही गयी है । यदि यही बात है तो वह 
महानु अनुभव सबको बयों नहीं मिलता ? इस महान्‌ प्रनुभवकी प्राप्तिमें कौनसी 
रुकावट है ? उस रुकावटके लक्षण कौनसे हैं ? उस रुकावटसे उत्पन्न होने- 
वाली कठिनाइयां किस प्रकारकी हैं? उनका स्वरूप क्या है? इन सब 
प्रश्‍नोंका विचार करना श्रावश्यक्र है । 

मुवित मानवी चित्तकी नित्य, निरालंब, आनंदमय स्थिति है । मनुष्यके 
मनमें जो ग्रनित्य, परावलंबी, विषय सुखकी ग्राशा बनी रहती है वह इस 
नित्य, निरालंब gaat विरोधिनी होती है इसलिए यह स्थिति सबको नहीं 
मिलती श्रौर इसी कारणा दुःखकी उत्पत्ति भी होती है । कभी-कभी मिलने- 
वाले अल्प सुखके कारणा अतृप्ति बढ़ती है, श्रसंतोष पैदा होता है । इस ग्रतुप्ति, 
तज्जन्य श्रसंतोष श्रादिका श्रंधकार दूर होने तक चित्तमें मुक्तिका प्रकाश 
नहीं पड़ता । इस प्रकार निरालंब, निर्दोष, नित्य झाइवत सुख अथवा मुक्त 
स्थितिका विरोधीभाव मनुष्यक्रे मनमें ही होता है। श्रात्म सुख नामके गाइवत 
सुखकी एक स्थिति है श्रौर उसे प्राप्त किया जा सकता है, यह भुल करके, 
मनुष्य उसका प्रयास न करता gar श्रनित्य विषय मुखके पीछे पड़ता है । 
इससे, रेशमका कीड़ा जैसे ग्रपने ही जालमें स्वयं फंसकर मर जाता है, तथा 
उसीमें बंध करके तड़पता कलपता रहता है aa ही मनुष्य श्रपनी ही काम- 
नाग्रोंमें बंधकरके तड़पता रहता है । यदि वह ग्रपनी इन कामनाग्ओरोंका त्याग 
करके नित्य श्रात्म-सुखका शोध करेगा, उसके लिये प्रयत्न करेगा तो मुक्त 
होगा । श्रर्थातु मनुष्यको meat gaat प्रतीति नहीं होती इसलिए वह 
अशाइवत ग्रर्थातु क्षणिक सुखके पीछे पड़कर दुःखी होता हैं । तब प्रश्न उठता 
है ऐसा वयों ? वचनकार इसका उत्तर देते हैं “श्रज्ञानके कारण !” उसीको 
भ्रविद्या, माया, मिथ्याज्ञान, भ्रज्ञान, पूर्णंज्ञानका ग्रभाव ग्रादि कहते हैं । 

आत्यंतिक सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव ही साक्षात्कार है । साक्षात्कारसे 
शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है.। सबको उस सत्यका अनुभव नहीं होता, 
अर्थात्‌ सबको aad सुखकी प्राप्ति नहीं होती क्योंकि सभी उस सत्यका 
अनुभव करनेवाले साधक नहीं होते । अधिकतर लोग भौतिक विइवके विषय 


gaat at ater करते हैं। इसके परे क्या है ? इसके मुलमे क्या है ? इस aes 
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जिज्ञासासे उसको जानेका प्रयास करनेवाले लोग बहुत कम होते हैं। 
आत्यंतिक सत्यके ग्रनुभवके लिये, क्षणिक gaat अभिलाषा श्रथवा विषय 
सुखसे इंद्रियोंको होने वाला सुख अर्थात्‌ केवल भौतिक सत्यका श्रनुभव विरोधी 
भाव है । इद्रियानुभवको ही सत्य-नित्य मानकर हम जब तक जीवन यापन 
करेंगे तव तक हमें आ्रात्यंतिक सत्यका अनुभव नहीं होगा । अर्थात्‌ भौतिक 
विषय सुखके पीछे पड़ना श्रथवा उसके लिये मन हारना अज्ञान है । यह अज्ञान- 
का द्योतक है । भ्रज्ञानका परिणाम है। वही माया है । वही गोह है, श्रविद्या 
है, ज्ञान शुन्थता है ! 

यह WaT, VER, काम, क्रोध, देहात्मबुद्धि, इंद्रिय-सुख-लोलुपता, 
श्रासक्ति, आदि श्रनेक रूपसे मनुष्यके सामने श्राता है । यही, मनुष्यक्रे एकमात्र 
प्राप्तव्य साक्षात्कार अथवा मुक्ति सुखके विरोधी भाव है । संसार तुच्छ है, 
माया है, मिथ्या है, इस भावनासे संसारको त्याग कर HVT कपड़े पहनकर, 
संन्यासी बनकर भागनेसे कुछ नहीं बनता । कितु संसारमें रह कर ही इन सबको 
जीतना होता है । इसीसे मनुष्य मुक्त होता है इसीमें उसको शाश्‍वत gaat 
प्राप्ति होती है । 

इस ग्रज्ञानने मनुष्यको क्‍यों और कैसे घेर लिया ? यह अत्यंत महत्त्वका 
प्रश्‍न है । यहां इस प्रश्नका पूणां उत्तर न देकर उस ओर संकेत मात्र किया 
जाएगा । 

जो श्रनंत है उसके सांत अ्रथवा संकुचित होनेके पहले सृष्ट्रिकी रचना होना 
असंभव है, भ्रधवा जो अनंत है वही मर्यादित होकर नाम रूपादिको धारणा 
करके सृष्टि कहलाता है, जैसे जल तत्त्वको नदी नाला आदि बननेके लिये 
मर्यादाके श्रंदर बद्ध होना पड़ता है । मनुष्य विइवके मूलमें स्थित श्रनंत गुणा, 
भ्रनंतशक्ति, और ग्रनते ज्ञानका एक अंश रूप बननेके पहले जीव नहीं 
कहलाता | इसलिए ag संकुचित शक्ति, संकुचितज्ञान, अर्थात्‌ मर्यादित शक्ति 
alt सीमित ज्ञानवाला होता है । waiq वह भ्रपने जीवन क्रमकी दृष्टिसे, 
भ्रपनी देह तथा अपने जीवनसे संबंधित विश्व विषयको ही जानता है । उसका 
ज्ञान सीमित होता है । यह सीमित अथवा संकुचित ज्ञान ही अज्ञान है । क्योंकि 
वह विश्वके संपूर्णे तत्वका ज्ञान नहीं जानता । कितु मनुष्य और विश्वकी मूल 
भुत शक्तिका ATs: सबंध है । मूलतः और तत्त्वतः वह एक ही है, श्रतएव 
यह सब जानकर मूलशक्ति श्रयवा तत्वके साथ समरस होनेकी क्षमता मनुष्यमें 
है । यदि वह ऐसा प्रयत्न करेगा तो ज्ञानी, अर्थात्‌ पूर्णाज्ञानी बनकर मूल 
तत्वकी भांति मुक्त भी होगा । तब तक वह az है, केवल ग्रंशाविर्भावकी 
भांति सांत हैं, संकुचित हैं, मर्यादित है, इसलिये दुःखी है 
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अब हम देखें वचनकारोंने इसके विषयमे श्रपने बचनोंमें वया व हा है। उन्होंने 

हा है यह अज्ञान माया, मोहरूप होता है । 
वचन- (१५४) पानी जमकर जैसे हिम बन जाता है वैसे शून्य ही स्वयं- 
भु हुप्रा उस स्वयंभू लिगसे मूति बनी, उस मूरतिसे विध्वकी उत्पत्ति हुई, उधी 


विश्वोत्पत्तिसे संसार बना, उस संसारे श्रज्ञान पैदा gar, वह प्रज्ञान रूपी 


महामाया,बिइवके आ्ावरणामें मैं “जानता हूँ मैंने जाना” कहने वाले श्रर्धज्ञानी 
मूर्खाको अ्ंधकारमें लपेटकर कामनाश्रोंके जालमें फ़ंसाते हुए निगल रही है 
गुहेइवरा | 

टिप्पणी :-शुन्य = किसी भी इंद्रियको गोचर न होनेवाली निगुणा वस्तु, 
उपनिषद्‌में श्रथवा ऋग्वेदके नासदीय सूक्तमें कहा gar “ऋत” 

(१५५) सूखे पत्ते चबाकर तपश्चर्या करनेसे भी नहीं छूटती है वह माया । 
हवा खाकर गुफा में जा बेठने पर भी पीछा नहीं छोड़ती है वह माया । शरीर 
का व्यापार मनमें लाकर व्याकुल कर देती है वह माया । ऐसी ही श्रनेक प्रकारसे 

हसा करके मारती है वह माया । इस प्रकार सारा जगत इसके पाशमें तड़प 
रहा है निजगुरु स्वतन्त्र सिद्धलिंगेदवरा श्रपनेसे श्रभिन्तोंको इस माया-जालमें 
से बचाकर ले जाना ही तेरा धर्म है | 

(१५६) मैं एक सोचता हूँ तो वह दूसरा ही सोचती है, मैं इस ओर 
खींचता हूं तो वह उस ओर खींचती है । उसने मुझे मुग्ध करके सताया था 
दग्ध करके सताया था । कूड़ल्संगमदेवसे मिलते समय तो मुझसे भ्रागे जाकर 
दोनोंके बीचमें खड़ी रहती थी वह माया । 

(१५७) वेद-वेदान्त श्रौर शास्त्र-सिद्धान्त कहीं जाकर देखनेपर सर्वत्र यही 
एक भेद है । जाना तो दोषसे बाहर मलसे बाहर, भूला तो उसके श्रन्दर्‌ 
और जहां ज्ञान श्रज्ञान, स्मरणा विस्मरणा दोनों मिटा कि सदाशिवमूति लिगका 
प्रकाश हुग्रा | 

विवेचन--विश्वोत्पत्तिके साथ मायाकी भी उत्पत्ति हुई। वह सबको 
सताती है । केवल जप-तप करनेसे वह नहीं छोड़ती । मनुष्यकी इच्छाके विरुद्ध 
पापमें उतारकर उसको गिराती है । उसके मुक्ति मार्गमें छ्कावट होकर खड़ी 
रहती है । साक्षात्कारके ATTA कांटे बिछाती है । वह विस्मरण श्रादिके रूपमें 
आकर सताती है, ऐसा प्रकट करनेके बाद उसका भ्रहंकार-ल्प दर्शाया है । 
कहा है अहंकार भी श्रज्ञानका रूप 

वचन--(१५८) मैं-तू रूपी अहंकार श्राया कि कपठ-ऋला रौर कुटिल | 
कुतंत्रकी हवा चली श्रौर उस तीव्र हवामें ज्ञान-ज्योति बुझौ । यह ज्ञात-ज्योति _ 
gaa ही “मैं जानता हूं ्रथवा मैंते जाना है” कहनेवाले सब अज्ञानी तममां- 


i 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh र 


२१० वचन-साहित्य-परिचय 


(१५९) (8 के अहकारमे जो भोगा वही मुभे खाता है । निदा स्तुतिमें 


~ 


(१६०) श्रांखोंके सामने आई छामनाश्रोको मारकर, मनके सामने श्राई 


ग्राशाको खाकर उसे जान श्रातुरबैरी सारेशवरा। 

(१६१) धनको माया कहते हैं, घरित्रीको माया कहते हैं, दाराको माया 
कहते हैं; धन माया नहीं है, धारित्री माया नहीं है, दारा माया नहीं है; मन- 
के सामने खड़ी कामना ही माया है रे गृहेशबरा | 

(१६२) आशाके थुल पर वेश नामकी लाश बिठाऊं तो sax as हुए 
पुरख गल गये; आशाको आंखोंके सामने रखकर उसके चारों ओर मंडराने 
वाले एरखोंको देखकर गृहेश्वरालिगको जुगप्त्सा हो गयी देख संगनबसवण्णा । 

टि :—faar fos तिलोदकके पितरोंकी गति नहीं होती इसलिये ae 
संतानकी श्रोर देखते है; (पितरोंके उद्धारके लिये संतानोत्पादन करना ग्रनिवार्य 
धर्म माना जाता है) यहां इस भावनाका विरोध है । 

(१६३) काल सर्पको एक ही मंत्रसे रोक सकते हैं, एक ही मंत्रसे उड़ते 
हुए पछीको रोक सकते हैं, एक ही मंत्रसे मुह फँलाकर श्रानेवाले सिहको 
रोक सकते हैं, एक ही मंत्रसे मृत्यु नामकी महाराक्षसीको रोक सकते हैं कितु 
जिसे लोभरूपी yar carer है उसे किसी मंत्रसे नहीं बचा सकते । उंस लोभ- 
का उपचार है गरीबी | कितु बया करें ? कहें तो नहीं सुनते, समभायें तो नहीं 
मानते, न शास्त्रको देखते हैं, न भवितको श्रपनाते हैं ऐसे मूर्ख ग्रंधोंके प्रारब्धमें 
कमे-समुद्रमे ET मरना ही बदा है ऐसा सत्य कहा है शिवशरणोंने 
'्रंबिगर चौडेय । 

टिप्पणी :-- मायाका मूल है आशा, लोभ, कामना, वासना, इच्छा, तष्णा 
यह सब पर्यायवाची शब्द हैं । इस झाशासे मनुष्यका मायाजाल बढ्ता है | 
जेसे-जसे वह बढ़ता है मनुष्य उसमें लिपटता जाता Fal 

(१६४) ओऔरोंकी वस्तुग्रोकी वासनाका ज्वर चढ़ श्रानेसे तडपता रहा मैं ॥ 
घन धरणी और दाराकी आशासे व्याकुल हो कर प्रलाप कर रहा था मैं, यह 
व्याकुलता शांत करके AGA करुणाका श्रमृत पिलाते हुए इस ज्वरका उपशमः 
कर बसवप्रिकूडलसंगमदेव | 

(१६५) कांचन नामकी कुतियाके पीछे पड़कर मैं तुम्हें भूल गया था; 
कांचन सेवाके लिये समय रहता था कितु तुम्हारी पूजाके लिए समय नहीं मिलता 
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था मुझे । कुतियाके पीछे मरनेवाला कुत्ता श्रमृतका स्वाद बैसे जानेगा मेरे 
क र लसंगमदेव | 

: (१६६) युवतियोंकी चरणा सेवा करते हुए ब्रह्मकी बातें करनेसे ब्रह्मकी 
बातें ही रक जाएंगी श्रंबिगर चोडया | 

. १६६अ) युवतियोकी चरणसेवा लेते हुए ब्रह्मकी बातें करनेसे amet 
बातें ही रुक जाएंगी भ्रंब्रिगर चौडया । 
ag टिप्पणी :-मूल वचनसे ये दोनों ad निकलते थे इसलिये एक ही वचन 
के दो रूप दिये हैं। 

(१६७) बड़े-बड़े लोगोंको नरम करता है वह धन, संत महतोको घर 
दबाती है वह दारा, श्रौर मैं-मैं कहनेवालोको भुकाती है वह धरा, धनकी खान 
देखनेपर कहां रहता है वह बड़प्पन ? कामिनियोंकी कामना्रोमें ही रमते रहते 
हैं वह संत महंत, मिट्टीकी सुगंध ma ही वह कहां स्थिर रहते हैं घन, 
धरणी और दारा रूपी धूल श्रांखोंमें फ्रोंककर वह तुम्हारे स्मरण संकल्पका 
प्रवसर ही नहीं श्राने देती है सोड्डलागरलगलधरा | 

टिप्पणी (तृष्णा श्रधिकतर तीन wae मनुष्य पर अपना श्रावरण 
डालती है । वह तीन रूप हैँ स्त्री, धन श्रौर भूमि । ऊपरके वचनोंमें उसीका 
वर्णान किया है । 

(१६८) यह संसार एक बवंडरका दीपक है और श्री-हाटकी चीज ! 
उसके भ्रुलावेमें श्राकर ध्वस्त मत हो बाबा ! उस श्री को भूल कर पूजा करो 
हमारे कूडलसंगमदेवकी | 

(१६९) संसार नामके महा श्ररण्यमें राह भूलकर तड़प रहा हूं देख । 
न दिन है न रात, इस संसारके जंजालमें तड़प रहा हूं 1, निजगुरु स्वतंत्र सिद्ध 
लिगेदवरा न जाने कितने लोग इस संसार नामके महा श्ररण्यमें फंसकर राहन 
देखते हुए, तुझे न जानते हुए तड़प-तड़प कर मर गये । 

टिप्पणी :--इस वचनके ग्रनुवादमें राह शब्द श्राया है। मुल वचनें 
“होलबु” शब्द श्राया है । 'होलबु' इस शब्दके तीन श्रर्थ होते हैं । राह, रहस्य 
और पद्धति । 

(१७०) संसार सागरसे उदित होनेवाला सुख ही दुःख हैं, यह न जानकरु 
जहां उसी Gas भुलावेमें भव दुःखके AT जन्म-मरणाके चक्रमें श्राये वहाँ मैं 
श्रौर मेरा कहकर खूब इठलाये, जो श्रपना नहीं था उसको भ्रमसे श्रपना कहूष : 


इस प्रकार भयंकर भव-चक्रमें श्राबद्ध ज्ञानी जीव भला तुम्हें कैसे जानेंगे मेरे 


प्रिय ईमंडिनिष्कलंकमल्लिकाजु ना वह सब | ee : 
(१७१) पंचेंद्रिय नामके पांच फनवाले महान संसार सर्पके काटनेसे पंच 
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बिषय नामका विष चढ़ा, और सब श्रचेत होकर पड़े Fl सबको काटकर पुनः 
उनको ही कसकर उन्हीसे सेलनेवाले इस सांपका मुंह केसे बांधा जा सकता है यह 
न जाननेसे सब उसीमें मरते हैं न निजगरु स्वतंत्रसिद्धालगेशवरका स्मरण न कर। 

विवेचन--संसा रमें पंचेंद्रिय द्वारा सुख होगा ही नहीं ऐसा कोई नहीं 
कहता । वचनकारभी ऐसा नहीं कहते, कितु वे कहते हैं पंचद्रियों द्वारा भ्रनुभव 
आनेवाला सुख क्षणिक है, उसमें gah बीज हैं, श्रौर वह शाश्वत सुखके 
वरोधी हैं। इसीलिये वे कहते हैं इस क्षणिक सुखके भुलावे में ना भ्राश्रो । वह 
सुख क्षणिक है, दुःख मिश्रित है, परावलंबी श्रौर परतंत्र है । तुम शाश्वत सुखः 
के प्रधिकारी हो, उसके लिये प्रयास करो | 

वचन--(१७२) संसारमें सुख नहीं है, संसार सुखमय नहीं है, ' इह में 
और ' पर” में भी सुख नहीं है; बयोंकि वह स्थिर नहीं है । ग्रह-पाश, क्षेत्र-श्रम, 
पुनः-पुनः आते है । वह विचार छोड़ दो बाबा ! छोड़ दो !! पैदा होकर मर 
जानेवालोंको देखकर भी adi पड़ता है इस संसार पाइमें ? अरे बाबा ! 
तेरी यह देह स्थिर नहीं है, वह नाशवान है, तू कहाँसे आया यह जानकर वहीं 
जानेका प्रयास कर, वही रास्ता पकड़, वह रास्ता स्वतंत्र सिरद्धालगेइवरमें विलीन 
हो जाना है। 

(१७३) कहां संसारका सुख और कहां वह निजैक्य सुख ? कहां घोर 
अंधकार WIT कहां प्रकाश ? मेरे ग्रंतरंगमें कभी दीखता है श्रौर कभी छिपता 
है; यह कैसा जादू है? मृदु मधुर खीर खा लेनेके बाद भला नीम पीना 
किसको अच्छा लगेगा ? भ्रपने ग्रात्म-सुखकी मिठास घोल देनेके भ्रनंतर संसार 
सुख खिलाना चाहो तो कंस! होगा ? मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा 
है रे ? मुझे नहीं चाहिये, नहीं चाहिये यह सब । तू मुझे जानकर, मेरा पालन 
कर, तुझे मेरी सोगंध है निजगुरु स्वतंत्र सिद्धेशवरा । 

(१७४) रोगीको भौ कभी दूध मधुर लगता है वया ? उल्लूको कभी 
- धुप अच्छी लगती है क्या ? चोरोंको भी कभी चांदनी श्रच्छी लगती है? 
भव सागरमें समरस हुए लोग भला निर्भावका भाव कँसे qua चिदकयप्रियः 
fagiana ? नहीं; नहीं समभेंगे । 

(.७५) विश्वसा विशाल माया जाल पकड़कर कालरूपी जालक जाल 
OMI रहा है देख, उस जालसे बचनेवाला एक भी प्राणी मैंने नही देखा, मैं-मैं 
Heat कई लोगोंको, ज्ञानी-विज्ञानी तत्वज्ञानियोंको उसने भ्रपने जालके 
Mes जकड़ा; कालके जालमें आबद्ध होकर, उसके फंदेमें वेष्टित होकर सारा 
संसार सिसक रहा है निजगुरु स्वतंत्र सिर्द्धालगेश्वर अपनोंकी रक्षा 
करता है उस जालसे। 
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। (१७६) संसाररूपी महारोग सबको त्रस्त कर मानो निर्जीव करके छोड़ता 
है, आगे दिखाई देनेवाले सत्पथ पर कदम बढ़ानेकी शवित ही न रखकर ग्रधम 
बनाकर छोड़ता है । शिवजी ! मैं तुझसे विनय करता हैं, तू ही श्री गुरुःरूपी 
वैद्य बन, क॒पा-प्रसाद रूपी श्रौषधी दे, पंचाक्षरीका पथ्य बताकर संसार रूपी 


व्याधिसे बचा रे मेरे स्वामी ! यही तुम्हारा धर्म है निजगुरु स्वतंत्र सिद्ध- 
लिगेइवरा । 


टिप्पणी -मायाका विस्तार उतना ही है जितना विश्वका है । उसमें 
विश्वके सभी प्राणी फंसते हैं । फंसकर निःसत्व बनते हैं। केवल भ गवानकी 
क्रपासे ही मनुष्यका उद्धार संभव है । 


मुवितकी इच्छा 


विवेचन - प्रत्येक मनुष्यमें मुक्ति, प्रर्थात्‌ शाश्वत सुख, श्रथवा परमानंदकी 
इच्छा होना स्वाभाविक है । वह मानवमात्रका मनोधर्म है। मुक्ति प्राप्त करनेमें 
मुख्यतः अज्ञान ग्रथवा माया या विद्याकी रुकावट है। मनुष्यमें मुवितकी इच्छा 
स्त्राभोविक है कितु ward उस इच्छाको दबाकर उस स्थानमें विषयासबितको 
प्रबल करता है । उस श्रज्ञानके रूप अनेक हैं । । उन्हें अहंकार, तृष्णा, कामना, 
विषयेच्छा, श्रासवित, घ्रोदि नामसे पुकारते हैं। जब तक यह सब है तब तक 
मुक्तिका मिलना असंभव है। मनुष्य बार-बार यह ग्रनुभव करता है कि इस 
क्षणिक gaa परे कोई शाश्वत सुख है । वही सच्चा सुख है । मनृष्यमें उस 
शाश्वत सुखकी जिज्ञासा होना, उसको प्राप्त करनेकी इच्छा होना स्वाभाविक 
है । इस स्वाभाविक तीब्र इच्छाको ही मुमुक्षुत्व कहते हैं । मुमुक्षुत्व का अर्थ मोक्षकी 
तीव्र इच्छा है । जेसे-जसे मनुष्यकी यह स्वाभाविक इच्छा तीव्र होती जाती है 
वह मुमुक्षु होता जाता है । 

विषय-सुख, naar इंद्रिय-जन्य सुखके विषयमें तिरस्कार, उपेक्षा श्रथवा 
हेय भावना तथा शाश्वत सुखके विषयमै श्रादर और तीब्र उत्सुकता यह 
मुम॒क्षुत्वके लक्षण माने जाते हैं । 

मुबितकी इच्छाका अर्थ मरनेके ग्रनंतर, देहपतनके पश्चात्‌ सुख प्राप्त 
करनेको लालसा नहीं है किंतु इसी देहमें अथवा यह शरीर रहते हुए, इसी 
जन्ममें परमानंद प्राप्त करनेकी इच्छा है। इसको जीवन्मुवित कहते हैं। 
विदेहम॒वित इसका परिणाम है । मुक्ति एक आनंद-सिंहासन है ग्रौर उस पर 
चढ़नेके लिये ग्रानंद सोपान है ऐसा माना जाय तो विषयानंद उसकी सबसे 
निचली सीढ़ी है। विषयानंद परमानंदकी एक छाया है । पहली सीढ़ी पर ही 
रह कर जैसे सिंहासन पर पहुंचना असंभव है वेसे ही विषयानंदमें ही निमग्न 
रह कर मुक्तिके परमानंदका ग्रनुभव करना असंभव है । मनुष्य पहलेपहल 
विषयानंदकी श्रोर श्राकषित होता है, तत्पदचात्‌ विषयानंदसे मुवितके परमा तंद- 
की झोर ! जब मनुष्यको विषयानंदके छायारूपका अनुभव श्राने लगता है, 
उसकी क्षणिकताका ज्ञान और भाने होने लगता है तब वह उच्च प्रकारें 
शाइवत सुखको प्राप्त करनेका प्रयास करने लगता है। और यह स्वाभाविक 
भी है । जब मनुष्य यह ग्रनुभव करने लगता है कि विषय-सुखसे संगीत श्रादि 


कला द्वारा, प्राप्त होनेवाला आनंद सूक्ष्म और उच्च है, उससे भी संदर 
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कल्पना श्रादिसे होनेवाला ग्रानंद धिक उच्च तो सत्कार्य-जन्य श्रानंद उप्तसे 
उच्चकोटिका, श्रधिक समय तक टिकनेवाला श्रौर सूक्ष्म रूपसे जीबनको 
सुरभित करनेवाला होता है तब वह उससे भी उच्च कोटिके श्रानंदकी खोज 
करने लगता है । उसको विषयानंदमें कुछ तथ्य न होनेका श्रनुभव होने लगता है, 
उसकी श्रोर उपेक्षा होने लगती है । वा विषयानंद हेय होनेका भान AA 
लगता है, वह उसका त्याग करके श्रेष्ठ प्रकारके ग्रानंदकी खोज करने लगता है, 
मनुष्य धीरे-धीरे उच्चसे उच्चतर और उच्चतम शाइवत निरालंब Ata ग्रानंद 
सिहासनकी शरोर ग्रग्रसर होने लगता है । विषय सुखानंदस कलानंद, कलानंदसे 
सुंदर कल्पना, विचार श्रादिका श्रानंद, कल्पनानंदसे सदाचार, सत्कार्यका श्रानंद, 
सदाचारके MASA त्यागका ग्रानंद त्यागानंदसे परमात्मासे संयोग प्राप्त करते . 
का योगानंद, और योगानंदसे, परमात्मामें समरस हो जानेका श्रद्वतानंद; यह 
है mag सोपान । इसमें समरसैक्य ग्रानंद सबसे श्रेष्ठ है यह कहेनेरी कोई 
ग्रावश्यकता है नहीं । 

ऊपर वशित श्रानंद सोपानमें विषयानंद सबसे निचली श्रेणी है और 
मुक्तिका श्रानंद जिसे ब्रह्मानंदभी कहते हैं श्रंतिम सर्वश्रेष्ठ आ्रानंद है । मुवितके 
इस परमानंदकी तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व कहलाती है । 

वचनः--(१७७) गरीवीकी चिता है भूख, खाना मिला तो कपड़ेकी चिता, 
कपड़े मिले तो रहनेके घरकी चिता, घर मिलने पर पत्नीकी चिता, पत्नी ग्राई 
कि बच्चोंकी चिता, बच्चे हुए कि उनके जीवनकी चिन्ता, जीवन खराब होनेकी 
चिता, ate श्राखिर मृत्युकी चिता । इस प्रकार चिता सोपात चढ़ने वालोंको 
देखा । कितु शिव-चिता करनेवाले किसीको मैंने नहीं देखा कहता हैं बह 
अंबिगरचौडेगा शिवशरणा | 

(१.७८) देहको ही श्रपना उद्देश्य मानकर मिटजानेवालोंको मैंने देखा, 
अपने श्रज्ञानसे नष्ट हो जानेवालोंको मैंने देखा; कामको उद्देश्य मानकर घ्वस्त 
होने वालोंळी मैंते देखा fag केवल तुझको ही श्रपना उद्देश्य बना लेनेबालोको 
मैंने नहीं देखा गुहेश्वरा | 

(१७९) जहां संकटमें फंसते हैं वहां हैं शिवजी !” कहते हैं लोग, तब 
तुम्हारा स्मरण करते हैं श्रोर सिरपर ग्राई वला टन्ते ही तुम्हारी श्रोर देखते 
भी नहीं हैं ये रामनाथ । 

टिप्पणी :--ऊपरके तीन वचनोमें सामान्य मनुष्य-स्वभावका वरान किया. 
गया है 1 oe 
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(१८०) संसार-विषय-रस रूपी कालकूट हलाहल विष खानेवाला कोई 
बचा है क्या ? फिर भी सब उस संसार-विषय-रसमें पचते हैं । उस विषकी 


हवा जग जानेसे ही मैं तड़प रहा हूं स्वामी ! अपना कृपा-प्रसाद रूपी तित्रिप 
देकर मेरी रक्षा करो निजगुर स्व्रतंत्रसिद्धलिगेइवरा । 

(१८१) क्षणिका जीवन स्थिर नहीं है । मृग छायाकी भांति क्षणभर चमफ- 
कर खिपनेवाले इस संसारमें बया देखकर पागल हो रहा है रे तू ! विशवास न 
कर इसपर । # जिन्होंने इसपर विश्वास किया वह सब बौराकर नष्ट हो गये । 
केवल महान्‌ भ्रम है यह, मूर्खोका राज है। इसमें कुछ भलाई नहीं हैं ऐसा 
निश्चित जानकर निजगुरु स्वतंत्र सिर्दधालगश्वरके चरण पकड़े हैं! 

(१5२) विषयों करा नाम भी मेरे सामने लाकर ना खोल arar ! हरियाली 
देखकर उस MIT भागनेके Baral पशु दूसरा क्या जाने ? विषय रहित करके 
जी भर भवितरस पिलाकर सुबुद्धि रूपी aya दे मेरी रक्षा कर कूडल- 
संगमदेव । 

(१३) भरेरे ! सांपके फनके नीचे बसे मेंढककी सी स्थिति हो गयी है 
मेरी ! संसार सब वेकार गया न! सब कुछ करनेवाले कर्त्ता कूडल 
संगमदेवा इन सबसे बचाकर मेरी रक्षा करो । 

(१७४) जहां कहीं भी जाता हूं यह उपाधि नहीं चूकती, इस उपाधिका 
उपाय करके निरुपाधिमें स्थित कर मेरे स्वामी ! सब प्रकारकी कामनाओं पे 
मुक्त करके ATA सत्पथ दिखा । सहज सम्यकत्व देकर रक्षा कर रे ! सौराष्ट 
सोमेश्वरा । 

उपिप्णी :- उपरोक्त चार वचनोंमें विषय-बंधनसे मुक्त करो, क्योंकि यह 
विषकी तरह मारक है ऐसी भगवानसे प्रार्थना है। यही भावना हृढ़ होकर 
परम सुखकी उत्सुकताको बढ़ाती है। 

(१८५) कब इस संसारकी प्यास बुझेगी ? कब मेरे मनमें उस शक्तिकी 
प्रतीति होगी ? कब ? कब कूडल संगमदेव ! और कब परम संतोपमें रखोगे 
मुझे ? 

(१८६) प्राण रहे तब तक क्रोधका मूल है और काया रहे तब तक 
कामका मूल है; संसारका मोह रहे तब तक कामनाग्रोंका मूल है; कामनाका 
खंडन करके मोक्षकी मघुरता दिखाते हुए मेरी रक्षा कर कपिल सिद्ध मल्लि- 
काजुना । 

(१८७) सुख पाकर हषं हुश्रा कि उसमेंसे एक नया दुःख निकल ग्राता 
है, इस दुःखका अन्त नहीं है। संसारमें मिलनेवाले सब सुख ऐसेही भ्रल्प हैं, 
क्षशिक हैं, पुनः महान्‌ दुःख देनेवाले हैँ । इनमेंसे निकलकर तुमसे कभी ग्रलग न 
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हो सक इस भांति तुममें कब विलीन हो जाऊंगा कपिल प्रिद्ध मल्लिकाजुना । 
टिप्पणी :--इन तीन वचनोंमें दिखाई देनेवाली व्याकुलता जैसे-जैसे बढ़ती 
जाएगी परम सुखकी संभावना भी बढ़ती जाएगी । 

(१८८) श्रपने भुंडसे ग्रलग पड़कर पकड़ा गया हुआ हाथी जैसे श्रपने 
MSH स्मरण करता है वैसे स्मरण करती हूं मैं ! बंधनमें पड़ा हुआ सुणा जैसे 
अपने अन्य बंधुश्रोंका स्मरण करता है वसे रमरण करती हूं मैं ! प्यारे ! यहां 
ग्राकर प्रपता ठाव दिखा मेरे चन्तमल्लिकाजु ना । 

(१८९) विश्वासका मत तुभमें, निश्वासका मन तुभमें, प्रेमका मन तुभमें, 
लालन-पालन और श्राकुलःव्याकुल मन तुभमें, चिताओ्रोंसे जलने-गलनेवाला 
मन तुभमें और मेरी पंचेंद्रियां भी ग्रागसे ग्राजिगित कपूरकी भांति ग्रपनेमें 
मिलाले मेरे चन्तमहिलकाजु ना । : 

(१६०) किल-बिलाकर बोलतेवाले बिहंगवृ'द क्या तुमने देखा है उसको ? 
व्याकुल-विह्वल स्वरसे कूकनेवाली कोयल वया तुमने कभी देखा है उसको ? 
कूम-कूमकर और च्ूम-चूमकर मंडरानेवाले भ्रमर ! तुमने देखा है ? मातस 
सरोवरमें किलोलें करने वाले हंसो ! क्या तुमने देखा है ? गिरिगुहाश्रोमें जा 
घुसकर खोजनेवाले शिकारी ! तुमने देखा है ? कहां है वह चन्नमहिलकाजुन 
कहो न ! 

(१९१) सारा वन तू है, वनमें रहनेवाले वृक्षलताएं तू है, उसमें खेलनेवाले 
खग-मृग-कृमि-कीटक सव तू है चन्तमल्लिकाजुना सर्वव्यापी होकर तू अपना 
दशन दे । 

(१९२) मनका पलंग बताकर चित्तका श्रलंकार करू गी मैं तु श्रा उस 
पर ! मेरा शिवलिंग तू ग्रा उस पर । मेरे भक्त-वत्सल तू श्रा । मेरे भक्त | 
देहिक देव ! ग्राग्रो न ! मेरे श्रंतरंगमें ग्राश्रो हिरंगमें QUAY, सर्वागको व्याप लो 
मैं तुझे ही बुला रही हं उलिमुलेश्‍वरा । 

टिप्पणी :--इन पांच वचनोंमें भक्तकी व्याकुलताकी झलक है । वियोगिती 
के विह्वल हृदयकी भांति मुमुक्षुका हृदय भी श्रपनी ध्येय-मूतिके लिए तड़पता 
है । उस स्थितिमें साधक मुझे शुद्ध करो, मेरी रक्षा करो, मुझे शांति दो ऐसी 
प्रार्थना करता है । 

(१९३) वनमें गयी हुई गाय अपने वछड़ेके वियोगमें व्याकुल होकर 
गोठेमें आरति ही प्यारस उसको दूध न पिलाएगी तो वह sagt क्या करेगा £ 
कहां जाएगा ? मैं कर्म देह धारण करके इस भव-सागरमें डूब रहा हूं श्रोर 
इस अज्ञान-जन्य भव बंधनोंको खोल करके मेरी रक्षा करनेकी चिन्ता यदि 
तुझे नहीं है तो मैं भला क्या कर सकता हूं ग्रखंडेशवरा | 
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(१६४) शरीर-जन्य विकारोंसे श्रज्ञानके श्रंधकारमें फंसकर श्रकुलाकर 
तड़पता हुआ गल रहा ह मेरे सवामी ! मानसिक विकारोंके ग्रज्ञान बवंडरमें 
फंसकर धूलमें मिलकर रंग ही उड़ गया है मेरा । मेरे नाथ इस तन-मनके 
विकारोंका विनाश करके श्रपनी भक्तिमें अनुरक्त रखकर मेरी रक्षा करो 
अखंडेश्वरा । 

(१९५) में कहांसे श्राया ? मुझे कैसे मिला यह शरीर ? ग्रागेक्ी 

मेरी गति बया है ? आदि नित्यानित्य विचार जब तक Gar नहीं होगे तब तक 

ह व्याकुलता नहीं मिटेगी निजगुरु स्वतंत्र सिद्धालगेइवरा । तुम्हारे ही दिये गये 
वांतरमें AAT हुआ देख मुझे दुःख होता है । 

डिप्पणी--इस अध्यायमें मोक्षेच्छाका विचार किया गया art उसके 
साधन-मार्गोका विचार किया जाएगा | 
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विवेचन-- पिछले श्रध्यायमे कहा गया कि मनुष्यको मुक्तिकी इच्छा 
होती है, श्रौर यह मुक्तिकी इच्छा जेसे-जं से तीव्र होती जाती है वसे-वैसे वह 
परमात्माके विषयमें व्याकुल रहने लगता है । उसको विषय सुखकी श्रोरसे 
जुगुप्सा होने लगती है । जीवके लिए शिव-वियोग ग्रसह्य हो जाता हैं । बह 
भगवानको ढूंढने लगता है । उसको पानेकी साधना करने लगता है । प्रब इस 
अध्यायमें उस साधनाके विषयमें विचार करना है | 

नित्य, निर्दोष सुख प्राप्त करना ही प्राणी मात्रका ग्रंतिम ध्येय है । जीवन- 
का यही एक उद्देश्य है । उसे प्राप्त करनेकी ग्राशा सबमें होती है । कितु 
अज्ञान, अथवा मोह, श्रथवा मायाक्रे कारण यह ग्राशा श्रथवा घ्येय-निष्ठा मंद 
पड़ती है, ग्रौर उसी मूलभूत श्रानंदक छायारूप विषय-सुखमें मनुष्य दूब 
जाता है। बच्चेकी भांति छायाकों ही सत्य मानकर उसको पकड़नेका प्रयास 
करता है, उसीसे डरकर चीखता है । श्रनुभवसे जब उसकी श्रस्तित्व हीनताका 
पता लगता है तब इस विषय-सुखकी सार-हीनताका बोध होने लगता है। 
मुवितकी भूख जगती है । उस श्रानंदको पातेकी व्याकुलता बढ़ती है, तब यह 
प्रदन उत्पन्न होता है कि उसे कसे प्राप्त करें । उसके साधन कौनते हैं ? 

साक्षात्कार अथवा अनुभाव ही मुवित सोपानकी ग्रंतिम सीढ़ी है | वचन- 
कारोंने वार-बार इस तथ्यको समझाया है । साक्षात्कारसे मुक्ति करतला- 
मलकवत्‌ हाथमें ar जाती है । ्राव्यात्मिक सात्यके प्रत्यक्ष दर्शनको साक्षात्कार 
कहते हैं । इसके ज्ञानसे ही मुक्ति मिलती है । ग्रनुभवयुकत श्रात्म-जान a 
साक्षात्कार है। काया, वाचा, मन, प्राण, तथा भावमें सत्यात्माका भान 
होना ही साक्षात्कार है। यही श्रतुभाव है। fey वह साक्षात्कार केसे 
होगा ? 
नदीका प्रवाह और उसमेंसे अलग किया गया पानीका एक fag जैसे 
तत्वतः एक हैं, दोनों पानी ही हैं वैसे ही श्रात्मा रौर परमात्मा मूलतः एक ही 
है । किलु जीवात्मा परमात्माका अंश मात्र है ! परमात्मा श्रनंत-गुण, अनंत- 
शक्ति, सच्चिदानंद, नित्य पूर्ण है तो श्रात्मा अ्रल्पगुण, अल्पशक्ति at ग्रह 
कारके कारण दु.ख-भोगी है । जीवात्मामें दिखाई देनेवाले ग्रववा निमित होने. 
वाले सब दोष उपाधिरूप है । यह ग्रहंकार संपुर्णतः नष्ट हो करके 
नहीं @ “में यह मन या बुद्धि नहीं हँ, इन सबसे परे जो श्रात्मा 
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इसके भान तथा ज्ञानके सातत्यसे, इस ज्ञानमें स्थित, स्थिर होना ही साक्षा- 
त्कार है । 

इस प्रकारकी प्रतीति होनेके लिए वचनकारोंने एक दिव्य मार्ग दिखाया 
है । उसको पूर्णाशा अथवा सर्वार्पणा मार्ग कहा गया है। इसीको वचनकार 
समन्वय योग अथवा शरण मार्ग कहते 


हैं । 
साधकको अपना सब कुछ शवित-युवित-भवित, तन, मन, प्राण, भाव, इंद्रिय, 
कर्म आदि सर्वस्व श्रनन्यभावसे, निरपेक्षभावसे भगवानके चरशोमें ग्रर्पण 
कर देना चाहिए । इवासोच्छवासके सहज कर्मसे लेकर प्रयत्नपूर्वक किये जाने 
वाले प्रत्येक महान्‌ कर्म तक, सबके सब, परमात्मार्पणा भावसे करना ही इस 
मार्गका मूल मंत्र है । साधकका प्रत्येक कर्म परमात्माको श्रपण करना ही 
सर्वापग मार्ग कहलाता है । इसमें साधके स्वभावानुसार, भवित, ज्ञान, कर्म 
ध्यान श्रादिका समन्वय होता है जिससे साधककी ग्रोरसे किसी एक विशिष्ट 
ara चिपके रहनेकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यह समन्वय-मार्ग 
कहलाता है । इस ढंगसे साधना करनेसे पहले साधकको संपूर्ण रूपसे परमात्मा 
की शरणा जाना होता है इसलिए इसे शरणामागं कहते हैं | 

सर्वापण Was जब साधक भ्रपनी साधना प्रारंभ करता है तव उसकी 
सभा शबितथाँ जैसे क्रियाशवित, भावशक्ति आदि उसको क्षणशः परमात्माकी 
ओर ले जाती हैं । धीरे-धीरे उसका भ्रहंकार जलने लगता है। उसके दोष 
जलने लगते हैं । उसका जीवन शुद्धातिशुद्ध होता जाता हैं; और साक्षात्कार 
होता है । ग्रात्यतिक सत्यका प्रत्यक्ष बोध होता है । 

इस मार्गेमें साधकोंमें समय-समय पर जिन-जिन शक्तियोंका विकास होगा 
उनके भ्रनुसार साधक प्रधानतः भक्तियोग, कर्मयोग, ध्यानयोग, ज्ञानयोग als 
का आचरण करता हुआ दिखाई देगा । fea तत्वतः यह समन्वय-योग है । 
शरणा-मार्ग है । परमात्मापेण-योग है । 

अबतक वचनकारोंकी साधना-प्रणालीका विवेचन किया जिसकी आधार- 
शिला सर्वापण है । wa इस मागेके विषयमै जो वचन हैं उसका विचार करें 
इस अध्याय में केवल सर्वार्पणाका ही विचार किया गया है । समन्त्य मार्गमें 
आने वाले कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति ग्रादिके विषयमै आगे पृथक ग्रध्यायमें लिखा 
गया है । 

वचन-(१६) श्रात्म-परमात्म योग जानने से पहले, ज्योतिमें स्थित ग्रात्म- 
ज्योति को जानना चाहिए, शब्दमें स्थित परमात्माको जाननेके पहले ग्रात्म-परमात्म 
योग नहीं जानना चाहिए । गआत्म-परमात्म योग जाननेके पहले स्मरणा-विस्म- 
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ae os ae ue en ले माया जाल नहीं टूठेगा । 
गुरु स्वतन्त्र सिर्द्धालगेश्वरमै उसी जीवका था ite नवा 
वपरमक्य नहीं होगा । 

टिप्पणी :--“श्रहम्‌” को “परम्‌” में उडेल देना ही सर्वाण है । सर्वाय 
अहम्‌को नष्ट करनेका सर्वोत्तम मार्ग है | 

(१९७) शरीरके गुणोंको प्रर्पण करने पर मन मुग्ध होना चाहिए 
मनक गुणोको ग्रर्पणा करनेसे इंद्रियोंकी शुद्धि होनी चाहिए, तन-मन इंद्रियोंकी 
शुद्धि होकर उनको शांति समाधान प्राप्त होनेके पहले wala लिग नैवेद्यके 
रूपर्मे उसके लिगाभिमुख रखने योग्य होनेसे पहले उसे गृहेशवर लिगमें विलीन 

हीं होना चाहिए मेरी माँ । 

(१६८) शरीरके लिए शरीर रूप होक तू शरीरका श्रासरा बना है, तू 
मनोरूप होकर मनको स्मरण शक्ति देकर उसका ग्राधार बना है, प्रारारूप 
दाकर प्राणाधार बना है तू, मेरे तन, मन, प्रायामें व्याप्त होकर सब साधनोंको 
अपना साधन बना लिया है तूने । इस कारणा मेरे प्राणा तुममें छिपे हैं निजगरु 
स्वतन्त्र सिर्द्धालगेश्वरा । 

टिप्पणी : - तन मन प्राणादि सब परमात्माके दिए हुए हैं। वह सब उसीको 
समर्पण करना मुक्तिकी साधना है । 

१९९) शरीरके तुमसे श्रालिगित होकर महाशरीर बनने पर फिर कहाँका 
शरीर ? तुमसे श्रानिगित होकर मनके महा मन बननेके बाद फ़िर भला कहांका 
मन ? भावके तुमसे श्रालिगित होकर निर्भाव होने पर भला फिर कहांके भाव ? 
इस प्रकार त्रिविध निर्लेप होकर लिगमें प्रहश्य होने पर कूडलचस्नसंगेय भ्रपने 
आपको जातता है । 

(२००) प्राणोंके होने पर भी प्राण नहीं हैं क्योकि वह लिगार्पण हो 
BF हैं। मनके होने पर भी मन नहीं है वह तो लिगमें विलीन हो चुका है । 
जीवके होने पर भी जीव नहीं है वह तो सजीव बना gar है । इंद्रियोंके होने 
पर भी इंद्रियाँ नहीं हैं क्योंकि लिगेन्द्रियाँ वन gal हैं। इस प्रकार सब कुछ 
होने पर भो कुछ भी नहीं होनेका श्रनुभव है प्रर्थातु सौराष्ट्र सोमेश्वरा सत्य 
शरण भोजन करके भी भूले हैं, श्रंग-सगसे भी ब्रह्मचारी हैं । | 

(२०१) मन ही श्रपना न रहनेसे न स्मरण कर सकता हूँ न निश्चय ही 
कर सकता हूँ । ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आदिका श्रतिक्रमण करके श्रभितव मल्लिका- 
जु नमें परम सुखी | 

(२०२) प्रीतमके रूपसे मेरी आँखेँ भर गयी हैं, उनके शब्दोंसे मेरे 
भर गये हैं, उनकी सगन्धसे मेरी नाक भर गयी हैं, उतके चुंबनके माघुयंसे 
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मधुर हो गये हैं, श्रौर उनके श्रालिगनसे सारा शरीर खिल गया है अंतरंग- 
बहिरंगमें प्रीतमसे मिल करके सुखी हुझ्रा हुँ उरिलिगदेव । 

टिप्पणी :-भगवानको श्रपना प्रीतम मानकरके श्रपना सब कुछ उसको 
समर्पण करनेसे साधकके श्रंगांगमें भगवानका श्रधिष्ठान हो जाता है ऐसा वचन- 
कारोंका अनुभव कहता है । 

(२०३) मनके महाद्वार पर तू सदेव दक्षतासे खड़ा है न मेरे स्वामी ! वहाँ 
आई हुई वस्तुग्रोका पूर्वाश्चय काटकरके तू ही उनको स्वीकार करता हैन? 
तेरा स्पर्श हो सकता है न, या तेरा स्पशं नहीं हो सकता इसका तेरे मनका 
तू ही साक्षी है कूडल संगमदेव | 

टिप्पणी :- सर्वा्पेण करनेवाला साधक जो कुछ करता है परमात्माके 
स्मरणासे ही करता है । परमात्माको साक्षी रखकरके करता है तथा जो कुछ 
पाता है परमात्माका प्रसाद मानकरके पाता है। इसलिए किसी वस्तुका पूर्वा- 
TT AMT वस्तुका दोष, जो बद्धावस्थाका कारण है, नहीं रहता | 

(२०४) पागलकेसे काम करते हैं। रहस्य न जानकर किया हुम्ना कर्म 
बंधतकी वृद्धि ax शांति-समाधानका विनाश करता है । कूडल चन्तसंगंय 
तुम्हारे शरणोंका सतत सहज कर्म लिगँक्यका साधन है । द 

(२०५) शरीर िगार्पण gar तो कर्म नहीं है। जीव लिगापित हुआ तो 
जन्म नहीं है । भाव लिगापित gar तो भ्रम नहीं और ज्ञान लिगापित gar 
तो उस प्रसाद-ग्रहणकी प्रतीति भी नहीं । माया-प्रपंचादिका निषेध करके वह 
सब तुम्हें अर्पण Head “मैं ही शरणा हूँ ।” Fa अनेक वस्तुग्रोंको एक जीव 
करके TAA ढालते हैं TI पानी जम करके ओले बनते हैं, दीपक तेल पीता है, 
मोती पानी पीता है, प्रकाश शुन्यको निगल जाता है, वसे महाधन सद्गुरु 
सोमनाथ तुम्हारे शरण (प्रपना) नाम मिटे हुए लिगैक्य हैं । 

(२०६) कानोसे सुने हुए शब्दोंका सुख, श्रांखोंसे देखे हुए रूपका सुख, 
AHA GI हुए स्पशंका सुख तुझे समपंण करके ग्रनुभव करनेवाला निजगुरु 
स्वतंत्र सिरद्धालगेइवरका प्रसादि है । 

(२०७) वृक्ष-लता-पेइ-पोदोंको लगाकरके उन्हे पालपोसकर भी काटकर, 
प॒काकर खानेके दोषका भला कोन-सा प्रायर्चित्त है ? यह चराचर सब, एक 
इंद्रियसे प्रारंभ करके पांच इंद्रिय तककी जीव-राशि ही हैन ? इसलिए. 
कूडल संगमदेबके शरण इस सबको लिगापित करके प्रसाद सेवनकर जीते हैं । 


विवेचन-प्रत्येक देहवारीको, चाहे वह साधक हो या सिद्ध जीवन बिताना 
अनिवार्यं है । उसके लिए श्वासोच्छवास, खाना, पीना, सूंघना श्रादि क्रियायें 


करना भी अतिवार्य है । भोजनमें संपूणंतः निरामिश होने पर भी वनस्पतिकी 
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हिसा भी तो fear ही है । मनुष्य ज्ञात ste ama भावरे न जाने कितनी 
हिसा करता है । इन हिसादि दोषोंसे, भोजनादि आवश्यक भोगोंसे, साधकको 
किस प्रकार मुत्रत होना चाहिए ? वचनकारोंने ऊपरके दो बचनोंमें इसका 
उत्तर दिया है । बद्धत्व किसी कर्ममें नहीं है । किसी कर्ममें पाप श्रथवा दोषः 

नहीं है fag वह कर्म जिस भावसे किया जाता है उसमे है । इसलिए साधकको 

सर्वापण भावसे ही सब कमं करने चाहिए । परमात्मार्पण भावसे भोगा zat 

भोग प्रसाद कहलाता है । प्रसाद-ग्रहण मुक्तिका साधन है। परमात्मापंण 

भावसे प्रत्येक कमं करनेसे जीवन यापन करनेके लिए किये जानेवाले कर्म 

और लिए गए Was दोषोंसे साधक ग्रलिप्त रहता है । 

वचन--(२०८) पंचेद्रियोके गुणोसे श्रकुला गया । मनके विकारोंसे भ्रमित 
हुआ । धनके विकारोसे घृति ag हुई । शरीरके विकारोंसे गतिहीन हुमा । तब 
तेरी शरणा श्राया कूडल संगमदेव ।, 

(२०९) मेरा योग-क्षेम तेरा है । मेरी लाभ-हानि तेरी है । मेरा मान- 
अपमान तेरा है । मैं वृक्ष पर लगे फलकी भांति हूँ कूडलसंगमदेव । 

(२१०) प्रकाशद्वार, गंधद्वार, शब्दद्वार, ऐसे छः sda मिलनेके स्थानपर 
नाद-विदु-कला नामके सिंहासन पर विराजमान होकर शब्द-खूप-रस-गंधादि 
सेवन करनेवाला बिना तेरे श्रौर कौन है स्वामी ? जिह्वाकी नोक पर बैठ करके 
षड्रसान्तका स्वाद लेनेवाला तेरे श्रतिखित और कौन है प्रभु ! मनरूपी महा- 
डारपर खड़े रहकर शांति समाधान पानेवाला तेरे सिवा श्रौर कौन हो सकता 
है ? सर्वेद्रियोंको सवं-मुखसे - भोगप्रसाद देनेकी कपा करनेवाली कृपा मूर्ति 
निजगुरुध्वतंत्र सिर्दालगेश्वरके श्रतिरिवत श्रौर कौन है मेरे नाथ ! जप 

(२११) शरीर तेरा कहने पर मेरा दूसरा शरीर कहां ? मन तुमे श्रपण 
करने पर मेरा मन कहां रहा ? धन-सर्वस्व तेरै चरणोंमें ग्रपित होनेपर मेरा 
धन क्या रहा ? इस प्रकार तन-मन-चन तेरा कहनेपर दूसरा विचार ही कहां 
है कूडलसंगमदेव | 

(२१२) तन देकर वह ya हो गया । मत देकर वह त्य हो गया । घनः 
देकर वह शून्य हो गया । यह तीनों कूडलसंगेयमें age करतेसे बसवण्णको 
शुन्यसमाघि प्राप्त हो गयी । 

ट्रिप्पणी :— शून्य समाधि ==निविकल्प समाधि । 

विवेचन--तन सन धनसे संतप्त साधक उपरत होकर परमात्माकी शरण | 
जाता है । अपना सर्वस्व उसके चरणोंमें भ्रपित करके शरणागति स्वीकार 
करता है। मेरा सबकुछ भला, बुरा, पाप, पुण्य, हित, श्रहित तेरा है, मैं भीः 
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तेरा हुं “तु जैसा रखेगा dar रहूंगा” ऐसी प्रार्थना करता हुथा अपने अंत 
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करगणाके भाव-पीटपर उसे बिठा करके 'अहम्‌”को “परम्‌”में इबो देता है। 
> 


तब nant स्थानपर सोहम्‌ नाद गंजने लगता है । परमात्मासै ऐक्यका Ay: 


भव हो जाता है । 


होगा ? जबतक श्रपतेको समपित नहीं किया तव तक सकल सुख-साधनोंके 
समर्पणासे वया लाभ ? शरीर गुरोंसे तेरी पूजा करनेवाले सब लोग तेरा स्पर्श 
न पाकर तुभसे दूर हो गये । यह जानकरके तेरी अविरल पूजा करते हुए TAA 
eq गया है निजगुरु स्वतंत्र सिद्धलिगेश्वरा । 

(२१४) अन्य सब व्रिचारोंको भूलकरके तुम्हारे विचारों में ही डूबनेपर 
तुममें प्राण स्थिर हुए । प्राणको आधार मिलजानेसे दस वायुश्रोंका सांचा टूट 
गया । श्रंगलिगके किरणोंको निगल गया, और ग्रंतःकरशामें करतलामलककी 
भांति तुके ही देख रहा हूँ। (GH BIT) बाहर न जानकर तू ही गति यह 
जानते हुए तुझमें ही ga गया कूडलब्तंगमदेद । 

(२१५) संकल्प सिद्ध होनेसे मनरूपी संकल्प रहा ही नहीं। सारे विचार 
तुममें डूब गए सो संकल्प जन्य संबंधोंको भूल गया । ग्रंतःकरणामें तेरे a 
विचारसे .भरजानेसे aig तेरे श्रतिरिकत और कुछ देख ही नहीं सकती हैं 
कपिलसिद्धमल्लिनाथैया । 


(२१६) इंद्रियादि साधनोंके नष्ट होकर नवचक्रक्रे श्रलग होनेपर और 
क्या रहा ? न स्वर्ग है न नरक । फिर रहा क्या ? गृहेइवर्रालगमें प्रवेशकर 
सुखी होनेपर और क्या रहा ! 

टिप्पणी :- सर्वापेण करनेवाला पत्र-पुष्पादिकी पूजासे संतुष्ट नहीं होता । 
वह भगवानप्रें लीन होकर पूजा करता है । तभी वह घन्यभाव प्राप्त कर सकता 
है । भ्रपनेको कृतार्थ मात सकता है। “नवचक्र' BI AA मूलावारचक्र आदि 
नाड़ीचक्र 21 इन नाड़ीचक्रोंके विषयमें कुछ लोगोका मंतव्य है वह छः 2 तो 
कुछका नौ। उन सबके छिन्न होनेपर कंडिलिनी शक्ति संपूर्णारूपसे जागृत 
होती है और सत्यका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 

(२१७) देहरूपी मंदिरमें भाव-सिहासन स्थापित करके प्राणोके स्वामीकी 
पुजा करना जाननेवाले देवताको ही देव कहूँगा श्रखंडेशवरा | 

(२१८) धनी लोग मंदिर बनवाते हैं मैं क्या करू स्वामी ? Halas 
हैँ । मेरे पैरही खम्मे हैं । शरीर ही मंदिर है । मस्तकही उसका स्वणंकलश ed) 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh ae is 


} साधना-मागंः सर्वापण २२५ 


कूडलसंगमदेव देख, सुन स्थावरको कालिख लगती है जंगमको ag नहीं 
लगती । पै 
(२१६) मेरे चरण ही नींवके पत्थर हैं, पैर ही खम्भे हैं, बाहु नागवेदी और | 
श्रस्थियां शहतीर हैं, होंठ किवाड़ प्रौर मुख उस मंदिरका महाद्वार है । गुरु- 
करुणा लिंग बनी और मेरा sit उसका पीठ । मेरा हृदयकमल उसकी पूजाका 
सुमन है, कान कीतिमुख, मेरी वाणी उसकी पूजाकी घंटी है श्रौर मस्तक 
स्वणांकलश, मेरी श्रांखें कभी न बुभनेवाले नंदादीप हैं ग्रौर चर्म ही निर्मल वस्त्र । 
मेरा स्मरण ही तेरा नैवेद्य है गुरुपुरदमल्लैय यह सब तेरा होकर । 
टिप्पणीः--परमात्मापंण किए हुए भक्तके हृदय-मंडपमें परमात्माका 
| भ्रधिष्ठान होता है । उसका पंचभोतिक शरीर ही पवित्र मंदिर बन जाता है । 
| इस प्रकारके मंदिरको बांघनेके लिए धन-संपत्तिकी श्रावश्यकता नहीं होती। 
उसके लिए भावसंपत्ति चाहिए । नश्वर स्थावर मंदिरसे यह भ्रच्छा है। इस 
बातको ऊपरके वचनोंमें कहा है | 
(२२०) अपने मनको THA ड्रबोकरके न निकाल सकनेका wea 
देखा। न इह जानता हुँ न पर। परमानंदमें डूबा हुग्रा हूँ। उस “पर” का 
स्मरणा ही स्मरण है। परम सुसमें सुखी हूं हे भ्रप्रतिमकूडल चन्नसंगेया मेरे 
MACHT रहस्य तू ही जानता है । 7 क 
(२२१) श्रंगलिगमें शांत, मनज्ञानमें शांत, भाव-भ्रभावमें शांत, कामनाएं, 
शांतिमें डुबकर शांत कर सकनेवाला ही सच्चा शरणा है गुहेश्वरा । 
(२२२) at ! तेरे शरण परमसुखी हैं रे ! तेरे शरण काय-रूपी 
श्रतिक्रमण किए हुए निष्कर्मी हैँ । तेरे शरण मनमें निर्लेप ज्ञानी हैं क ; 
संगमदेव तेरे शरणोंकी महिमा न गा सकनेसे उन्हें केवल “नमोनमः मोनमः | 
कहकर शतशत प्रणाम करता रहता है प्रभो ! : रे 
(२२३) तेरे शरणोंकी स्थिति जाननेवाला इस त्रिभुवनमें soe ६ नह 
देख । श्रघटित घटना करनेवाले महामहिम हैं वे । निजे लेंप भाव 


` महिमा ? , र रे तो सुमि “ae 

(२२४) तुम्हारे शरणोंने भूमिपर पैर रखे तो भूमि ( 
शररोंके रहनेका स्थानही कैलास, तुम्हारे के रहनेका 
ala शत- 


ee 


साधना-मार्ग--ज्ञानयोग 


विचवेन--साधक सर्वापेण भावसे श्रपना सर्वस्व परमात्माके ALATA ATT 
करके साधनाका प्रारम्भ करता है। वह भ्रपनी भावशक्ति, क्रियाशवित, चितनशवित 
तथा बुद्धिशबितको सम्पुर्णा रूपसे भगवानके सम्मुख रखता है। किन्तु साधकके 
स्वभाव और उसकी परिस्थितिके श्रनुसार, भिन्त-भिन्त साधकोंमें इन शक्तियों- 
का परिमाण और प्रकार भिन्न-भिन्त होते हैं । इसमें न्यूनाधिक होता है । 
वचनकारोंका कहना कि सिद्धिके लिये इन चारों शक्तियोंका समन्वय श्रावश्यक 
है । किन्तु इन शक्तियोके लक्षण क्या हैं ? इनका कार्य क्या है ? इन सबका 
परस्पर सम्बन्ध क्या है ? इन सत्र बातोंका विचार करना ग्रावश्यक है । SAAT 
विवेचन -विश्लेषण करते समय यह स्मरणा रखना चाहिए कि सर्वार्पण इसकी 
आधार शिला है । 


साक्षात्कारके लिए ज्ञान, भवित, कर्म, तथा स्थिर ध्यान की श्रावइयकता 
है । साथ ही साथ संशयातीत श्रात्मज्ञान चाहिए, चित्तकी एकाग्रता चाहिए । 
वचनकारोंका कहता है श्रद्धायुक्त सत्यज्ञान, परमात्माकी Bara भक्ति, ईश्वरे- 
am चित्त, भगवदर्पण किया निष्काम सत्कर्म, इनसे ध्येय सिद्धि होमी । यहाँ 
ज्ञानका अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान है । मैं कीन हूँ ? कहाँसे श्राया श्रौर कहाँ जाना 
है ? यह संसार कहांसे रौर कसे हुआ ? इसके gat क्या है ? इसके मूलमें जो 
सत्य तत्त्व है उसका, मेरा तथा इस विश्वका सम्बन्ध क्या है ? इन सत्र प्रदनों- 
का यथार्थ उत्तर ही ज्ञान है । वही श्रात्म-ज्ञान कहलाता है । वह ज्ञान शुद्ध 
बुद्धिको भ्रर्थात्‌ जिज्ञासापूणं निःस्वार्थ बुद्धिको ज्ञात हो सकता है । इस ज्ञानमें 
निस्सन्देहरूपसे चित्त स्थिर रहा तो जीवतमें समता, सौम्यता, समाधान, शांति 
और परम सुखकी प्राप्ति होती है । वही श्रात्म-सुख है । वही शाश्वत सुख है । 
वही मुक्ति सुख है । वह प्राणिमात्रका ग्रात्यंतिक ध्येय है । 

केवल ज्ञान, भक्ति, कमं, भ्रथवा घ्यानसे मुक्ति प्राप्त होना श्रसंभव है । 
मुक्तिके लिए इन चारों शक्तियोंकी भ्रावश्यकता है। वचनकारोंने इसके लिए 
समन्वयात्मक पूणे योगका मार्गे सुझाया है | अर्थात्‌ वचनकारोंने हठयोग, राज- 
योग, भितयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग प्रादि पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग न कर 
“Raat श्रथवा “परमात्मयोग” अथवा 'शिवेक्य” अथवा “लिगैक्य” अथवा 
“friar आदि शब्दोंका प्रयोग किया है। वचन-साहित्यमें बिना ज्ञानकी 
क्रिया, अथवा बिना क्रियाके ज्ञान, क्रिया-रहित भक्ति, श्रथवा भक्ति-रहित J 
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(क्रिया, ज्ञान-रहित भक्ति प्रथवा भक्ति-रहित ज्ञान श्रादि ऐसे किसी एकका 
स्वतन्त्र स्थान नहीं है। उनके कथनानुसार, इन चारोंके समन्वयसे ही मुक्ति 
संभव है । नहीं तो मुक्ति श्रसम्भव है । 

ज्ञानके विषयमें वचनकार क्या कहते हैं यह देखें । 

वचत्त-- (२२५) न भूमि तुम्हारी है न हेम तुम्हारा, न कामिनी ही तुम्हारी 
है । वह विश्वको दिया हुआ्ना नियम है । तुम्हारा श्रपना कुछ है तो वह केवल 
ज्ञानरत्न ही है। उस दिव्य रत्नको संभालकर, sak प्रलंक्कत होकर, हमारे 
गुहेश्वरलिगमें स्थिर रहो तो तुम जैसा महान धनवान दूसरा कोई है रे मेरे 
मन ? 

(२२६) छोटा हो तो क्या बड़ा हो तो वया ? ज्ञानके लिये छोटा बड़ा है 
क्या ? ग्रादि-ग्रनादिसे रहित इस ग्रनन्त कोटि ब्रह्मांड गृहेश्वरलिगंकी दया हुई 
'तो तु ही एक-मात्र महाज्ञानी है ऐसा प्रतीत होगा देख चन्त बसवण्ण । 

टिप्पणी :--चन्नवसव वचनकारोंमें सबसे छोटे थे । 

(२२७) Toe निर्मम, मनमें निरहंकार, प्राणमें निर्भय, चित्तमें निरपेक्ष, 
विषयोंमें उदासीन, भावोंमें दिगम्बर, ज्ञानमें स्थिर होने पर सौराष्ट सोमेइबर 
लिग ऐसा कुछ दूसरा रहा ही नहीं । 

(२२५) सूर्योदयके बाद क्या ग्रंधकार रहेगा ? पारसमणि पा जाने पर 
क्या दारिद्र्य रहेगा ? शिवज्ञान संपन्न ज्योतिर्मय लिगको कंसा भ्रंग, निजगुरु 
स्वतन्त्र सिद्धलिंगेदबर ही स्वयं बनने पर 2 

टिप्पणी :--ऊपरके वचतोंमें ज्ञाकका महत्त्व कहा गया है । वही मनुष्यकी 
सबसे बड़ी संपत्ति है। उससे हीन गुण सब राख हो जाते हैं। सत्य-ज्ञानको 
आत्मज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान श्रात्मामें आत्माको ही होता है । 

(२२६) सधाया हुआ हाथी हाथीको पकड़ेगा श्रव्य जानवरोंको नहीं। 
निराकार निराकारको ही पकड़ेगा श्रोर किसीको नहीं, श्ररूपके रूपको पकड़ गा 
कपिलसिद्धमल्लिकाजु ना । 

(२३०) ग्रपनेमें ्रपनेको जानकरके देखा तो श्रौर कुछ a ज्ञान 
अपनेमें ही समाया हुआ है । श्रन्य भावोंका स्मरण न करके श्रपनेमें आप रह 
सके तो ग्रपनेमें श्राप ही गृहेदवर्रालग है । 

(२३१) श्रपनेमें स्थित ज्ञान भला ग्रौरोंमें कैसे दिखाई देगा ? अपनेमें 
श्राप रहनेकी भांति है । श्रपतेमें ही पदा होकर अपने श्राप विकसित होने वाले । 
ज्ञानका माहात्म्य क्या कहूँ रामनाथा ? ae oe eis 

(२३२) अपनेमें श्रापको प्रत्यक्षानुभवसे प्रतीत करके देखते हुए उस जाने 
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il हुए ज्ञानमें लिगकी सत्यता देख, देखा हुआ ज्ञान ही “मैं हूँ' ऐसा बोध होगा ॥ 
| हृश्य और द्रप्टाकी श्रद्देित स्थितिका भान होना ही तुम्हारा ज्ञान निजगुरु 
|, स्वतन्त्र सिद्धालगेइवरा । 
|| (२३३) सब कुछ जानकरके क्या लाभ है रे? श्रपने आपको जानना 
Lb छोड़कर ? भ्रपनेमें जब भ्रपना ज्ञान है तब दूसरोंके पास जाकर उनसे पूछनेसे 
i चया मिलेगा ? चन्नमल्लिकाजु ना तु ही ज्ञान होकर आगे श्राकर दिखाई देता 
bith है, तुझसे ही सब जान लेती हूं प्रभु ! 
at (२३४) बोधका ग्रर्ध क्या कान फूंककर मंत्र देनेका बोध है? नहीं! - 
नहीं !! बोधका श्रर्थ तन-मनका साक्षी तू ही परम-गति परम-वस्तु है यह 
जानना ही सच्चा बोध है रे कपिल सिद्ध मल्लिकाजुं न | 
Al (२३५) अपने आपको जाने हुए को वह ज्ञान ही गुरु है । ज्ञानसे श्रज्ञान' 
i i नष्ट होता है । भ्रज्ञान नष्ट होकर द्रष्टा-हश्य भेद नष्ट होना ही गुरुत्व है । 
सब कुछ MT बननेपर भला छूकर जाननेको ग्रौर क्या रहा ? भ्रात्म स्थितिमें 
मनुष्यके लिए निणँय निष्पत्ति ही गुरु है । इस भांति अपने श्राप गुरु होनेपर 
भी श्रजगण्एकी भांति गुरु होना चाहिए । 
टिप्पणी :--“मैं कौन हूं” यह जाननेका ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। ST 
छोड़करके श्रौर सबको जानना व्यर्थ है। अपने आपको जानकर गुरु तो gat 
किन्तु “मैं कौन हूँ ?” इस प्रश्नका उत्तर लीजिए । | 
(२३६) देह मैं नहीं, जीव मैं नहीं, यह शिवने प्रतीत किया था। जीव-शिवमें | 
कोई भेद नहीं है । जहां पानी है वहां, जैसे ग्राकाशमें रवि, तारिका, मेघादि होते | 
हैं, वैसे पुणे वस्तु चिदाकाशमें शिव, जीव, माया, प्रकृति आदि होते हैं कपिलः 3 
fag मल्लिकाजु ना । 1 7 
(२३७) एक ही वस्तु श्रवस्थात्रयमें किचित्‌ ज्ञानसे जीव कहलाया | उस' 
जीवको उसके कत त्व-भोक्‌तृत्वके आधीन होकर यह देह “मैं” कहने लगी । 


अवस्थात्रयं =जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति । 
“सत्यं-ज्ञानमनंतं ब्रह्म” ऐसा श्रुति कहती है । यदि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
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करके देखा तो ब्रह्मका है। “मैं कहता हूँ” कहनेवाली शक्ति ही चैतन्य है। 
“मैंने जाना” कहता है वह ज्ञान । “मैं” कहते ही वह ज्ञान श्रागे रखकर देखता 
है । दीखनेवाली aria मूर्ति “मैं” कहते ही वह साक्षी रूप होकर देखता है । 
साक्षीको जानकर न जाने हुए गुन्यकासा हुआ हमारा कपिलसिद्धमल्लिकालु न 
पिता । 1 
(२४०) काममें रहा तो कर्मकाँडी, सब कर्मोकों ईश्वरापंण किया तो 
अवितकांडी, सब कर्मोका साक्षी रहा तो ज्ञानकांडी, इस कांडत्रयसे जो ग्रखंड है 
उसे दिखादो कपिलसिद्धमह्लिकाजु न। 
टिप्पणी :--वचनकारोंका कहना है देह, जीव, बुद्धि, धन, इन सबसे परे 
अखंड श्रात्मवस्तु है, उसको जानना ही पूरा ज्ञान हैं । “मैं सबंसाक्षी हूँ” इसका 
अनुभव ही श्रंतिम ज्ञान है । वह जानकर भी गुन्याकार है श्रर्थात्‌ जानते हुए 
न जानने जैसा है । इसका ग्रथ “श्रवरणंनीय” है । इसलिए वह कांडत्रयसे 
'परे है । 
(२४१) ग्राधार, स्वाधिष्ठान, मशिपुरक, श्रनाहत, विशुद्ध, श्राज्ञा-रूपी 
'षड्चक्रमें दलवरां, श्रक्षर, अधिदेवता शक्ति, भवित, सादाख्योंके देवता हैं; कहते 
हैं ऐसा नहीं; वाचातीत, मनातीत, वर्णातीत, ्रक्षरातीत पर-शिवतत्त्व श्राप ही | 
ऐसा जाना तो प्रपने श्राप शुच्य है देख ग्रप्रमाणकूडलसंगमदेव | Fe 
(२४२) श्रक्षरोंका श्रभ्यास करनेसे भला भवपाशसे कंसे gat होंगे? | 
स्वरूप कौनसा है, निरूप-श्ररूप कौनसा है यह जानकर उत्पत्ति स्थितिलयादिके | 
परे जाकर देख गुहेशवरा | = bia 
(२४३) पत्थरका परमात्मा परमात्मा नहीं ; मिट्टीका परमात्मा परमा 
नहीं, वृक्ष परमात्मा परमात्मा नहीं, ये पंच लोहसे बनाये जाने वाली हि pe 
परमात्मा परमात्मा नहीं, सेतुबंध, रामेश्वर, गोकराँ, काशी, केदारादि ग्रष्ठाषष्ठ 
युण्य-तीथॉमें बसे परमात्मा परमात्मा नहीं, कितु श्रपते ग्रापको जानकर 
तो श्राप ही परमात्मा है ्रप्रमाणकूडलसंगमदेव। 
(२४४) अपनेमें ग्रापको जानकर, श्रपने श्रज्ञान 
पाश, अ्रनाचार, FA वचनोंको त्यागकर, अपने दुः णोंको . 3 pees 
स्थित रहें तो हम स्वयं मायातीत हैं, हम ही निः 


हट 


चैतन्य हैं अ्रप्रमाणक्‌डल संगमदेव । : 
टिप्पणी नाना 


२३० वचन-साहित्य-परिचय 


धनलिगकी श्रोरसे हमें मिले साधन क्रमको न जानकर यहां कर्म किया तो भला 
to mad कैसे होगा वह ? जैसे स्वर्णकलदाका अंदर बाहर नहीं होता वैसे 
मृत्युलोक शौर केलास-लोक ऐसा भी भेद नहीं है । जहाँ भ्रात्मनिश्चय हुआ वहीं 
कैलास है, जहां सत्‌ तत्वको जाना वही केलास है, यह समरस भवतकी मुक्ति है 
यह At प्रिय इम्मडिनिष्कलंक काज न का दिया ज्ञान 
टिप्पणी :--इस वचनमें यह स्पष्ट कहा गया है “ग्रात्मज्ञान ही मुवित” 
है । इस वचनें मुवित कोई स्थान नहीं fra चित्तकी एक स्थिति है यह ग्रत्यंत 
स्पष्ट WIT कहा है | 


re) 


(२४६) अपनेको श्रसत्य और दसरोंको सत्य कहकर दिखलाने वाले मूखेकी 
बात पर कौन ग्रौर कैसे विश्वास करेगा ? भ्रपनेमें छिपी महानताको न जानकर 
आकाशमें परब्रह्मको ढूंढनेकी माथा-पच्ची करके “पा लिया” कहने वाले मूर्खो 
को वसा कहा जाय अ्रंविगरचौडेया । 

दिप्पणी:-अपनेमे आत्मानुभवकी साधना न करके पर-तत्वका ज्ञान प्राप्त 
करनेका WT प्रयास करना व्यर्थ है । आत्माको, श्रात्मासे, ग्रात्मामें ही देखा 
“जा सकता है, अन्यत्र नहीं । 

` (२४७) यदि भ्रग्तिमें ज्वाला ate उष्णता नहीं तो भला वह तृण 

काष्ठादिको केसे जलाए ? यदि श्रात्मामें ज्ञान न रहा तो waa स्थित बंध- 
मोक्ष Ha fret ? इन द्वंहोंको जानकर मन इनका अतिक्रमण कर गया है 
बारेइवरा | 

टिप्पणी:--मन ढंद्वोंका अतिक्रमण कर गया=परतत्वको पहुंच गया । 
gardte हो गया । 

(२४५) अ्रपते श्रपनेको जाननेसे पहले कुछ भी पढ़ा तो बया ? कुछ सुता 
AT क्या और कुछ कहा तो क्या ? जेसे सोनेका मुलम्मा चढ़ाया हुआ ताबा; 
“वह भला श्रंदरसे कसानेके पहले केसा रहेगा ? सुंदर शब्द जाल फॅलाकर 
प्रवचन करने वाले सब मायाके जंजालमें ग्रंधोंकी भांति भटक गये हैं निजगुरु 
स्वतन्त्र सिरद्धालगेशवरा, तुम्हें न जाननेवाले अंधे हैं । 

(२४९) प्ररे ! सूखी गेया कभी दुधार हो सकती है क्या ? सूखे sat 
- कभी कोपल फूट सकती है क्या ? अंधेको दर्षण दिखाया तो भला वह अपना 
मुखावलोकन कर सकेगा ? गूँगेको संगीत सिखाया गया तो क्या वह गा सकेगा ? 
_ऐरे-गैरेको शिव-तत्वका उपदेश दिया, शिव-दीक्षा दी तो क्या वह शिव-पथ 
पर चल सकेगा ? शिव-ज्ञान-संपन्नको हो शिव-सत्पथ संभव है, तेरे ग्रात्मीयोंके 
अतिरिक्त अन्योंको निरवय शून्यमेंसे जानेवाले शिव-सत्पथपर चलना संभव कैसे 
होगा ? भ्रविवेकियोंको शिवेक्य संभव है क्या संगमबसदण्ण ? 
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साधना मार्ग--ज्ञानघोग २३१ 


(२५०) केतकी-तंतुग्नोंके जालसे भला हाथी पकड़ा जा सकता है ? सूखी 
पत्तियोंसे क्या दावानल बुझाया जा सकता है ? बर्फकी सेना सूर्थको घेर सकती 
है क्या ? श्रपने को जानमेके बाद भी पाप-पुण्य-लिप्त हो सकता है क्या निजगुरु 


` स्वतन्त्र सिद्वालगइवरा | 


विवेचन -श्रात्मञ्चानीको कर्मोक्रा बंध-मोक्ष, पाप-पुण्यका लेप, स्मरण" 
विस्मरणा, ज्ञान-विज्ञानका दोप नहीं लगता । वैसे ही श्रात्मज्ञान, केवल ग्रंथाव- 
लोकन श्रथवा ग्रन्थाध्ययनसे नहीं होगा । उसके लिए दीघं, तीब्र साधनाकी श्राव- 
इयकता है । उसका ज्ञान प्राप्त हुआ कि मनुष्य निर्भय होगा, दरन्द्ातीत, निःसंशय 
तथा स्थिरमति होगा ! वह श्रात्यंतिक सुखका अधिकारी होगा । यह उस ज्ञान- 
की महिमा है | 

वचन--(२५१) पिछले संसार सागरका श्रतिक्रमण किया, और श्रगले 
मुबित-पथ पर ज्ञानके नवांकुर फुटे | श्रव नहीं डरूगा, नहीं SET मेरे मनो- 
मूर्ति चंद्रेशवरय्यको करुणा हुई ग्रौर मैंने उस महामाया पर विजय प्राप्त को । : 

(२५२) मनुष्यको प्रसन्तकर लिया तो उससे श्रनेक प्रकारके लाभश्रौर | 
पदवृद्धिकी आशा है श्रौर परमात्माको प्रसत्त कर लिया तो इह-परमें परम सुख 


है । यही परतत्वका श्रस्तित्व ! श्रमरेदवर लगमे विलीन हुआ तो यही शाश्‍वत | 


सुख है । 
टिप्पणी :--इस प्रकार श्रभय AT शाश्वत सुख 
उसके लक्षण क्या हैं ? eee 
(२५३) देह भाव मिटतेके पहले जीव-भाव नहीं ग्राएगा, जीव-भ मटने 
के पहले भवित-भाव उदित नहीं होगा, भक्ति-भाव उदित होनेसे 
नहीं होगा, ज्ञान होनेसे पहले श्रपना प्रतीक नष्ट नहीं होगा, प्रती 
मायाका आवरण नहीं हटेगा, जीवके वस्ततरूप काय-भावको उतारने का 
जाननेके वाद गुहेदवर्रालगका ज्ञान होता साध्य है सिद्धरामय्य म 
(३५४) जिससे सर्वेप्रपंचकी निवृत्ति होगी वही त्र 
केवल निश्चय होगा वही ब्रह्मज्ञान है । जिससे कूडलसंगमद देवके | 
किसीका भान नहीं होगा वही ब्रह्मगान जानो । | 


जिस ज्ञानसै प्राप्त होगा 


२३२ वचन-साहित्य-परिचय 


करके उसीमें निश्चिन्त होकर स्थिर हो जा मेरे मन ! 

(२५६) प्ररे मन ! जहाँ श्रित्य, अखंड प्रकाश दिखाई देगा वहो तेरा 
सत्य है । भ्ररे मन.! जहाँ “तू” का बंधन नहीं, जहाँ सर्वत्र “मैं” हीं दिखाई 
देता है वहीं तेरा सत्य है । श्ररे मन ! जहाँ तू भ्रपना सत्व देख सकता है वही 
ब्रह्मज्ञान है । वही मुक्ति है, वही हमारे गुहेशवरलिगको जाननेकी सहज भक्तिका 
रहस्य है। अरे मन ! तू यह निश्चय जान, न भूल ! न भूल !! 


| 


SS a . 


साधना मागं--भक्तियोग 


विवेचन--सबका एकमात्र ध्येय मुक्ति है । साक्षात्कारसे वह प्राप्त होती 
- है । साक्षात्कार कहें या श्रात्मज्ञान दोनों एक हैं। केवल नामका ही ग्रंतर है । 
“किसी प्रकारकी साधना क्यों न करें, जबतक ग्रात्मज्ञान नहीं होता, साक्षात्कार 
नहीं होता तबतक मुक्ति मिलना श्रसंभव है । वह श्रात्मज्ञान शुद्ध वुद्धिसे प्राप्त | 
“किया जा सकता है । कितु वचनकारोंका कहना हैं क्रि भक्ति भ्रन्य साधना ; 
पद्धतियोंसे श्रधिक सुलभ है । वचनकारोंने भी सब साधना मार्ग॑में भक्तिको 
प्राथमिकता दी है जैसे ग्रागमकारोंने किया है । 
जैसे ज्ञान बुद्धि-शक्ति का कायं है वैसे भवित भाव-शवितका कायं है । मनुष्य 
जैसे-जैसे श्रपने भावोंको शुद्ध करता जाता है, उन शुद्ध भाबोंको भ्रनन्य भावसे | 
-शिवार्पण करता जाता है श्रथवा परमात्मापंण करता जाता है वैसे भ्रत्मज्ञान | 
“शुद्ध और eg होता जाता है । उस श्रात्मज्ञानके प्रकाशमें श्रंतरंग प्रकाशता हँ। | 
उज्वल बनता है, यह वचनकारोंका ग्रनुभव-सिद्ध कहना है । हमारा प्रेम विवि 
“बिषयोंमें प्रवाहित होकर बंट जाता हैं, उस प्रेमको परमात्मामें केन्द्रित कर 
निरहेतुक, निरपेक्ष भावसे, उसमें तन्मय होना ही भक्ति है । श्रपने हृदय 
“सिंहासनपर विराजमान “मै” रूपी “भ्रम्‌” को उतारकर परमको a 
-भक्तिका पहला काम है । वह श्रात्मनिवेदन ्रर्थात्‌ भक्तिकी प्र वधिसे _ 
संभव हो सकता है | 5 
ज्ञानमार्गके साधकको परात्पर सत्यवस्तुमें व्यक्तित्वकी 
“आवश्यकता नहीं होती, कितु भक्ति-मागमें भक्तको प रमात्माको 
देना श्रावश्यक हो जाता है । इसलिए भक्ति मागंमें 
बु, मित्र, स्वामी, प्रीतम ग्रादिकी स 


AR वचन-साहित्य-परिचय 


(२५९) हाथी बड़ा है तो उसके श्रंकुशको छोटा कहा जा सकता है 
वया ? पर्वेत बड़ा है तो वज्रको छोटा कहा जा सकता है कया ? aad 
भ्रज्ञान अनंत है इसलिए तेरे नामको छोटा कहा जा सकता है क्या कूडल संगमदेव 
तुम्हारी कृपाकी महानता तेरे सिवा ग्रौर कौन जानेगा स्वामी ! 

(२६०) पुण्यकालमें शत्रु मित्र बन सकते हैं, पुण्यकालमें छुई हुई मिट्टी 
सोना बन जाती है, पुण्पकालमें सर्पकी पुष्पमाला बन सकती है, पुण्यकालमें 
परकीय स्वकीय बन सकते हैं । भक्तिसे ऐसे पुण्यका उदय होता है, भवित 
fase हुई कि पुण्य भी सड ही जाएगा, ऐसी भवितका पुण्य मिलनेसे चन्तबसवण्ण 
जीत गया कूडलसंगमदेध | 


(२६१) तेरे दर्शनमें अनंत सुख है तो तेरा मिलन परम सुख है । आठ 
करोड़ रोम-कूप सब Wa बन करके देखते थे, कूड़लसंगमदेब ! तुम्हें देखकर 
ब्रियाराधनासे aia उनींदीक्षी हो गई । 

विवेचन-वेद, शास्त्र, पुराण, तर्क आदिकी श्रपेक्षा भक्ति प्रत्यक्ष फलदायी 
है । भ्र त, ब्रह्म-शुन्य ्रादिके वाणी-विलाससे साक्षात्कार नहीं होता । भक्ति 
से भवित बढ़ते जानेसे अपने श्राप We तानुभव आएगा । ग्रज्ञान कितना ही श्रथाह 
क्यों न हो, छोटेसे दीपकसे ग्रंधकार नष्ट होनेकी भांति परमात्माके सतत नाम- 
स्मरणासे वह नष्ट होगा ही । भक्ति परमपावन जीवनका पुण्यमय मार्ग हैं । वचन- - 
HUA कहना है उससे अनंत सुख प्राप्त होगा । परमात्मा भी भक्ति-प्रिय है । 

वचन-(२६२) रहस्य पाकर भी लंबासा रास्ता खोजो नहीं, प्रकारण खपो ` 
(अपने आपको frets) नहीं, एक वार उसकी शरण जाकर देखो, वह प्रसन्न 
हुआ कि क्षणभरमै मुक्ति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, कूड़लसंगमदेव “भक्ति 
लंपट'' है । 

टिप्पणी:-भक्तिलंपट; यह वचनकारोंक़ा झब्द-प्रयोग हैं । लंपट शब्द 
ठीक वैसाही है जैसा फिदा या आसक्त । वचनकारोते स्थान-स्थान पर भगवान : 
को भक्त और भक्तिपर श्रासक्त बताया है । 

(२६३) अपनेमें खोजकर पानेका विषय बाहर खोजनेपर कैसे मिलेगा ? 
मेरा भगवान जहां है वहां ग्राग्रो ऐसा अपने मतको बार-बार समाता हूँ मेरे 
कपिलसिद्वमल्लिकाज्‌ ना । 


(२६४) तू न वेद-प्रिय न शास्त्र-प्रिय, ऐसे ही तू नाद-प्रिय भी नहीं है. 
न तू स्तोत्र-प्रिय है न क्रिया-प्रिय, तू युक्ति-प्रिय भी नहीं, तू इन सबसे: 


असाध्य है; ओर भक्तिप्रिय है; इसलिए तेरी शरणा आया, मेरी रक्षा करः 
कपिलसिद्धमल्लिकाज्‌ ना । 
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विवेचन--कोई भी एक लंबा रास्ता पकड़कर भगवानको खोजते हुए भटकनेः 
से भ्रच्छा है Bere प्रेमसे, संपूर्णं रुपसे उनकी शरण जाना, बयोंकि परमात्मा 
भवितप्रिय है। जो प्रेमसे भगवानको खोजने जाता है उसे ही खोजता gar 
भगवान उनके पास ग्राता है । वर्योकि वह भवित-लपट है । भवतों पर ग्रासक्त 
है । प्र्थात्‌ हमें उसकी शरण जाना चाहिए। वह शरणोंके पास ग्राएगा ही । 
निर्मेल भवित-भाव देखकर वह प्रसन्न होता है इसलिए भक्ति-मार्ग सर्वोत्तम है। 

प्रतीकोके विपयमें वचनकारोंका निम्न मत स्पष्ट है | 

वचन-- (२६५) सृष्टिसे उत्पन्न शिलाखंड, शिल्पक। रसे उत्पन्न मूर्ति मंत्रका' 
sin कैसी हुई ? इन तीनोंसे उत्पन्न पुत्रको ‘far कहकर प्रणाम करना ब्रत- 
हीनता है गुहेश्वरा ! 

टिप्पणी:--सच्चा लिंग शुद्ध चैतन्यस्वहप है । शिला-लिग प्रतीक मात्र 
है । इस प्रतीकको ही परमात्मा कहनेवालोंको प्रभ्रुदेवने उपरोक्त शब्दोंसे 
फटकारा है | 

(२६६) पत्थरको भगवान कहकर पूजते हैं, कैसी मूर्खता है यह ? यह at 
कल पैदा होने वाले बच्चेको ग्राज दूध पिलाने जैसा है गुहेइवरा । 
नहीं है। aaa चैतन्यकी प्रतीति होकर, भवतको' 


टिप्पणी:--पत्थर भगवान 
होगा । ग्रर्थात्‌ पत्थर केवल 


जब साक्षात्कार होगा तब पुत्र-जन्मसा श्रान्ंद 
प्रतीक है, भगवान नहीं है । 

(२६७) श्रागको भगवान मानकर उसमें हवन करनेवाले श्रग्नि-होत्री 
ब्राह्मणोंके घरमें जब ग्राग लगती है तो वह चीखते-चिल्लाते हुए मुहल्ले भरके 
लोगोंक्रो जमाकर उसपर पानी और धूल डालते हुए नाचते हैं । कूडलसंगमदेवा' 
चंदन करना छोड़कर निदा करते हैं च उस अग्नि भगवातकी । 

(२६८) मारी? की पूजा करने वाले इमशानमें जाकर बकरा काठनेवाले 
करूर-कमियोंको भला केसे शिवःभवत कहा जाए ? ऐसे घरमें खाने बाले घोर 

` ,नरकमें उतरेंगे रामनाथा | 

(२६६) गंगा जलमें स्नान करके भला कीचड़में क्यों पढें ? घरमें पड़ा 
हुआ चंदन छोड़कर भला दुर्गन्ध क्‍यों बदनमें मलें ? घरमें काम-धेनु दुंह रही है. 
उसे छोड़कर कुतियाके दूधके लिए भटके ? मन चाहा अमृत जब तेरे सामने 

१. मृत्यु देवताका एक वीमत्स रुप । 
मारते हैं । 
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पड़ा है उसे छोड़कर चावलकी सड़ी माँड मांगते हुए घूमनेवाले भ्रमित मूर्ख 
मानव ! तू सुन परमपद देनेवाला चन्न सोड्डर्लालग है; ऐसा दूसरा देवता तुभे 
“कहाँ मिलेगा ? 

(२७०) मुझे एक लिग, तुझे एक लिंग और घरमें एक लिग हुआ । सारी 
भवित पानीमें इब गई । तनका लिंग मनको स्पर्श करेगा वया गुहेश्वरा ? 

(२७१) एक जन्म तुझे पत्यरका भगवान बनाकर पूजा की । और जंगम 
जोगी, शैव-भिक्षुक बनकर पैदा हुआ । एक जन्ममें लकड़ीका भगवान बनाकर 
तेरी पूजा की और बढ़ई बनकर पैदा gary इन सबको 'तू' कहकर पूजा 
की श्रोर बार-बार इस संसारमै TAT । इस प्रकारका जड़रुप तू नहीं है । तू 
स्थिर है, शुद्ध है, निःशून्य है, निराकार है, ऐसा जानकर, जो अपने हाथमें बंधा 
हुआ है, उसकी प्रतीतिकर सब कुलोंके बाहर जाकर, कुलहीन कहलाता ga 
मैं किस जन्ममें गया यह मैं स्वयं नहीं जानता क्ाडिनोलगाद शंकर प्रिय चन्न 
'कदंब लिग निर्माण प्रभु । 

(२७२) जब देह ही देवालय है तब भला दूसरे-तीसरे देवालयकी क्या 
आवश्यकता है ? जब प्राण ही लिग है तब दूसरे-तीसरे लिग की क्या श्रावश्‍्यकता 
है ? न कहा है न सुना है कि तू पत्थर gar तो गुहेश्वरा मैं क्या हूँ ? 

(२७३) पेटमें आग है श्रोर पेट नहीं जलता इसका रहस्य भला कौन 
जानता है ? और उस ग्रागके पानीमें न बुनेका रहस्य ? शिवजी ! तूने प्राण 
और प्रकृतिमें जो रहस्य छिपा रखा है वह जड़ लोग कँसे जानेंगे रामनाथा | 

विवेचन -प्रतीक केवल प्रतीक ही है उसका कोई खास महत्त्व नहीं है । 
उस प्रतीकको ही भगवान मानना मूर्खता है । पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, art, श्रादि 
'भगवान नहीं है । भगवान चेतन्य-स्वरूप है । वह निराकार है। यह मंदिर वह 
मंदिर, मेरा भगवन तेरा भगवान इनसे झगड़े ही बढ़ते हैं। सच्ची भवित श्रौर 
'सच्चे अ्रध्यात्मका विकास नहीं होता है । हमारी देह ही मन्दिर है । आत्मा ही 
परमात्मा है । उसे हमें शुद्ध रखना है। निर्दोष और निष्पाप रहना है । तब 
Waa वह परमात्मा क्या है ऐसा बोध होगा । इसलिये विशुद्ध भक्ति आवश्यक है। 

वचन — (२७४) भक्ति मुक्तिको कौन जानता है ? कोई जानता है यह 
मैं नही जानता । अपनेको भूलकर खोलकर सामने रखनेवाला ही भक्त है । ऐसे 
'शिव-भक्तसे ही शिव प्रसन्न होता है । बातोंमें भक्षित भरी हुई और कृतिमें वह 
नहीं, तो वह हीनता है । उससे शिवके प्रसन्न होनेकी बात असत्य है । ्रपनेको 
भूलकर, क्रोधादिको बुफाकर, प्रणाम करता हूँ निजगुरु स्वतंत्र सिद्धेश्‍वर 
उलगको । 

(२७५) अहंकारसे की जानेवाली भक्ति संपत्तिका संहार है। ग्राचरण- 
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रहित वचन ज्ञानकी हानि करनेवाला है । कुछ भी देनेके पहले त्यागी कहलाना 
। केश रहित श्यंगार है । हृढ़ता रहित भक्ति मानो बिना पेंदीके घड़ेमें भरा पानी: 
| है । मारय्य प्रिय श्रमलेशवर लिगका स्पशं ही भक्ति है । 
| (२७६) नैष्ठिक विश्वास हो तो कितना ही पढ़ा तो क्या और कितना: 
। ही सुना तो क्या श्रौर कितना ही जप-तप किया तो क्या ? यह सब व्यर्थ है, 
बिना लक्ष्यके लक्ष्य-वेधसा है । श्रर्थात्‌ दृढ़-निष्ठा, भावपूर्ण श्रद्धा निर्माण 
करनेवाली पूजा ही हमारे श्रखंडेशवरकी प्रसन्नता है । 
(२७७) प्रसन्ततासे ही उसे प्रसन्‍नकर लेना चाहिए, बिना प्रसन्नताकेः 
। असंभव है । श्रनेक वृक्षोपर उड़नेकी मकंट-चेष्टा मत कर मेरे मन ! छूकर 
। देख, दबाकर देख, हिलाकर देख, छूकर दबा-हिलाकर देख, फिर भी जबः 
| तेरी निष्ठा निशचल रहती है तब वह श्रपनेकोी दे डालेगा महालिगकल्लेदवरा । 
{ (२७८) जागृति-स्वप्न-सुषुप्तिमें श्रोर कुछ सोचा हो तो तेरी सोगंध है। 
| यह कूठ हुआ तो तेरी सोगंध | कूडल संगम देवा तेरे श्रतिरिक्त श्रोर किसीका' 
| स्मरण किया तो तेरी सौगंध | 
| टिप्पणी:--सोगंध यह शब्द मूल वचनके “तले दंड' इस शब्दके श्रर्थमें लिया 
| है । “तले दंड” का ठीक श्रर्थ “शिरच्छेद” है । 

(२७९) भगवान एक है और नाम श्रनन्त ! परम-पतिब्रताके लिए पति 
एक है, श्रौरकी श्रोर झांका तो नाक कान काटेगा वह ! श्रनेक देवी-देवताम्रोंकी" 
जूठन खानेवालोंको क्या कहूँ कू इलसंगमदवा ? 

(२८०) मालाके मनके गिनकर श्रपने जीवनके क्षणा नष्ट न कर । पत्थर 
पूज-पूजकर श्रपने जीवनको ध्वस्त न कर । क्षणभर श्रपनेको जाननेका _ 


जाननेका प्रयास कर, श्रागमें जो उष्णता है वह पानीमें मिलेगी गृहेइबरा । cs 


प्रयास कर, सत्यका स्मरण कर, क्षण-क्षण किचितूसा न हो । श्रपनेको, सयको 
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हैं । प्ररे dan शिवजी | हम निर्वचक हैं । हम तुमसे क्या मांगते हैं ? तुम्हारा 


दिया हुग्रा हम कुछ नहीं लेते, बिना कुछ दिए ही जा कपिल सिद्ध मल्लिकाजं न । 
टिप्पणीः--उपरोक्‍्त वचनमें भक्ति की निष्कामना दिखाई है। वचनकारोंने 
निरपेक्ष भक्ति ही श्रेष्ठ मानी है । 

(२८३) गगन ही गुंडी है, श्राकाश ही पूजा जल, चन्द्र-सूर्यं दो सुमन, 
अहा धुप और विष्णु दीप, रुद्र नैवेद्यका FA है देख गुहेशवरा यही लिग की 
पूजा है। 

टिप्पणीः गु डी ==विशेष प्रकारका पूजा पात्र । 

विवेचन--परमात्माके प्रेममें प्रपने श्रापको भूलना ही भवितका रहस्य है | 
Sat भवित स्थिर होनी चाहिये । दृढ़ भवितको निष्ठा कहते हैँ । प्रभु-प्रेमका 
अर्थ अपना सर्वस्व देकर परमात्माको पानेका है । यदि हम भगवानसे प्रेम 
करेंगे तो वह भी हमसे प्रेम करने लगेगा । वह प्रेम करनेके पहले भक्तकी 
परीक्षा लेगा । भक्तकी अनन्यता और दृढता देखेगा । एक-पत्नी-ब्रतस्थ पुरुषकी 
भाँति भक्तकी aid भगवान पर ही स्थिर होनी चाहिएँ । निश्चल भावसे क्षण 
भर भी परमात्माका स्मरण करें तो वह फल-प्रद है । किन्तु भक्त निरपेक्ष होता 
है । वह फलकी श्रपेक्षा नहीं करता । वह तो केवल प्रेम करना जानता है। 
उसके उपलक्षमें क्या मिलता हैं इसका विचार भी उसको नहीं छूता । क्योंकि 
ag निरपेक्ष है, भवित करना भवतका सहज स्वभाव है । बह्‌ अत्यन्त विश्वाससे 
बिइवव्यापी परमात्मा की भक्ति करता है । इस प्रेममें ग्रपनेको भूल जाता है और 
परमात्माकी प्रत्यक्ष प्रतीति होती है । इसको साक्षात्कार कहा है । साक्षात्कार 
से भवत मुक्त होकर कृतकृत्य होता है। 

वचन--(२८४) आगम पुरुषो तुम्हारा ATTA माया होगया रे ! ग्रो विद्या 
पुरुषो ! तुम्हारी विद्या अविद्या हो गई । Al वेद पुरुषो ! जहाँ तुम्हारा वेद राह 
yar वहां तुम भी “aq ही भगवान” कह कर नष्ट होगये । भरे शास्त्रज्ञो ! जहाँ 
तुम्हारा शास्त्र पापके महा-प्रवाहमें प्रवाहित gat वहाँ “भक्त देहिक देव” हैं 
यह न जानकर इब गए तुम ! प्रथम ‘aa शिव तत्र महेशवर' कहा गया था । 
तेरी शरण आया हुआ भक्त “नित्य सत्य सन्निहित है" 

टिप्पणीः--वचनकारों का कहना है परमात्माको ग्रन्थमें नहीं किन्तु प्रत्यक्ष 
परम भक्तोंमें देखना चाहिए । 

(२८५) भक्तकाय ही शिव-काय है । शिव-काय ही भक्तकाय है । शिव 
और भक्त अलग नहीं । वह एक ही हैं रे ! क्योंकि “भक्त दैहिक देव” “शिव 
देहीभक्त" यह श्रुति वचन है । भक्त झोर भगवान एक है। एक जीव एक 
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प्राण है । जो सच्चे भक्त हँ वह तो ऐसी द्वैतकी बात नहीं कहेंगे। निजगुछू 
स्वतन्त्रसिद्वलिगेशवरा । 

(२५६) अरे ! गायको न पाकर खोजनेवाले बछड़ेकी भांति हूँ मैं । 
भ्ररे ! तुम मेरे मनको प्रसन्न बनानेकी करुणा करो न करुणा कर ! तुम मेरे 
मनको सहारा देकर करुणा करो । इस प्रकार तुम मेरा कल्याण करो Hse 
संगस देव | 

(२५७) यदि तेरी कूपा होगी तो मुसल भी महुलाएगा। यदि तेरी कृपा 
होगी तो सूखी गाय भी दुधार होगी । यदि तू प्रसन्न होगा तो विष भी अमृत 
बनेगा । यदि तेरी कूपा होगी तो सकल पदार्थ सामने ्राकर खुल जाएँगे सहज- 
साध्य होंगे कूडल संगम देव | 

| (२८५) जैसे शेरके मुंहमें मृगशावक फंसा है, साँपके मुँहमें मेंढक फंसा है 
। वैसे ही सारा लोक तेरी माया के जालमें फंसा है; यह देखकर भयसे तेरी शरण 
आया हूँ । श्रब प्रेमसे मेरी रक्षा करनेकी करुणा करो कूडल संगमदेव । 
(२८९) मेरे सिर श्रौर तुम्हारे चरणोंमें श्रन्तर ही नहीं रहा सिरसे वह 
चरण पोंछ-पोंछक्रर वह श्रन्तर समाप्त हो गया है । मेरे शरीरका कपट Ale 
मनके विकार सब तुम्हारे पादांगुष्टकी रगड़से नष्ट हो गये है । कूडल संगसदेव 
तुम्हारे श्री चरणोंके THAT मेरे शरीरका BABI AT हो गया है देख । 
(२६०) मनोपूर्वक स्मरणा करनेसे यह शरीर तुम्हारा Zar! शरीर स्पश 
करके श्रालिगित करनेसे, मन लगाकर संग करनेसे, स्व्री-संगके लिए स्थान ही 
नहीं रहा । जनम-मरणाका बंधन टूट गया | यह सब तेरी चरणासेवाके प्रतापसे 


है रामनाथा । 
(२६१) तेरे स्मरणामें उदय है ्रौर विस्मरणामें भ्रस्त। तेरा स्मरण ही 


मेरा जीवन है, तेरा स्मरण ही मेरा प्राण है, मेरे हृदयमें श्रपने चरणका 
“निशान लगा दो मेरे स्वामी । मेरी वाणी पर षडाक्षरी लिख दों कूडल संगम देव। 
(२६२) पूजाका समय नियत नहीं है वाबा ! प्रातः कालमें ही पूजा करनी 
चाहिए, सायंकालमे ही पूजा करनी चाहिए ऐसा नहीं हैं। दिन-रातका श्रति- 
क्रमण करके पूजा करनी चाहिए । ऐसी पूजा करनेवालेका मुझे दर्शन करा दो 

|] `गुहेशवरा | 
। (२६३) न वार जानता हूँ नदिन, कूछ भी नहीं जानता । न रात जानता = 
हूँ न दिन, कुछ भी नहीं जानता तुम्हारी पूजामें श्रपनेको भी भूल गया हूँ | 
` -कूडलसंगमदेव । Cai 
डे (२६४) शिव-कथा सुन-सुत करके संतुष्ट BAT, शिव-कीतंन करता हुमा 
असन्न gar, बिना थके शिव-स्मरण किया, झिव-सेवा को, शिव-ूजाका विस्तार _ जाका विस्तार. 
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किया, शिवशरण कहलाकर शिवका सर्वस्व शिवार्पण करके स्वयं शिव-रूप बने 
हुए भवत को देख मेरे निजएुरु स्वतंत्र सिद्ध लिगेशवरा । 

टिप्पणी :-सतत परमात्मरत भक्तों के ग्रांतरिक लक्षण ऊपरके वचनोंमें 
कहे हैं । सरवेस्वका परमात्मार्पणा, तदेक निरत ध्यान, सतत स्मरणा, कालातीतः 
पूजा प्रादि ग्रब उनके बहिरंग लक्षण भी कहे हैं । 

(२६५) वाणीमें नामामृत, नयनोंमें रुपामृत, AAT सतत स्मरणा, HATA 
तेरी कीति-कथा भरी है कूडलसंगमदेवा अपने चरणकमलमें सौंदयं सुषमाका 
भोजन देकर संतुष्ट WAT बनाकर रख । 

(२६६) मन विलीन होनेसे मन तेरे प्रेममें पिघल कर कोमल होगया हो, 
स्पर्शते ata होकर रोम रोमसे ्रानन्द टपकता हो, श्राँलोंसे ्रानंदाश्नु खवते 
हों, वाणी गद्गद्‌ हुई हो यही भक्तिका प्रतीक हैं । यही तेरी भक्तिका द्योतक 
है कुडल संगमदेव वह मुझमें नहीं है, मुझे तुम ढोंगी मत समझो | 

(२६७) न खेल करके, पैर थकते हैं, न देख कर ata यकती हैं । न सेवा 
कर हाथ थकते हैं, न गुणगान कर वाणी थकती है, श्रौर क्या चाहिए ? क्या 
चाहिए ? तुम्हारी पूजा करके मन नहीं थकता, श्रौर क्या चाहिए कूडलसंगमः 
देवा सुनो। 

(२६८) हृदय भरकर फूटने तक, मन भरने तक, गाते-गाते वाणी तुतलाने' 
तक ग्रपना नामामृत पिलाग्रो मेरे परमपिता ! कलिकाके खिलनेकी भाँति मेरा 
हृदय-कमल तेरे चरणा-स्पर्शसे खिलने दो मेरे asa संगम देव । 

टिप्पणी :-यह निःसीम भक्तिमय हृदयकी उमंगे हैं ऐक्यानुभव होने तक 
उसका समाधान असंभव है । 

(२६६) ्रामके बागमें बबूलका पेड़ हूँ मैं । तुम्हारे शिव शररोंके सामने 
मैं प्रपनेको भक्त कहलानेकी निलेज्जता दिखाता रहा हूँ । कूड़ल संगम देव मैं. 
कैसा भक्त हूँ तेरे शरणोंके सामने ? 

(३००) मैं भक्त नहीं हुँ बाबा ! मैं तो भक्तका स्वाँग हूँ, खूनी कसाई 
किरात ये मेरे नाम हैं कूड़ल संगम देवा में तुम्हारे शरणोंकी संतान हूँ । 

(३०१) fash सामने क्या हरिणकी उछल कूद चलेगी ? प्रलयाग्निकेः 
सामने दया पतंगका खेल चलेगा ? सूर्यक्रे सामने क्या जुगनू चमकेगा ? तुम्हारे 
सामने मेरा खेल चलेगा क्या कलिदेव ? देव । 

(३०२) तू ही मेरे माता, पिता, बंधु, बान्धव, सब कुछ है तेरे 
अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई नहीं कुछ भी नहीं asa संगम देव जैसे चाहे वैसे 
रखो! ह ५ a a 

(३०३) मेरे शरीरका स्वामी तु है, मेरे घरका स्वामी तु है, मेरे धनका 
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स्वामी भी तू ही है भ्रोर मेरा ज्ञान श्रौर स्मरण भी तेरा ही है । मेरा विस्मरण 
और अज्ञान भी तेरा ही है। कूडलसंगमदेव ''भृत्यापराधे स्वामिनो दंड” 
सोचकर देख मेरे स्वामी । 

(३०४) मेरे गुणावगुणोंका विचार न कर, मैं वया तेरे समान हूँ? श्रप्रतिम 
महिम मैं तेरे समान हूँ ? श्रप्रतिम कूडलसंगम्देब तेरे बनानेसे बना हूँ मैं 
मुभसे श्रप्रसन्न होगा क्या परम पिता ? 

(३०५) धन नष्ट हुआ तो तन तेरे समर्पण करूँगा । तन नष्ट हुआ तो मन 
तेरे समर्पण करूंगा । मन नष्ट sar तो भाव तेरे समपंण करूंगा । भाव नष्ट 
हुए तो निर्भाव तेरे समर्पण करूंगा कडलसंगमदेव चन्नत्रसवण्णाका सेवक 
ama मैं भी तुममें विलीन होकर शुद्ध बनँगा मेरे स्वामी ! 

(३०६) भवित ही भोजन है, सत्य ही उसका व्यंजन है, ऐसा faster हीं 
Weare fans सामने रखनेवाले संगवसवण्णा 

(३०७) में भवत न मुक्त भी नहीं, मैं तो तेरी मूत्रमे बंधी गुड़िया 
Z1 मेरा पृथक्‌ अस्तित्व है क्या ? मेरे मानामिमानका स्वामी मेरी भूलोंका 
विचार करनेके पहले यश दो कूडलसंगमदेव । 

(३०५) मेरा ग्रंतरंग तू है, मेरा बहिरंग तु है, मेरा ज्ञान भान तू है, मेरा 
स्मरा विस्मरण तू है, मेरी भविति तु है, मेरी मुक्ति तू है, मेरी युक्ति तू हैं 
मेरा ग्रालस्य तू है, मेरी परवशता तू है । समुद्रमें उतरने के बाद समुद्र कभी 
ग्रपनेमें हुने हुएके परोंके श्रवगुणा देखेगा ? मेरा भला बुरा तू ही जानता है मेरे 
स्वामी ! तेरे चरणा ही इसके साक्षी हैं We मेरा मत कूडलसंगमदेवा । 

(३०९) मेरे शरीरको श्रपनी वीणाका दंड होते दो, मेरे सिरका तुंबा 
बना लो, शिराश्रोंको तार और ग्रंगुलियोंक़रो मिजराब बना लो ! उम्रमेंसे तेरा 
दिव्य संगीत गँजने लगे, बत्तीस राग श्रालापने लगे, मेरे विकारोंको नष्ट करके 
अपना AMAA गवालो कूडलसंगमदेवा | 

विवेचन--भवित नवविध है ! उसमें श्रात्मार्पण ग्रथवा श्रात्म समपर 
ही सबसे महान्‌ है। आ्रात्मनिवेदनमें “भक्त सम्पूर्ण खूपसे अ्रपनेको भगवानके 
हाथोंमें साँप देता है । ऐसा करतेसे भक्तका श्रन्तःकरण परमात्मामें विलीन 
हो जाता है । वह परमात्माके हायका यन्त्र बन जाता है । यह भक्तको श्रत्यन्त 
उच्च स्थिति होती है। भक्तका परमात्मैक्य प्राप्त करनेके उपरान्त उस 
स्थितिको ada भक्ति श्रथवा ऐक्य भवित श्रथदा समरस भवित कहते हैं । 
वचन --(३१०) और कोई तुम्हारा स्मरणा करेगा, मैं तुम्हारा स्मरणा नहीं 
करतो, क्योंकि तुम्हारा स्मरणा करनेका साधन ST भरा मन ही स्वयं “तुम” oe 
गया है। रौर कोई तुम्हारी पूजा करेंगे, मैं नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी पुजा करने- _ 
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वाला यह शरीर ही तुम्हारा बन गया है । मेरा सर्वस्व पहले ही तुम्हें अपित हो 
जानेसे मैं तुम्हें प्रब कुछ भी श्रपेण नहीं कर सकता ग्रौर कोई तुम्हें श्रपना 
समर्पण करेगा । “भक्त देहि देव” ऐसा श्रुति वचन जान करके तुम्हारा स्पर्श कर 
तुमसे श्रभिन्न हो गया हूँ कडलसंगमदेवा | 

(३११) शरीर ही तेरा रूप बननेके श्रनन्तर किसे देखू? मन एकरूप 
DAR पश्चात्‌ किसका स्मरण करुं ? प्राण at रूप बन जानेके उपरान्त 
किसकी भ्राराधना करु? जब ज्ञान ही तुममें स्थिर हो गया, तो और किसको 
जानूं ? चन्तमल्लिकाजु ना तुमसे तुम ही बनकर तुम्हें ही जानती हूँ । 
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विवेचन--पिछले दो श्रध्यायोमें ज्ञान ate भक्ति इन दो साधना-मार्गोका 
विचार किया गया, इस ग्रध्यायमें कर्ममार्गके विषयमै वचनकारोंने 
जया कहा है, इसका विचार करें। कर्म शब्दका qa ad श्रत्यंत व्यापक है । 
। प्रत्येक प्रकारकी बाह्य ग्रोर आँतारिक हलचल ग्रथवा ग्रंतरबाह्य शक्तिका 
| प्रयोग कर्म कहलाता है । इस हृष्टिसे विचार करने पर, ध्यान, ज्ञान संपादन, 
| एकाग्रता, भक्ति, यह सब कुछ कर्म कहा जाएगा। इतना ही नहीं, कर्मके ग्रत्यंत 
। विरोधसी दीखने वाली क्रिया निद्रा, विश्वांति, ग्रालस्य, मृत्यु आदि भी एक प्रक्रारसै 
कर्म ही है fag यहाँ एक विशिष्ट श्रोर संकुचित ग्रर्थमें कर्म शब्दका प्रयोग 
“किया गया है । यहाँ “ग्रपने व्यवितगत तथा सामूहिक जीवनकी धारणा और 
'विकासक्रे लिये श्रपची शक्ति ale परिस्थितिके श्रनुसार किया जानेवा कर्तेलाव्य" 
इस wan कर्म शब्दका प्रयोग किया गया है 1 
जैसे ज्ञानका ग्राधार बुद्धि ate भवितका श्राधार भाव है वैसे ही कमंका 
धार मनुष्यकी संकल्प शक्ति है। किसी कामको करनेकी संकल्प शक्ति, तथा 
| उस संकल्पको कार्यमें परिणत करनेकी कर्मेन्द्रियोकी शक्ति दोनों मिलकर 
fear शक्ति कहलाती है । शुद्ध ज्ञान प्राप्त होनेके लिये जेसे निर्दोष निरीक्षण 
विवेचन, शुद्ध तकं श्रादिकी श्रावण्यकता है वेसे ही मुक्त कर्मके लिए निर्मल 
:संकल्पशक्तिकी ग्रावरयकता है, निष्क्राम समर्पणभाव, श्रौर निरंहकार उत्साह- 
युक्त क्रिया शक्तिकी श्रवश्यकता है | 
इस प्रकार किया जानेवाला कर्म साधकके लिए बंधनका कारण नहीं होता 
fag मुक्तिका साधन होता है । ऐसे कमंको वचनकारोंने योग युक्त कर्म कहा 
है। वचनकारोंने इस साधनामार्गको भी स्वतंत्र स्थान नहीं दिया है । ज्ञान, 
भक्ति, क्रिया श्रौर ध्यान, इन चारों साधनोंको अविभाज्य रूपसे प्रयोग करनेका 
समन्वय मार्ग भ्रथवा पूर्णायोग ही वचनकारोंका साधनामा है । इसीको उन्होंने 
| कहा है । किसी भी साधना मार्गका विचार करते समय वचनकारोंके दस 
“विशिष्ट हष्टिकोणको स्मरण रखना AAA है । 
वचन-+(३१२) क्रिया-मन्थनसे पहले क्या ईश्वरकी मधुरता चखी जा 
सकती है ? बिना मथन-क्रियाके gut जो मक्खन रहता है, जो घी रहता है 
9 ७२ पा सकते हैं ? लकड़ीमें स्थित अग्नि मथन क्रियाके विना देखा जा 
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रै 


सकता है? इसलिए “गहेश्वर लिगको अपनेमें देखा, जाना, ऐसा कहते 
वाले महात्माके लिए सत्क्रियाचरणकी साधना श्रावश्यक है । 

(३१३) गति, मति, चैतन्य, शब्द जिसमें है वह श्रपनी क्रियाके अनुसार 
चलेगा । मेरे मन आतुरता किस वातकी ? श्ररे मन ! क्रियानुशार चलो वृक्ष 
जाएगा वया ? जबतक लिगमें मन लीन महीं 
होगा सकलेइवरदेव केसे प्रसन्न होगा ? 

टेपणीः-क्रियाबृसार चलना==सदाचरणासे चलना । 

(३१४) बिना पकार खानेके भूख मिटानेका और क्या प्रकार है ? बिना 
कर्मयोगके चित्त निर्मल करनेका और कौन-सा साधन है ? पकाए बिता भोजन 
करनेका ग्रौर कौनसा प्रकार है कपिलसतिद्धमल्लिकाजु ना । 


< 
q 
¥ 


मे फुल उगते ही फल पव 


“7 


है कितु वह श्रत्यन्त 


Pan 
fay 


आवश्यक है । प्रर्थात्‌ं जीवित रहनेके लिए कर्म ग्रावश्यक ह । यह कहकर 
वचनकारोंते कर्मका महत्व समझाया हैं | 

(३ १५) कायकके श्रभावमें भला प्राण कसं रहेंगे ? भाव जुद्ध न हों तो 
भला भवित कैसे ? मारप्रिय अ्मरेश्वर लिगको पहुँचा है 

टिप्पणी:--बिना भाव शुदधिके भवित श्रसम्भव है बेसे ही बिना कायकके 
जीवित रहना ग्रसम्भव है । कायकका अर्थ ईश्वरापित कायकाय, अथवा इश्वरा- 
पित शरीरश्रम ! इस वचनमे जो “पहुँचा” शव्द आया है वह मूल वचनके 
“ुटिदे” इस शब्दके प्र्थमें आया है । मुद्ठिदे--स्पर्श किया है, पहुँचा है, ऐसे 
दो भिन्न-भिन्न श्रर्थ होते हैं । 

( १६) विश्वमै ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है । गायके शरीरमें जो घी होता 
है, उससे क्या गायको पुष्टि मिलती है ? उस गायको पालकर, दूध दूहकर, उसे 
गरमकर, जमाकर, मथकर, मवखन निकालकर, उसे गरमकर घी बनाकर गायको 
खिलानेसे वह पुष्ट होती जाएगी । वेसे ही सत्कर्मोके उपचारसे ज्ञान प्राप्त होता है । 
ज्ञानसे सम्यक्‌ ज्ञान होता है । सम्यक्‌ ज्ञानसे प्राण ही लिंग बनता है इसमें कोई 
[शय नहीं महालिगगुरुसिइद्धेवरप्रभु । 

विवेचन--वचनकारोंका कहना है बिना कर्मके सिद्धि नहीं मिलेगी । 
जीदैनमें गति, मति, इंद्रिय ग्रादि ठीक हैं तबृतक कर्म करते रहना श्रनिवार्य है। 
देह पोषणाके लिए भी कर्म करना पड़ता है । केवल ज्ञान ही सर्वोच्च है, किलु 
ऐसा कहनेसे ही वह कहींते आकर मस्तिष्कमें नहीं घुसेगा । संत्कर्मोके द्वारा 
उसको प्राप्त करना पड़ता है । सत्क्रमसि ही वह विकसित होगा, तभी रि 
सम्भव हैं । 

“जीवनमें कर्तव्य कमें करना अनिवार्य 2” यह सिद्धान्त मान्य wi प्र 
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चाहिए, 


साधना सार्ग--कर्मयोग २४५ 


वाठिनसे कठिन प्रसंग आनेपर भी अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना चाडिए । 
परिस्थितिसे, कठिनाइयोंसे डरकर ग्रपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए । किसी 
भी रूपमे उससे विमुख नहीं होना चाहिए । 

वचन- (३१७) कर्म रूपी जालमें पकड़ा गया हूँ । श्रपने सेवककी बात 
सुन ! विनय ga! अब अन्तिम get कूदता हूँ । शरीरको उसमें ओंक देता हूँ । 
तेरे बुलाने तक यदि पीछे हटा तो तेरा सेत्रक नहीं । शिव शरणोंकी सेना तो है 


ही, शिव भवतोंके मेलेमें रमता Tar कूडलसंगमदेदा । 

टिप्पणी: यह वीर भक्तकी वीर वाणी है। मृत्युके श्रालिगन करने पर भी 
अपना कर्तव्य करते रहनेकी प्रतिज्ञा है । 

(३१८) भागनेवाला भगोड़ा सेवक नहीं होता, माँगनेवाला भिक्षुक भक्त 
नहीं होता । सेवकको भागता नहीं चाहिए, भक्तको माँगना नहीं चाहिए। न 
भागुँगा और न ATT कडलसंगमदेवा । 

(३१६) डरनेसे नहीं रुकता, सहमनेसे नहीं रकता वज्र पंजरमें जा 
बैठनेपर भी ललाट लिखित नहीं रुकता | श्रकुलानेसे, रोने धोनेसे, क्या होगा ? 
धीरजखोकर, मन मारकर बैठे रहनेसे होनेवाला रुकेगा नहीं आर न मिलनेवाला 
मिलेगा नहीं कूडलसंगमदेवा । 

टिपणी:--जो होनेवाला है वह होकर रहेगा । जव यह सुनिश्चित ह 
तब भला रो-धोकर्‌, धीरज खोकर जौनेमें बया धरा है ? सतत धैयंसे ्रान्दसे ' 
प्राप्त परिस्थितिका स्वागत क्‍यों न करें ? वचनकारोने सच्चे कर्मयोगीकी भाति 
निष्काम भावसे, शान्त मनसे कर्म करते रहनेकी शिक्षा दी है । 

(३२०) शिव ग्रपने भवतोंको भी ग्रपने जैसा जोगी बनाकर BAT । 
सोनेकी भाँति कसौटीपर कसकर देखेगा, अपने भवतोंको चन्दनके सहश रगड़- 
रगड़कर देखेगा श्रपने भक्तोंको, ईखसा निचोड़-निचोड़कर देखेगा, धर्यसे 2¢ 
रहा तो प्रेमातिशपसे हाथसे उठाकर गोदमें विठा लेगा हमारा रासनाथा । 

टिप्पणी:= वचनकारोंका कहना है कि कतव्य cat श्रानेवाली अनेक 
कठिनाइयाँ भगवानकी ग्रोरसे श्रानेवाले परीक्षा प्रसंग ही हैं । ऐसे समय अपने 
'रास्तेप्ते अलग नहीं होना चाहिए । तव भगवान निश्चित खूपसे प्रसन्न होगा । 
ऐसे अनेक वचन हैं । ऊपरका वचन उनमेंसे एक है । आगे जीविकोपार्जन 
करनेके लिए किये जानेवाले कर्मके विषयमें कहे हुए वचन देखें । 

(३२१) कायक निरत साधकको गुरु दर्शन होनेपर भी उन्हें भूलना 
लिंग पूजा भी भूलनी चाहिए, आगे as जंगमक्री-श्रोर भी दृष्टि उठा- 
| देखना चाहिए, क्योंकि कायक ही कैलास है । श्रमलेइवर लिगका 


~ Q 
gaia कायकमें ही होता है । 
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टिप्पणीः--जीविकोपाजँनके लिए किये जानेवाले शिवापित कमंको कायक 
कहते हैं । यह वचनकारोंका ग्रपना पारिभाषिक शब्द है। उन्होंने कायकको शिव 
पूजा माना है और कायकसे मिलनेवाले फल ग्रर्थात्‌ पारिश्रमिकको प्रसाद । 

(३२२) ब्रत भंग सहन कर सकते हैं किन्तु कायकमें खंड पड़ना श्रसह्म 
है कमं हर कालेशवरा। 

(३२३) कायकसे ही गुरुकी भी जीवन मुवित होती है, कायकसे ही लिंगका 
शिला कुल gear है, कायकसे ही जंगमका वेश पाश हूटता है यह चन्नबसवण्ण 
प्रिय चन्देशवर लिगका ज्ञान है । 

(३२४) अपना नियमित कायक छोड़कर, समय पर भवत लोगोंके घर 
जाकर भिक्षा माँग खाना कितना कष्टकर है ? यह गुण श्रमलेइवर लिगसे दूर 
ले जानेवाला है । 


टिप्पणीः-वचनकारोंका कहना है कि साधकका कायक समाजहितका कार्य 
है । ऐसे क्रिसी कांसे, समाज, साधकके भोजन वासनका दायित्व श्रपने पर लेता 
है। कायक छोड़ करके भिक्षा माँगना ग्रनुचित है । ऐसा कायक कैसे करना चाहिए ? 

(३२५) सत्य शुद्ध कायकमें. चित्त तल्लीन होना चाहिए । चित्तका विक्षोभ' 
नहीं होना चाहिए । नित्यके कायकमेंसे नियमित प्रसाद मिलना चाहिए ! 
नित्यका नियमित प्रसाद छोड़कर धनके मोहमें उसको स्पर्श किया तो जीवन भरकी 
सेवा-साधना समाप्त समनी चाहिए । तेरी सेवा मेरे लिए तेरा प्रसाद 
MT प्रसन्तता है तथा चन्देशवर लिगका प्राण है। 

(३२६) जिसका मन शुद्ध नहीं है उसके लिए धनका श्रभाव है, चित्त शुद्ध 
होकर कायक करनेवालेको जहाँ देखो वहाँ लक्ष्मी आगे आकर गले लगाएंगी 
सारप्रिय श्रमलेवइर लिगका सेवक होनेके नाते। 

(३२७) घेरकर, सताकर, उलभाकर, लजाकर जिनको देखा उनसे, 
जहाँ तहास, माँग मूंगकर, जंगमके लिए, लिगके लिए किया गया संकटपुणाँ 


रनेबालेको किसी 


| 
| 
| 
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श्रभाव नहीं होगा । 

कायक शुद्ध होना चाहिए | भ्रहंकारसे कायक अशुद्ध होगा तथा परमात्मा- 
पेण रहित कर्म कायक नहीं कहा जा सकता | 

वचन--(३२5) मैंने प्रारम्भ किया है गुरु पूजाके लिये, मैं उद्योग व्यवहार 
कर रहा हूँ लिगाचनके लिये । मैं परसेवा कर रहा हूं जंगम दोसोहके लिये । 
मैं कोई भी कम क्यों न करू तू देगा इस विश्वाससे दिया हुआ धन तुम्हारे कार्यके 
अतिरिक्त wea कार्यमें व्यय नहीं करूंगा कूडल संगमदेवा | 

टिप्पणी:-भक्तका संपादन भी भगवानके कार्यमें उनके चरणोंमें श्रपण 
करनेके लिये होता है | 

(३२६) पंडित हो या पामर, संचित कर्म भोगे बिना चारा नहीं । प्रारब्ध 
कर्भ भोगे बिना गत्यंतर ही नहीं है । में किसी लोकमें जाउँ तो भी वह मुझे नहीं 
छोड़ेगा । कर्मफलोंको कूडलसंगमदेवका ACA नैवेद्य करनेवाला साधक ही 
धन्य है । 
(३३०) श्राँखोंके सामने रखा gar ध्येय कभी श्रोफल नहीं होगा । भ्रपने 
Head लगाया gar चित्त उसके सामनेसे नहीं उतरेगा । मैंने किया है यह भाव 


चित्तमें रहा तो चित्त स्वस्थ नहीं होगा । इस चित्त स्वास्थ्यके अतिरिक्त लिग 


नहीं दिखाई देगा श्रापद किक मारेया | 
(३३१) जिस वीरने युद्ध क्षेत्रका निश्चय किया है उसको भला घरकी क्या 
भिमानको शिवार्पण करनेके पश्चात्‌ भला उनके 


चिता ? अर्थ, प्राण और श्र 
है कया? यह चंदेशवर लिगको श्रसम्मत 


बोझक्रो सिरपर उठालेनेमें सद्भक्ति 
कर्म है । 

(३३२) श्रन्त दानसे पुण्य मिलेगा, वस्त्र दानसे पुण्य मिलेगा, धनदानसे 
पुण्य मिलेगा, यह सब AKA फल पदकी संपत्ति है कूडलसंगमदेवा | 
र (३३३) श्रागसे निगली वस्तुका आकार प्रकार कंसे ? समुद्रमें gal हुई 


नदीका प्रथक्‌ प्रतीक केसा ? fan स्पशित अंगको कहाँका पुण्य और कहाँका 


पाप नास्तिनाथा । 
(३३४) कर्ममे फलाशा नहीं होनी चाहिये । क्योंकि सकाम कर्म भक्तिसे 


पुरातन परमात्मा प्रसन्त नहीं होता । हमारा ग्रखंडेशवर किसी आशा आकांक्षा 


करनेवाले भक्तको नहीं चाहता । | 
(३३५) हाथमे हथियार पकड़नेवाले सब हत्यारे होते हैं क्या? हथियार 
चलानेवाले सब युद्ध कर सकते हैं क्या? सकाम भावनासे, उद्देश्यपुतिके लिये 


Mer कर्म करनेवाले सब भवत कहलाएंगे क्या ? वह चंदेश्वर लिंगको न 


पहुँनेवाला कार्य है । 
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 छूट्ता। सकाम कमं काम्य कायक है सकाम भवित भी ईश्वरापित नहीं हो 


२४५ वचन-साहित्य-परिचिय 


टिष्पणी:-ग्राध्यात्मिक साधनाके क्षेत्रमें सकाम कर्मका कोई स्थान 
नहीं है । क्योंकि कामनायुवत कर्म बॅधनका कारणा है । वचनकारोंने बार-बार 
इस बातको झच्छी तरह समझाया है । 

(३३६) तन माँगा तो तन मिलेगा, मन माँगा तो मन मिलेगा, धन माँगा तो 
धन मिलेगा तुम्हारे शरणोंको, किन्तु “मुझे चाहिए” यह भाव भी मनमें आया 
तो तेरे चरणोंकी सौगंध | तन मन वदनसे बिना तेरे और कुछ चाहा तो पुनः 
संसार रूपी घोर नरकमें रख कूडलसंगमदेदा | 

(३३७) अमृतको भूख है वया ? पानीको वया प्यास है ? महापुरुषोंको 
केसी विषयाशा ? सद्गुरु करुणासे लिगार्चच करनेवाले शिवशरणोंको भला 
मुक्तिकी भी भ्राशा कैसी ? उनका तो वह स्वयंभू सहज स्वभाव है। स्वयं 
That कभी शांति खोजी है वया उरिलिंगपेद्विप्रिय विश्वेश्वरा । 

टिप्यणी:--यह निरपेक्ष निष्काम कमंका अंतिम आदर्श है। श्रपने अंतिम 
साध्यकी भी श्राशा नहीं की जानी चाहिये यह वचनकारोंने कहा है। 

(३३५) मुक्ति ्रपने गलेमें लटका लो, मुक्ति पद aoe ही हृदयमें भोंक 
लो, मुझे तुम्हारी यह सेवा ही पर्याप्त है महा लिंगकल्लेश्वरा श्रपना वह परम 
पद सिरमें लपेट लो ! 

टिप्पणी: कर्मयोगीको भ्रपना कर्म करते समय जिस कर्मानंदका ग्रनभव 
होता है उसमें ही वह इतना तन्मय रहता है कि उसे अपने ग्रंतिम साध्य मुवित- 
का भी महत्व नहीं रहता । उसकी साधना ही साध्य रूप बन जाती है । साध्यको 
भी भूलकर जो साधनामें तन्मय हुआ उसका साध्य उसके पास आकर वरण 
करेगा । 

_ विवेचन--काम्य बुद्धिसि किया हुआ कमं भगवानको श्रित नहीं होता 
ऐसा वचनकारोंका कहना है काम्य बुद्धिसे किये गये सत्कर्मसे भी कर्म बंध नहीं 
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हो, देते समय कभी मैंने उसका कुछ नान रखकर दिया हो, देते समय बदलेमें 
अपनी रुचिके अनुसार कुछ चाहा हो, तो वह शिव-द्रोह होगा मरे स्वामी ! 
करते समय, देते समय, यदि मैं शुद्ध न रहा होऊं तो तुम मेरी ताक काट लो 
कूडलसंगमदेवा । 

(३४०) करनेवाला भक्त भी तु है ओर करा लेनेवाला भगवान भी तू है 
ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए ग्रखंडेश्‍वरा तेरे फल पदादिकी श्रोर ताका भी 
नहीं, और तूने प्रसन्न होकर दिया भी नहीं ! 

(३४१) प्रपंचमें रहकर उसमें निलंप रहती हूँ, आकार पकड़कर निरा- 
कार होकर चलती हूँ, बहिरंगसे व्यवहाररत रहकर श्रतरंगमें विस्मृत रहती 
हँ । जली हुई रस्सीके बटकी भांति रहती हूँ मेरे देव चन्नमल्लिकाज ना ! दसमें 
ग्यारह होकर पानीमें हबे कलमसी रहती हूँ ! 

टिप्पणी:--भोजन करके उपवासी व्यवहाररत रहकर ब्रह्मचारी कर्म करकें 
श्रकर्मी रहनेकी स्थितिका वर्णन है यह ! ऐसा कमे निवृत्त कम कहलाता है 
जिसमें मुक्ति निहित ही है । 

(३४२) इस पर, इसके लिए एक, उसके लिये एक ऐसे कहनेवालोंका यह 
रौर ही प्रकार है । जैसे जीभ घीसे निर्लेप रहती है, हवा gaa निर्लेप रहती 
है, दृष्टि श्र॑ंजनसे निर्लेप रहती है, वैसे सिम्मलगिय चन्नराम सब कुछ करके भी 
न करनेवाले-का-सा रहता है | 

विवेचन- निष्काम कर्मयोगी ग्रपनी स 
तथा लोक्रहितार्थ निरपेक्ष भावसे सतत कर्मरत रह 


भी शर्कितियोसे समाजकी धारणा 
ते हैं। वे ऐसे कमंमें बे 


रहनेपर भी सदैव श्रन्तःमुवत रहते हैं। बहिरगसे कर्मयुक्त श्रौर श्रस्तरंगमें 
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विवेचन--मुक्तिके प्रनेक साधनामार्गोमें ध्यान-योग भी एक साधना- 
मार्ग है । उनको राजयोग, लयथोग, श्रष्टांगयोग, श्रथवा पातंजलयोग भी 
कहते हैं । वचन साहित्यका ग्रध्ययन करते समय इसका Tata प्रमाण मिलता 
है कि वचनकारोंमेंसे श्रनेक वचनकारोंने इसका अभ्यास किया था। शिवमें 
समरसैक्य होना ही शिवशरणोंके जीवनका मुख्य उद्देश्य था । इसलिए वे अपने 
साधनामार्गको शिवयोग कहते हैं। वचनकारोंका शिवयोग और पतंजलिका 
राजयोग तत्वतः एक ही है । किसी भी साधनामार्गका अनुसरण क्यों न करें 
सबका उद्देश्य मन: संयम, चित्तशुद्धि है । चित्त वृत्तियोंका निरोध ही पतंजलिका 
राजयोग है । चित्तके संपमतको ही इस योगने agar उद्देश्य मान लिया है। 
इसलिए यह योग प्रत्येक प्रकारके साधनामार्गमें सहायक है | 

समुद्रमे जेसे ग्रनंत तरंगें उठती हैं aa ही चित्तसागरमें ada संकल्प 
विकल्प उठते हैं। उन्हीं संकल्प विकल्पोंको वृत्ति कहते हैं । वृत्तिका ad है 
तरंगें, लहरे; उन तरंगोंका उठना, गिरना, Haat, और किनारेसे टकराकर, 
जहाँसे उठी थीं वहींको लौटना और पुनः उनका उठना तथा पुन:-पुनः वही सब ॥ 
यही चित्त चांचल्यका कारण है । यदि वे वृत्तियां नहीं उठतीं तो जैसे शांत 
निर्मल जलाशयमें निरस्त नीलाकाशका प्रतिबिब पड़ता है aa ही शांत चित्त 
सागरमें परम सत्यका प्रतिबित्र पड़ता है। इसलिए चित्तकी उन वृत्तियोंका 
निरोध करके, चित्तकी समता, एकाग्रता, saat स्थिरताकी साधना ही इस 
योगका ध्येय है । 
इस योगको श्रष्टांग योग कहते हैं क्योंकि इसके ग्राठ अंग माने जाते हैं । 
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यही अन्तर है । वचनकार सतत अपने ग्रंतिम ध्येय स्वख्पपरशिव को ही ग्रपने 
सामने रखते हैं; किंतु श्रन्य ध्यानयोगी ऐसे किसी बंधनसे बाध्य नहीं हैं । वह 
नाद, fag, ज्योति, भ्रमृत, श्रोंकार, ऐसे श्रव्य श्रनेक प्रतीकोंको भी श्रपने सामने 
रखते हैं । तथा उनपर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं । 
यम नियम तो केवल तन-मनकी शुद्धि के लिएही स्वीकार किये जाते हैं । 
ब्रह्मचर्यं दयाक्षांतिर्दानं सत्यमकल्पता । 
ग्रहिसाऽस्तेय माधुयं दमइचेति यमाः स्मृताः ॥ 
ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, दान, सत्य, श्रकल्पना, श्रहिसा, अस्तेय, माधुर्य WT 
दम यह दस यम हैं ! तथा 
शौचमिज्या तपोदानं, स्वाध्यादोपस्थ निग्रहः | 
ब्रतमौनोपवासंच स्नानंच नियमा दशाः ॥ 
शौच, यज्ञ. तप, दान, स्वाध्याय, उपस्थ निग्रह; व्रत, मौन, उपवास, प्रौर 
स्नान यह दस नियम हैं । किसी भी प्रकारके स्थिर देह विन्यासकोही श्रासन 
कहते हैं । देहका चांचल्य दूर करना ही इसका उद्देश्य है । प्राणोंको स्थिर 
करनेके लिए वायुका जो निरोध किया जाता है उसको प्राणायाम कहते हैं। 
इंद्रियोंको विषयोंसे संवरण करके उनको विषय निवृत्त करना श्रथवा इंद्रिय | 
जय प्रत्याहार कहलाता है । इन तत्वोंको वचनकारोंने श्रपनी साधनामें प्रयुक्त 
किया है । उसे किस ख्पमेंस्व्रीकार किया है, तथा किस प्रकार प्रयुक्त किया | 
है यह वचनोंमें ही देख सकते हैं । हर 
वचन--(३४३) यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-ध्यान-वारण 
यह श्रष्टांग योग है । इस योगमें उत्तर भाग ओर पूर्व भाग ऐसे दो 
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यह हैं पांच पूर्वयोग bo लिग ही परमात्म बोधक चिन्ह है, यह जानकर, 


उसीको श्राधार बनाकर स्वाधिष्ठान, मरिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, 
अ्म्हरंध्र भ्रादि प्रमुख स्थानोमे ध्यान करना ही ध्यानयोग है । उस लिगको 
भाव, इंद्रिय, मन, झादि प्रमुख श्रंगोंमें धारणा करना ही धारणा योग हैं। सन्‌ 
क्रिया ज्ञान-योगसे ब्रिना भिन्नताके एकार्थ होना ही समाधियोग है।'' 
यह श्राठ ग्रन्य मतवालोंका श्रष्ट्रांगयोग है । अन्यों द्वारा किये जाने वाले इस 
कर्म कोशलमे लिग नहीं है रे loc अपने ग्राप अपनेमें स्थित होमा ही 
शिवयोग है देख पहालिगेश्वर गुरु सिद्धेश्वर प्रभु । 

टिप्पणी:--वचनकारोंने agit योगको किस प्रकार परिवर्तित करके 
अपने जीवनमें प्रयुकत किया और सामान्य पातंजलयोग श्रौर वचनकारोंके 
'शिवयोगमें कया ग्रंतर है यह SIH वचनमें स्पष्ट हो गया है । 

(३४४) इडा-पिगला सुपुम्ना नाड़ीमें श्रात्माका संचार नहीं होना चाहिए 
ऐसा कहनेवालोंकी बात तो सुनो ''''' राकारकी खोपड़ीमें निराकारका 
अमृत NAB बात सत्य HA होगी ? वंध्या गायमें दूधका थन कैसे gla 
आत्माका अस्तित्व तो घटमें स्थित श्राकाशका श्रस्तित्वसा है; मूर्यमें स्थित 
'किरणोंके अस्तित्वका-सा है'"' ` शरीरें बैठे हुए श्रोंकारका श्रस्तित्व न जानते 
हुए ध्वस्त हुए यह कर्मकांडी ! स्फटिक घटमे रखे पानीकी भांति अपने आपको 
अंतर बाह्य समक लो रे! निषहलंक सल्लिकाजु न लिगमें--पर्वाग लिग भरित 
aaa पहले लिगांग योग नहीं है । 

(३४५) आधार स्वाधिष्ठान, मरिपूरक, sated, विशुद्धि , आज्ञा, नामके 


 पडाधार चक्रोमें वणांदल, प्रक्षर, ग्रधिदेवतामें विलीन होकर दिखाई देनेवाला 
aka एक ही है अनेक नहीं । लोग चक्रोंके हिसाब किताबके आधीन होकर 
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टिप्पणी:--अपरके वचनोंमें संयम रौर ध्यान, विशेष करके निर्गुणा ध्यान, 
का विचार किया गया है । 

(३४८) ग्रंतरंगमें प्रकाशनेवाली ज्योति ही सब ज्योतियोंका परमाश्रय है. 
वही श्रपने आप समरस रूपसे ग्रंतरबाह्म व्याप्त है । मनके स्मरणा-संकल्पके 
विस्मरणरूप उस ज्योतिलिगके स्मरणसे सुखी बना रे मेरे निजगुरु स्वतन्त्र सिद्ध- 
लिगेइवरा । 

(३४९) पू्वद्वार शोर अधोद्वार बंद करके, ऊर्थ्वद्रार खोलकर, श्रपलक 
ट्रष्टिसे अंदर देखता था तुम्हें टकटकी लगाकर । तुममें मत स्थिर हुआ था, 
सतत परम सख पा रहा था मैं | अब नहीं डरू गा, नहीं SHAT | जनन-मरण 
श्रतिक्रमण हो गया निजगुरु स्वतन्त्रसि्ठ ल गेशवरमें समरस हो जाने से । 

टिप्पणी:--इस aaah पहले व।वयमें उडिडयान बंध नामकी यौगिक क्रिया 

रते हुए की जाने वाली प्रक्रियाका वर्णान है । पूरक करते समय गुदद्वारसे 
पानको ग्रंदर खींचकर (मुलबंध क्रिया द्वारा) कु भक द्वारा कुंडलिनी शवितको 
जागृत करनेकी प्रक्रियाका वर्णन है । उपरोक्त स्थितिमें ध्यानमग्न साधककी 
स्थितिक्रा वर्णान है । 

(३५०) देह वासनाका ग्रतिक्रमणा कर, ग्रात्मबंधनकी चटकनी तोड़ते हुए 
परात्पर प्रायालिगसे मिलनेका साधन काोनसा है यह aa शिवभवत समभे ऐसी 
भाषामें कहता हूं सूतो ! चौरासी श्रासनोंमें सर्वश्रेष्ठ आसन है शुद्ासन । बह 
शुद्धासन कैसे साधना है ? गुद गुह्य मध्य स्थानमें जो योनिमंडल नामका द्वार 
है उस द्वारसे बाएँ पैरकी एड़ी सटाकर, दाहिने परकी एड़ी मेंट्र स्थातपर सटाते 
हुए, श्रपना मेरुदंड सीधा रखकर बैठना । दोनों efgaia एक कर उत्मनीय 
स्थानपर स्थिर करना, नेत्र, जिह्वा व्र, प्राणा, श्रौर हृदयको छः श्रंगुलियोसे 
दवानेसे, मूलावार स्थित मूलाग्नि, वायुसे मिलकर तीव्रतर गतिसे ऊ्ध्वंको जाती 
है । वह मनको स्थिर करती है ; श्रौर उभय लिगाश्रित महालिगमें विलीन होकर 
अनंत सूर्याग्नि चन्द्रप्रकाशसे, वहीं सुक्ष्म होतो हुई श्रंगुल प्रमाणा शुद्ध नक्षत्रा 
ग्रांखोंक्रो करतलामलककी भांति प्रत्यक्ष हो दिखाई देनेवाले प्रागालिगमें जो 
प्राण संभोग करना जानता है वही प्रारालिग संबंधी है वही प्रलयादि रहित है 
ग्रखं SSAC | 

टिप्पएी:--प्तिद्धासनमें बैठकर पण्मुखी मुद्रा साधकर लगाए गए ध्यानका 
अनुभव है । 

(३५१) ग्रर्घोन्मीलित ग्रपलक दृष्टि नासिकाग्रमें स्थिर करके हृदय कमलमें 
से हुए अचल लिगमें ज्ञान दृष्टिमें देखते हुए तन, मन, इंद्रियोंको खोलकर, मन 
को निर्वात ज्योतिकी तरह स्थिर करके सत्य समन्वित होनेक्नी क्रिया 
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वाला ही निजगुरु स्वतन्त्रसिद्ध लिगेइ्वर | 

विवेचन --उपरोक्त वचनमें एक न एक प्रकारसे ध्यानयोगके सम्ब तत्व 
mie हैं । वचनकारोने श्रपती समन्वयकी हृष्टिके अनुसार क्रियादि रहित ध्यान 
योगको महत्त्व नहीं दिया है । ज्ञान, भवित, कर्म, जैसे परस्पर पोषक हैं aa ही 
घ्यानयोगमें भी इन तीनोंका समन्वय होना ग्रावश्यक है ऐसा उनका कहना 
है । इसलिए वह लिगरहित ध्यानका विरोध करते हैं। उसको हेय बताते हैं । 
वे मानते हैं कि हर एक बातमें ध्यानकी श्रावश्यकता है । 

वचन--(३५२) यदि कुरूपी सुरूपीका ध्यान करने लगी तो क्या वह 
सुरूपी हो जायगी ? निर्धन धनिकका स्मरण करने लगे तो वह धनिक हो 
जाएगा क्या ? ATA पुरातनोंका स्मरण करके कहते हैं हम कृतार्थ हुए। जिनमें 
भवित और निष्ठाका ग्रभाव है उनको देखकर गुहेश्वर प्रसन्न नहीं होता | 

(३५३) कायक छोड़कर कर्म पूजाकी ग्रावश्यकता प्रदिपादन करते हैं । 
कहते हैं जीवन संचार होते रहने तक ज्ञान जानना च।हिए । ज्ञान ध्यानसे देखने 
पर क्या ज्ञानसे शरीरकी मुक्ति होती है ? ध्यानसे दिखाई देने वाला प्रतीक 
मुझे एक बार दिखा दो न कंयुलिगत्तिश्रडिगूंटकडेयागबेडभ्नरिनिज।त्मरामना | 
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भिन्न शक्तियोका न्यूनाधिक मात्रामें विकास होना स्वाभाविक है । सबको 


साधनामाग--ज्ञान-भक्ति-क्रिया-ध्यानका संबंध 
(समन्वय योग) 


विवेचन--वचनकारोंकी हृष्टिसे परमात्माको श्रना सर्वस्व समर्पण करके 
परम सुख अथवा परम पद प्राप्त कर लेता ही जीवनका सार स्स्व है । 
सर्वापेण भावसे उनकी साधनाका प्रारंभ होता है । इसका स्पष्ट AA यह हैं कि 
साधकको AIA तन, मन, प्राण श्रौर भावसे Wate श्रपनी क्रिया शक्ति, भाव- 
शक्ति, ध्यानशक्ति श्रौर बुद्धिशक्ति द्वारा परमात्म-प्राप्तिका सतत TACT करमा 
चाहिए । इस प्रयत्तसे साधके जीवनका प्रत्येक क्षण और कण अपने ध्येयकी 
प्राप्तिमें बीतता है । प्रत्येक क्षण उसको श्रपने ध्येयकी श्रोर ले जाता है। इन 
बातोंको भली भांति समभानेके लिए साधक्रकी शक्तियोको बुद्धिशक्ति, भाव- 
शक्ति, क्रियाशक्ति तथा ध्यानशक्तिके नामसे चार भागोंमें विभाजित किया है; | 
और पिछले चार अध्यायोंमें 'इन शक्तियोके द्वारा साधक कैसे आगे बढ़ा | 
रहता है यह दिखाया गया है । ऐसे विश्लेषण करते समय यह स्मरण रखना _ | 
आवश्यक है कि इनमेंसे कोई एक मार्ग श्रपनेमें पुरां स्वतंत्र नहीं है । पिछले र 
सभी ग्रध्यायोंमें यह बात स्पष्ट कही गयी है । भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंमें भिन्त- 


ग्रपनेमें विकसित विशिष्ट शक्तिके प्रयोगके द्वारा साधना TAIT आगे बढ़ना 
है और यह स्वभाविक भी है । इसीलिए पिछले चार श्रध्यायोंमें क्रमश 
भाव, क्रिया ate ध्यान शवितिका विवेचन वचनका रोके बचनों द्वारा ही 
गया है । wa प्रश्न यह है कि उन सब शक्तियोंका परस्पर संबंध 
ag कंसा होना चाहिए ? इसपर वचनकारोंका जो मत हैं उसक 
न्वय मागं श्रथवा शरणमार्गका यथार्थ वणेन होगा। 
साधारण मनुष्यको भी इन चारों शक्तियोंकी न्युनाधि 
आवश्यकता होती है । केवल कर्म, श्रथवा भाव, श्रथवा : 
वन व्यवहार चलना संभव नहीं। व्य क्तिः 
चिक हो सकता है । बि रों श 
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देगी । इन सब शवितयोंके समुचित समन्वय द्वारा ही सानवी जीवनका सर्वागीण 
विकास होगा । 

इन चारों शक्तियोके समन्वयक विषयमै कहते समय ऐसा कहा जा शकता 
है फि सत्य-ज्ञान श्रथवा ग्रात्मज्ञानके प्रभावमें सत्य-भवित अथवा आ्रात्म-भवित 
असंभव है तथा निष्काम कर्म भी असंभव है । आत्म-भवितके प्रभावमें आत्म 
ज्ञान शुष्क होगा, वह सरस और रम्य नहीं होगा तथा उसके ग्रभावमें कर्मका 
परमात्मार्पण भी संभव नहीं । क्रियाके श्रभावमें ज्ञान और भवितकी परीक्षा 
नहीं होगी । उसको कसौटी पर कसकर देखनेका श्रवसर नहीं आएगा । वह 
जीवतब्यापी नहीं होगा । ध्यान शक्तिके श्रभावमें इनमेंसे किसीको स्थिरता 
प्राप्त नहीं होगी तथा इन तीनोंके बिना ध्यान अर्थशून्य हो जाएगा । यही 
बात और एक प्रकारसे कही जा सकती है। ज्ञानरहित भाव Wear हैं, भावः 
रहित ज्ञान नीरस और लंगड़ा है, क्रिया-रहित ज्ञान श्रोर भाव श्रव्यकत ही रहेंगे। 
ध्यान, ज्ञान, भाव, और क्रियाका मार्गदर्शक है । भाव, ज्ञान शौर कर्मको सरस 
बनानेवाला है, इसलिए जीवनदायी है । क्रिया, ज्ञान और भावको व्यक्तरूप 
देकर जीवन-व्प्रबरहारमें उनकी परीक्षाका ग्रवसर देती है । ध्यानमें उन सबको 
स्थिर बनानेकी शबित है । ज्ञान, साधना-शरीरकी दृष्टि है तो भावना प्राणा 
है, कर्म कत त्वशाली हाथ है और व्यान MARYA पैर! साधकका समग्र 
साधना जीवन घ्यानके आधार पर ही खड़ा है । वचनकारोंने बुद्धि, भाव, क्रिया 
और ध्यानमें जो निकट संबंध है उसको भली भांति समझाया है। इन सब 
शक्िियोंका समुचित समन्वय ही सर्वंसमन्वय मार्गकी श्रात्मा है । यही पूर्णयोग 
है, यही शरणमागे है। श्रव इन्ही बातोंको वचनकारोंके ग्रनुभवपूरां शब्दोंमें 
देखें । 

वचन--(३५४) जल, फल, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, श्रादिसे पूजा 
करके थक गए, हतु जिसकी पूजा करते हैं वह क्या है कंसा है, यह कुछ भी 
नहीं जानते । कहते हैं न जनको देखकर जग नाचता है” उस भावसे पूजा 
करते-करते कुछ भी न पाकर नष्ट हो गए गुहेइबरा । 

टिग्पणी:-मूल वचनमें “जनको देखकर जग नाचता है” इस ग्रर्थमें 
«जन मरुलो जात्रे महलो” यह लोकोक्ति गराई है। उसका शब्दशाः ग्र्थ है 
“(व्यित पागल है या दुनिया ही पागल है“ अर्थात्‌ एकसे एक पागल हैं इस ग्रर्थ 
में उस लोकोबितका प्रयोग होता है । 

(३५५) पेटपर भोजन ओर पाथेयकी पोटली बांध देनेसे क्या ya टर 
पिटेगी ? अंग-अंगपर लिग ata देनेसे क्या वह आर्त्मालग होगा ? वृक्ष लताओं | # 


पर रखा हुग्रा पत्थर मिला तो क्या वह लिग बनने वाला है? उससे क्या वह 
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वृक्ष भक्त बने ? उसपर पत्थर रखने वाला गुरुदेव बना क्या ? ऐसे लोगोंको देख- 
कर मैं लजा जाता हूं गुहेग्वरा | 

(३५६) बाह्य वस्तुप्रोंको लेकर उनकी पुजा करते-करते लोग सब बाहर 
ही पड़ गए ! यह रहस्य न जानते हुए लिंगकी पूजा करके पूजा करने वाला 
हाथ ही लिगमें फंस गया । हृढ़ मनसे सतत तुम्हारा स्मरण करनेसै शरीर भी 
उसमें विलीन होगा गुहेश्वरा । 

(३५७) मन एकाग्र न होनेसे कर्म कर-क्ररके मर गए, दे देकर दब गए 
सत्यानुभव न होनेसे । श्रात्म गुणसे करने, और देने वालोसे मिलकर रहता है 
हमारा कूडलसंगमदेवा । 

विवेचन--शुद्ध भाव, उत्कट भवित, सच्चा ज्ञान, एकाग्रचित्त इतके 
ग्रभावमें शरीरगत कर्म व्यर्थ है। ऐसी स्थितिमें मनुष्यकी सब क्रियाएं यांत्रिक 
हो जाती हैं, इसलिए वह जड़ है। इसका यह wa नहीं है कि पूजादि कमं 
नहीं करने चाहिए । कितु वचनकारोंने यह जोर देकर कहा है कि निराकार 
Fam परमात्माका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सगुण रूपकी पूजा-उपासना 
ग्रादिकी आवश्यकता है कितु वह केवल शरी रगत कमं नहीं होना चाहिए | 

वचन--(३५८) ऊंचे चढ़ते समय बिना सीढ़ीके नहीं चढ़ना चाहिए, 
चिद्रूप जाननेके लिए नित्य नियमसे बिना पूजा श्रर्चा किए नहीं रहना चाहिए | 
सचाईके साथ पूजा अर्चा करके श्रसत्यको भूलनेसे वही सत्य है नास्तिनाथा । 

(३५९) भोजन करके मुखमंडलको सवारी निकाली कहनेवालेकीसी मूर्खता 
है मेरी । ज्ञातव्य जाननेके लिए प्रतीक दिया तो यह प्रतीक है यह भूलकर “सब 
जाना” कहने वाले मूर्खोको देख जाँभेश्वरा । 

टिप्पणी: वाङमनको ग्रगोचर परमात्माको जाननेके लिए प्रतीक दिया तो 
उस प्रतीकको सव कुछ मान बैठना मूर्खता नहीं तो atx क्या है ? साधकको 
प्रतीकोंके सहारे ज्ञान, भवित, एकाग्रचित्त ग्रादिको बढ़ाकर सिद्धि प्राप्त करनेका 
प्रयास करना चाहिए | 

(३६०) शिव स्मरण करते ही संसार पाश हूटेगा ऐसा कहने वाले विवेक 
हीनोंकी बात नहीं सुनी जाती । ऐसे क्यों ? क्योंकि ज्योतिके स्मरणसे ही 


बया ? मिष्टान्तके स्मरणसे क्या पेट भरता है? रंभाके 


अंधकार मिटता है क्य oe 
स्मरणसे ही क्या काम विकलता मिटेगी ? यह सब मेरी समभमें नहीं ग्राता । 


निर्धारसे उभय कुलका श्रतिक्रमण करके cada मिलना चाहिए सद्गुरु fag 

इवर लिग | : 

3 टिप्पणीः-उभयकुल ढंद्भाव | ; ह we 
(३६१) जैसे श्रांख बंद करके dud देखते हैं वसे श्रंगुलियां Prac al 
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प्रसुति करना श्राशचर्य नहीं है बया ? नाक पकड़कर मोक्ष पानेवालोंको मैं 
वया कहूं कूडलसंगमदेवा | 

(३६२) भगवानके स्मरणासे ही मुक्ति पानेवाले युवितशून्योंकी बातें सुनी 
नहीं जातीं । क्योंकि भगवान वया दूर है जो उसका स्मरणा किया जाय ? दूर 
बसने वालोंका स्मरण किया जाता है यह जानकर तुभमें जा छिपा मैं महालिग 
गजेइवरा तेरा स्मरणा किया ही नहीं । ma 

टिपणी:--बचनकारोंका यह स्पष्ट मत है कि ज्ञान, भक्ति, सत्कर्म ग्रादिके 
श्रभावमें स्मरण, जप, ध्यान, पूजा, श्रादि हास्यास्पद है । ध्यानके साथ ज्ञानादि 
हो तो परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है । 

(३६३) सुन्दर वणां न हो तो भला सोनेको सुवणा कोन कहेगा ? जहाँ 
कुसुमकलि खिलकर महकती है वहाँ भला सुगंध क्‍यों नहीं होगी ? श्ररे क्रिया 
शुद्धिके साथ ही कपिलसिद्ध मल्लिकाजु न लिगकी भावशुद्धि होती है । 

(३६४) भूमिकी कृषि शुद्ध होनेके पहले भला खेतीका पौदा कंसे शुद्ध 
होगा ? मूतिके ध्यानसे अर्चना afar करनेसे पहले वह ग्रचेना शुद्ध नहीं 
होती ! ईशान्य ata मल्लिकाजु नलिगको जाननेके लिए यह निश्चित रूपसे 
आवश्यक है । 

(३६५) जिसकी क्रिया शुद्ध हुई है उसकी भाव-शुद्धि हुई, जिसकी भाव- 
शुद्धि हुई है उसकी ग्रात्म-शुद्धि भी हुई । जिसकी ग्रात्म-शुद्धि हुई हैं उसका 
अहम्‌ नष्ट हुआ रोर सामने आकर खड़ा हुश्रा सत्य ही प्राण लिगका संबंध 
है निष्कलंक सल्लिकाजु ना । - 

(३६६) भक्ति क्या शब्द सुमन माला है ? कर्मोसे तन मन धन गलानेसे 
पहले क्या भक्ति मिलती है ? कूड़लसंगमदेव प्रसन्त gar तो श्रातन्दसे विनोद 
करेगा । सहन करनेसे पहले क्या भवित मिलेगी ? 

(३६७) कर्मरहित भक्त मनुष्य है, कर्मरहित शेव-संन्यासी राक्षस है, क्रिया- 


रहित प्रसादि यवन श्रोर क्रियारहित प्राण लिगी भवी । क्रियारहित शिव-शरणा 


it है तो क्रिया रहित लिगेक्य पुनजेन्मके है कडलसंगमदेवा । 
जेसे भ्रपने सुन्दर वराके कारण ही सोनेको sau कहते हैं 


fr Poe 


Sea 
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1 भविति, ज्ञान, ध्यानका इतना निकट संबंध है । यह सब जेसे वृक्षकी जड़, तना, 
|) डाल, पत्ते, फूल, फल आदिका निकट संबंध है वैसे ही निकट संबंधित हैं । 
वचन--(३६८) भवित जड़ है, विरक्ति उसका वृक्ष, उसका फल है ज्ञात, 
| पक्व होकर पेड़से ger कि परमज्ञान बना, उसको चूसकर खाया कि ग्रंतरज्ञांत 
| हुआ, उस gad तन्मय हुआ कि दिव्यज्ञान हुग्रा । वह दिव्यज्ञान ग्रात्मज्ञांत 
| gar कि पूर्णता हुई । उसे (पूर्णाताको) महान्‌ कहनेमें कोई संशय नहीं है चन्न 
बसवण्णा प्रियभोग मल्लिकार्ज न लिग ग्रप्रमाण होनेसे । 
| (३६६) साधनाका आश्रय पाने तक प्र्चनाकी ग्रावश्यकता है । तथा पुण्यक्रो 
| जानने तक पूजाकी । शरीर रहने तक सुख दुःखका अनुभव प्रनिवाय है | डोंगी 
| पर खड़े हो जानेसे ही नदी पार हो जानेकी भांति क्रिया-शुद्धि होते ही ज्ञातकी 
। प्रतीति होती है । यह सवेमयी युवित है ईशान्यभूर्ति महिलकार्जुन लिगको 
जाननेकी शबित है । 
(३७०) किये जाने वाले कमसे ही ara बातें जानी जा सकती हैं । ज्ञानसे 
ज्ञानको श्रद्धाका साथ मिलनेसे शूनन्‍्यका 
पद प्राप्त कर देगा मारैया | ig 
शरीरका भान रहने तक, कर्म करना ae 
के द्वारा ही साधकको ज्ञान प्राप्त कर 
छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहना: ट 


श्रद्धाका साथ होना चाहिए । 
भ्रम दूर होकर हमारे गुहेइवर लिगमें ग्रात्म 

टिप्पणीः-शरीरादिके रहने तक, 
ग्रावद्यक है । वह अ्रपरिहारय॑ है । उस कर्म 
लेना होता है । ज्ञान होनेके बाद भी कर्म नहीं 
चाहिए यह बचनकारोंका कहना है । 

(३७१) सत्कर्माचरण नहीं gal तो ज्ञान 
स्मरण करते रहनेसे बिना कर्मके वह ज्ञान केसे 
लोकन नहीं कर सकता AIX लंगडा चल न 
काटना संभव नहीं । ज्ञानरहित कर्म जड़ है और कर्मरहित ज्ञान श्रमका 
है; इसलिए सोमनाथमें उन दोनोंकी ग्रावश्यकता हैँ । 3 

(३७२) श्राग जलाना जानती है चलना नहीं श्रोर हवा चलता 
है जलाना नहीं । AT aie हवा मिलकर एक दूसरेके साथ जलाते' 
प्रकार मनुष्यको HA AK ज्ञा WM ह 

(३७३) क्रिया ही सर्वतोपरि है ऐसा कहनेवाले 
बात मुझे श्रच्छी नहीं लगती । क्योंकि जैसे कोई प 
ही प्ंतरंगमें सम्यक्‌ ज्ञान 


होकर भी क्या लाभ ! केवल 
व्यक्त होगा ? Wat मार्गाव- 


© 
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ग्रौर ज्ञानका सम्यक्‌ प्रकाश ही लिगका ग्राधार है । इसलिए ज्ञान क्रियोपचार 
होना चाहिए ऐसा कहता हूं महालिगगुर सिद्धेश्वर प्रभु । 

(३७५) कर्मके श्रभावमें बुद्धि हीन होती है । बुद्धिके श्रभावमें ज्ञान हीन 
हो जाता है । ज्ञानके ग्रभावमें प्रकाशकी सुषमा गयी । ईशान्यमति सल्लिका- 
जु नलिग ऐसोंसे छिपकर दूर हो जाता है । 

(३७६) जब तक ठंड है उष्याताका प्रतिपादन करना चाहिए, जब उप्णाता 
हुई तब शीतका । सुबह जगनेके वाद रातको सोने तक श्रद्वैत श्रशक्‍य है । 
इसलिए क्रियाको नहीं भूला । ज्ञान वया है ? “शून्य है” कहकर उसको नहीं 
छोड़ा । वह तो पृथ्वी के vada छिपी श्राग-सी है । तिलमें छिपा gar तेल है | 
बसवण्णा प्रियनागेइवरलिगको जाननेके लिए इनकी प्रसन्नता चाहिए | 

टिप्पणी:-यहां ज्ञान श्रौर क्रियाका समन्वय कहा गया है। 

(३७७) ज्ञान प्राप्ति हो जानेपर भी कर्म नहीं छोड़ना चाहिए । मधुरमें 
मधुर मिलानेसे क्या माधुयंमें न्यूनता श्राएगी ? wat धन मिलानेसे क्या 
निर्धनता भ्राएगी ? तेरे किये हुए wala शिवपूजाका भाव दृश्य होना चाहिए। 
ag क्लिदेबके मिलनका सौंदर्य है । 

, (३७८) वेदांतके ग्रंथ देखकर ज्ञान लुटानेवाले शवभवत क्रियाहीन हुए तो 
उसमें समरसता नहीं श्राएगी, क्योंकि उनकी करनी कथनीसे मेल नहीं खाएगी 
BIT जहां करनी और कथनीका मेल नहीं वहां चन्नसंगमदेव खड़ा नहीं रहेगा 
सिद्धरामेया । 

(३७९) बहिरंगमें न दीखने तक ग्रंतरंगमें ज्ञान होनेसे क्या लाभ ? बिना 
देहके प्राणका क्या श्राधार ? बिना दर्पणके भला अपना प्रतिबिब केसे दिखाई 
देगा ? साकार निराकार एकोदेव है हमारा कूडलसंगमदेव । 

विवेचन- केवल बौद्धिक ज्ञान निरर्थक है । वह ठोस नहीं होता । ज्ञानके 
प्रनुसार BA होना चाहिए । ज्ञान और कर्म साधकके लिए दो पंख हैं। ्रात्मा- 
नंदके गगन विहारके लिए इन दोनों पंखोंकी अत्यंत आवश्यकता है । क्रिया ही 
ज्ञानका आधार है । ज्ञानियोंके लिए भी कर्म करते रहना आवश्यक है । ग्रन्यथा 
वह ज्ञानहीन हो जाता है। साम्यभावका विकास नहीं होगा । क्रिया भ्रौर ज्ञानसे 
अ्रंतरबाह्यका एकाकार कर परमात्माका साक्षात्कार करना TAA मार्ग है । 
तत्वतः ज्ञान और कमं एक है । एकका त्याग करके दूसरेको स्वीकार करना 
अपने श्रज्ञानका प्रदशन करना है । 

वचन-(३५०) अ्रंतरंगका ज्ञात ओर बहिरंगका कर्म यह उभय on 
एक होनेसे शरणोंका तन-मालिन्य श्रौर मन-मालिन्य मिटता है । कुडल #7” 
संगेयमें हमारे सब इंद्रिय संग हुए । 
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(३८१) क्रिया ही ज्ञान हैं श्रोर ज्ञान ही कर्म है । जानका a4 है जानना 
और कर्मका प्रर्थ है जैसा जाना वैसा करना । परस्त्री संग नहीं करना चाहिए 
यह ज्ञान हुआ ग्रौर तदनुसार ग्राचरण करना ही कर्म । बिना आ्राचरणके ज्ञान 
्रज्ञान हो जाता है कूडलचन्तसंगमदेवा | 

(३८२) श्रंतरंगके ज्ञानके लिए ग्राचार ही शरीर है, ग्राचरणाक़ा शरीर न 
हो तो ज्ञानका कोई आश्रय नहीं है । ज्ञानक्रो ग्राचरणमें समाविष्ट किये हुए 
लिगैक्यको क्रिग्राबद्ध weal पंच महापातक करनेके समान है। यही भावपूर्ण 
भक्ति भजन भी है । तुम्हारे ज्ञानका सांचा बनकर, ग्राचारका सेवक्र बनकर 
गुहेश्वर तुम्हारे walt हुए हैं WA ग्रपनी सुख समाधि दिखाग्रो सिद्धरामया। 

(३८३) कस कच्चे फलमें रहता है फल पकनेपर वह नहीं दिखाई देता । 
शारीरिक कार्य करके जीव ज्ञान प्राप्त करनेके श्रतंतर त्रिविध भाव शुद्ध हुए 
faar कपिलसिद्ध महिकाजु नर्गालको तहीं देखा । 

(३८४) बीजमें स्थित वृक्षका फल कभी चखा जा सकता है ? वर्षाके 
बू'दमें स्थित पानीदार मोतियोंक्री मुक्तामाला क्या पहनी जा सकती है ? 
खोजते रहनेपर भी दूथमें at मिलेगा ? gat जो गुड़ है वह ईखमें दिखाई 
देगा ? श्रपनेमें छिपा gar झितरतत्त्र केवल स्मरण करनेमात्रसे प्राप्त होगा ? 
आवनासे, ज्ञानसे, श्रंतरबाह्म मंथनसे, प्रयोगोंसे प्रसन्न कर लेना पड़ता है । 
उस सुखानुभवमें TIT मनसे विचरण करना कुशल शिवशरणोंके श्रतिरिक्त 
श्रीर कोन जानता है महाबनदोड्डदेशिकायं गुप्रभु । 

(३८५) शरीरसे कर्म, भावसे fat देखकर, लिगसे स्वानुभव करनेपर 
अंगके संगसे परे गया कंदर्बालिग जाननेसे । 

टिप्पणीः श्रंगके संगसे परे जाना शरीर, FUR परे जाकर श्रात्मगुणामें 


स्थित होता । 
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विवेचन--साधकको साधनाका प्रारंभ करनेके प्रथम श्रपता सर्वस्व 
प्रमात्माके चरणोंमें AIA करके साधनाका प्रारंभ करना चाहिए । श्रपनी सब 
शवितियोंकी जसे क्रियाशक्ति, भावनाशवित, बुद्धिशक्ति तथा ध्यानशक्ति आदि- 
की यत्‌किचित्‌ भी श्रवहेलना न करते हुए परमात्माके चरणोंमें श्रपण करके 
साधनाका प्रारंभ करना चाहिए | यही वचनकारोंने कहा है । 

इस प्रकारका जीवनयापन करते समय ग्रथवा इस साधना पथपर चलते 
समय साधकके लिए प्रनेक प्रकारके गुण-शील ale कर्मोकी श्रावशयकता होती 
है । इस विषयमें वचनकारोंने जो मार्गदर्शन किया है उस भ्रोर देखें । 

साधकके लिए ग्रावश्यक गुणोंमें विशेषछूपसे श्रद्धा, निष्ठा, चित्तशुद्धि, 
गुरुकारुण्य, निरहंक्रारिता, सदाचार, सत्य, श्राहिसा ग्रादि हैं। साधकको अपने 
समाजमें केसे चलना चाहिए ? यह अत्यंत महत्त्वका है । क्योंकि उसका ग्राच- 
रण उसे इस सिद्धिकी ग्रोर ले जानेवाला हो जाना चाहिए । 

साधके अंतरंगके गुण गरर बाह्य झ्राचारपें इतना मेल हो जाना चाहिए, 
कि ag दोनों उसको उच्च स्थितिमें ले जा सकें । सच पूछा जाय तो भ्रंतरंग 
आर बहिरंग एक ही व्यक्तिके व्यक्त श्लौर श्रव्यक्त स्त्रखूप हैं। गुंशोंका ग्रर्थ 
अव्यक्त कर्मे -शक्ति है र HART AA है व्यक्त गुणा । सांधकको इन दोनोंको 
परमात्माके चरणोंमें AIT करके अपनी साधनाका प्रारंभ करना होता है | 
नहीं तो वह मिथ्याचार कहलाएगा । 

अंतःशुद्धि सब साधनोंका ग्राधार है । बीज कितना ही अच्छा क्यों न हो 
भूमि अच्छी न हो तो फसल प्रच्छी नहीं होगी । 

वचन--(३८६) जबतक मन शुद्ध नहीं है तन नंगा रखकर क्या होगा ? 
जबतक भाव शुद्ध नहीं है सर मुंडवानेसे क्या लाभ? अपने वासना- 
विक्रारोंको जलानेके पहले विभूति रमानेसे क्या होगा ? इस आ्राशयका वेष 
और उसकी भाषाको संगबसवण्णा गुहेश्वरकी सौगंघ है यूं कहता है । 

(३८७) जिसका ग्रंतरंग शुद्ध नहीं है उसको क्षुद्रता नहीं छोड़ती । जिनका 
अंतःकरण शुद्ध हो उनको पके केलेकी तरह सगुण दर्शन होता है । Es 
अंतरंग शुद्ध न होनेवालोंका संग नहीं करना चाहिए निजगुरु 
सिर्दालगेइवरा। 

(३८५) एक ओरसे थोड़ी-थोड़ी शुद्धि होने लगी है । भ्रभी मन पूरा शुद्ध 
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नहीं हुआ है । भगवानको स्पर्श करके पूजा करना चाह तो मेरे हाथ शुद्ध 
नहीं हैं। मानसिक पूजा करना चाहूं तो मन शुद्ध नहीं है। भाव शुद्ध होते ही 
कुडलसंगमदेव यहां श्राकर गोदमें उठा लेगा । 
(३८६) श्रन्दरसे न धोये जानेसे बाहरसे धोकर पीते हैं। पादोदक 
प्रसाद आदिका रहस्य न समझकर साथ लाये हुए काड़ोंमें gat रहे हँ । 
गुहेशवरा | 
टिप्पणीः - शौचाशौच, श्रांखोंको दीखनेवाली बाह्म-शुद्धि श्रादिसे Aa: 
शुद्धि, श्र्थात्‌ मातसिक निर्मलता ही श्रेष्ठ है । परमार्थं साधनामें वही ग्रधिक 
आवश्यक है | 
साधकके लिये श्रद्धाकी भत्यंत श्रावश्यकता होती है । श्रद्धाका qa अपने 
ध्येयमें चल विश्वास और उसको प्राप्त करके TWAT यह आत्मविश्वास । 
साघकमें इस श्रद्धाका उत्पन्न होना श्रत्यंत महत्वका है | ट 
वचन (३६०) श्रद्धासे पुकारा तो “श्रो !” कहेगा वह शिवजी किन्तु See. 
बिना श्रद्धाके पुकारा तो ग्रो कहेंगा क्या ? जो श्रद्धा नहीं जानते, प्रेम नहीं | 
जानते वह दांभिक भक्त हैं । बिना श्रद्धाके, बिना प्रेमके वेसे ही पुकारोगे त 
ag मौत ही रहता है कूडलसंगमदेवा | र 
(३९१) क्रिसीने श्रद्धा की, प्रेम किया, श्रपना सिर उतार दिया, तो शरीर 
हिला-हिलाकर देखेगा तू, मन हिला-हिलाकर देखेगा, पास जो कुछ है वह सब 
हिला-हिलांकर देखेगा; इन सब बातोंसे नहीं डरा तो हमारा कूडलपं 


भवित लंपट है । 
टिपपणी:--परमात्मा ही सर्वस्व है ऐसा विश्वास चाहिये। उसपर 

विश्वास है उसमें किसी भी प्रसंगसे न्यूनता नहीं श्रानी चाहिये भी 
साध्य होगा । श्रद्धा परमार्थं पथका पाथेय.है श्रौर जितनो श्रद्धाकी 
है उतनी ही निष्ठाकी श्रावश्यक्ता है । निष्ठाका ग्रर्थ है श्रपने कर्ममें स्थिरता 
अपने साधता पथके विषयमें हृढ़ता | हाथमें लिए क मको zeal लग 
के साथ आगे बढ़ानेकी शक्तिको निष्ठा कहते हैं । प्रत्येक 
जाना चाहिये | Fes 

३६२) तिष्ठ 
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चाहिये | 

टिप्पणी :--प्रपनी श्रद्धाके ग्रनुसार स्वीकार किए गए व्रत नियमादि seta 
महत्वके हैं । बयोंकि उसीसे हमारी शरद्धाइढ होती है किसी नियमका ग्रखंड रुपसे 
सतत पालन ही ब्रत है । 

(३६४) व्रत नामका एक दिव्य रत्न है । व्रत नामका एक तेजस्वी मोती 
है, व्रत जीवनका प्रकाश है, व्रत जीवनका शांति समाधान है । व्रतभंग उरिलिग- 
पेछिप्रियविश्वेश्वरको स्वीकार नहीं है । 

(३९५) मोत कभी नहीं छूटती यह जानकर भी व्रतभंगसे उसी दिन 
मरनेसे क्या लाभ ? निदापात्र बननेसे पहले शरीर छोड़कर चित्तमें ग्रात्मलिग 
प्रतिष्ठित कर सनक्केमनोहर संश्वेश्वरालिगका रूप दो । 

टिप्पणी:-वचनकारोंका स्पष्ट कथन है कि ब्रतभंगसे मृत्यु ग्रच्छी है । 

विवेचत--साधकके लिए पथप्रदर्शक कौन है ? इस yeah उत्तरमे 
बचनकारोका कहना है कि स्वानुभव शरीर सद्‌भक्तोका संग । दीक्षा गुरु कोई 
भी हो अंतरंगका agua ही सच्चा गुरु है। अपने आपको जाननेसे वह ज्ञान 
ही गुरु है । 

वचन--(३६६) कथनी करनी रहित गुरुके पास उपदेश लेने गये, तो वह 
बोले ही नहीं, (मैं) बोला तो (उन्होंने) सुना नहीं । अनंत कार्यका प्रारंभ केसे 
हो भाई ! गू गोंकी भेट-सी है । मेरे ग्रंदर तो ज्ञानकी सुगंध और बाहर Wa 
अवस्था यह केसे ? हाथीका मदोत्साह अपने श्राप रहनेसे भिन्न होगा वया 
गुहेशवरा | 

टिप्पणी:--ज्ञान ज्योति ओ्रात्मगत ही होती है । अंदर ज्ञान बाहर मौन | 

(३६७) शिववचन, गुरुवचन, ग्राप्तवचन, सुनकर TAY, उसे सुनोगे तो 
कृतार्थं हो जाग्रोगे। तन, मन गल,कर, घुलाकर, भीव-भवितसे शरणोंका 
अनुभाव पाना ही मुक्ति है । ऐसा न करके व्याकुल मनके गीत ही मन लगाकर 
सुनते रहोगे तो भला कोई उपदेश कैसे मिलेगा? महालिग कल्लेश्वरा (गुरुमुख- 
पराङपुखोका) संसार पाश नहीं टूटेगा। 

टिप्पणी: शिववचन=वेदवाणी | 

(३ 5) बिना संगके न श्राग पैदा होगी, न बीज पैदा होगा। बिना संगके न 
यह देह पेदा होगी, न सुख ही पैदा होगा। चन्नमह्लिकाज्‌ नदेव तुम्हारे शरणों- 
का agua संगसे ही प्राप्त है, उसीसे मैं परमधुखी होकर जी रही हूं । fn 

टिपणी:- संग = सत्संग । : ee | 

(३६९) अरे तुमसे क्या मैं ग्रायु मागूंगा ? मैं क्या इस संसारसे डरता. 
हुं ? तुमसे क्या घनकी याचना करता है ? वह तो परस्त्रीगमनका पाप-सा 1 
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ग्रौर वया मैं तुमसे मुक्ति मांगता हूं ? यह तो तुम्हारा पद है । सकलेइवरा | 
मैं नहीं चाहता । मैं नहीं चाहता वह सब ! मुझे तुम्हारे शरणोंका संग मिला, 
वह बहुत है | 
विवेचन--श्रनुभव करनी कथनी रहित गुरु है । वह मुग्वरूपसे हमें सब 
सिखाता है । साधकको वही सन्मार्ग पर चलाता है। वही काम सत्संग 
करता है। 
श्रहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है । उस WAR! श्रंदर रखकर मुक्तिकी 
आशा करना व्यर्थ है । देखनेमें हमारा शरीर समाजके भ्रन्य लोगोसे भिन्न सा 
लगता है कितु वस्तुतः ऐसा नहीं है । वह समाजसे तथा विश्वके श्रन्य ग्रनेक 
| तत्वोंसे ताने-बानेकी भांति बुना garg । मैं विश्वसे श्रलग हूं यह भाव ही 
अहंकार है । इस अलगावसे स्वार्थ जनमता है । वस्तुतः सब परमात्माका है, 
परमात्ममय है | 
वचन--(४००) मैं तू यह श्रहंकार जहां श्राया कपट कुटिल कुहक तंत्रकी 
हवा बहने लगी; वह हवा ग्रांधी बनी, श्रांधी चली कि ज्ञानज्योति बुझी, ज्ञान- 
ज्योति बुभते ही “मैं जानता हू कहनेवाले सब तमांधकारमें, राहू भूलकर, 
मर्यादा खोकर निर्नाम हुए हैं गुहेश्वरा | 
(४०१) भवित बिता मेरी गति बिना तिलहनके कोल्हू खींचनेकाले बेलोंकी- 
सी हो गयी, पानीमें भींगे नमककी-सी हो गयी । कूडलसंगमदेवा “मैंने किया” रूपी 
ज्वालाग्नोंने मझे जलाया रे ! श्रव भी क्या कम BAT प्रभु ? 
(४०२) तुम कहते हो मद्य मांसको नहीं छूते हैं हम ! तो क्या agua 
| मद्य नहीं है ? संसारका संग मांस नहीं है ? जिसने इस उभय श्रवनतियोंका 
अतिक्रमण किया है उन्हींको गुहेश्वरलिगमें लिंगैक्य मिलेगा । 
टिभणी:--श्रन्न, अर्थे, यौवन, स्वी, विद्या, कुल, रूप श्रौर उद्योग इन 
आठ प्रकारके ग्रभिमानको प्रष्टमद कहा गया है । इस प्रष्टमदकी भांति ग्राशा, 
श्राकांक्षा आदिको भी अत्यंत त्याज्य माना गया है । आशा ही सब प्रकारके दोषों- 
का मूल है । 2 Be 
(४०३) at मन | क्षुद्र आशा व्यर्थं है वह नहीं करना। जं पड़ी 
चांदनीकी संपत्ति सच्ची नहीं है । केभी न fred होनेवाला सर्वोच्च पद पानेके 
f “ लिए कूडलसंगमदेवको पुजा कर । : 
Gre (४०४) जैसे मकड़ी प्रपते स्नेहसे घर बांधकर अपने धागोंसे अपनेको ही 
> कसकर मरती है वैसे ही मैं जौ मनमें श्राया सो चाहते हुए उसी aed बंकर | 


I तड़प रही हूं न ! मुझे मंतकी दुराशासे मुक्त करते हुए श्रपनी राह दिख्ागरो रे 


मल्लिकाजं ना। age 
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(४०५) जिसमें श्रा होती है वह कभी स्वतंत्र नहीं होता, मनकी 
ग्राज्ञाका अंतिम छोर जाननेवाला कंलाशके उस पार केवल तुम्हारा ही होकर 
रहेगा श्रंबिगर ASAT | 

(४०६) भ्ररण्यमें घर बनाकर हिंसक जंतुग्रोसे डरने लगे तो कंसे चलेगा ? 
समद्रके किनारे घर बनाकर समुद्रकी लहरोंसे डरने लगे तो भला केसे चलेगा ? 
हाम घर बनाकर शो रगुलसे डरने लगे तो कंसे चलेगा ? इस संसारमें जन्म 
लेनेपर निदा स्तुतिसे डरकर कैसे चलेगा ? संसारमें जन्म लेनेपर, जो श्राता है 
वह्‌ सब, बिना क्रोधित हुए, दुखित हुए शांतभावसे सब सहन करना चाहिए 
चन्तमल्लिकाज्‌ ना । हे 

(४०७) अपनेसे अप्रसन्न होनेवालोंसे भला क्यों ग्रप्रसन्त रहें ? क्या उन्हें 

क्या हमें; तनका क्रोध अपने बड़प्पनका घातक है । मनका क्रोध अपने ज्ञानका 
घातक है । घरकी श्राग ATT घर जलाना छोड़कर पड़ोसका घर जलाएगी 
कडलसंगमदेवा ? 
७ (४०८) अज्ञानीके लिए छोटा बड़ा है तो ज्ञानीके लिए भी छोटा 
बड़ा है बया ? मृत्युको भय है, तो श्रजन्माको क्या भय? कपिलसिद्ध- 
मल्लिनाथमें ग्रक्कमहादेवीको स्थित देखकर उन्हें शरण शरण कहकर मैं 
कृतार्थं FAT चन्तबसवण्णा | 

(४०६) चेदनको काटकर, सुखाकर, तराशकर, रगड़कर, जला डालनेसे भी 
क्या वह महकना छोड़ देगा ? MAR लाख ठोक-पीटकर जलाकर, गला aaa 
क्या वह अपना FAT छोडेगा ? गन्नेको काट-काटकर, कोल्हूमें पेरकर उबाल 
देनेसे क्या वह प्रपनी मिठास छोड़ देगा ? पीछे किये हुए सारे मेरे हीन कमं 
लाकर मेरे सामने रखनेसे भला मेरा क्या जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा ? 


मेरे पिता चन्नमल्लिकाज्‌ नदेवा तेरे मारनेपर भी शरण arg हूं । शरण प्राने- 
वालीको न रोक । 


(४१०) किसीने अविचारसे सिरपर पत्थर पटका, किसीने या सिर- 
पर गंधाक्षत रखकर पूजाको, तो क्या हुआ ? किसीने पूजाकी तो क्या ग्रौर 
प्रहार किया तो क्या ? मन चंचल न हो, जेसेका वेसा रहे ऐसा तुम्हारा वह 
समता गुण BRA आएगा क्या कपिलसिद्धमल्लिकाज्‌ ना । 

टिप्पणी: ऊपरके वचनोंमें श्रद्धा, निष्ठा ब्रत, भ्रहंकार, क्रोध आदि कहकर. 


सहनशीलताके विषयमें कहा गया है। अब श्रागे निश्चल मन, उदारता, स्त्री- 
पुरुष संबंध, सदाचारका' महत्त्व आदिके वचन हैं | 


(४११) न तीर्थेयात्राकी परिक्रमा करके आया हूं, न गंगामें लाख बार 


डबकी लगाकर प्राया हूं AK उस कोनेके मेरुपवेतके शिखरको स्पशं कर श्राया 
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हूं । नित्य स्मरण करनेवाले मनको, समय कुसमय यहां वहां बहनेवाले मनको, 
चित्तमें स्थिर करनेकी क्रिया जाननेसे सर्वत्र केवल प्रकाश ही प्रकाश है 
गुहेश्वरा | 
(४१२) दारिद्र्य ? कंसा दारिद्रय ? तनका या मनका ? जंगल चाहे जितना 
बड़ा क्यो न हो कुल्हाडीकी नोकमें उस जंगलको काट डालनेकी शक्ति नहीं 
है ? कुल्हाड़ीकी तोक श्ररण्यसे बड़ी है ? सच्चे शिवभक्तोंको दारिद्रय नहीं है । 
सत्साग्रहियोंको दुष्कर्म नहीं है । मारैयप्रिय श्रमरेशवरालिग होने तक किसीकी 
परवाह नहीं है। 
(४१३) घर देखनेसे श्रकिचन हैं मोर मन देखा तो संपन्न । धन देखा तो 
गरीब और मन देखा तो संपन्न । कूडलसंगमदेव शरण करुणा रहित शुर 
सिपाही है, हमें किसीको क्षमा नहीं करता चाहिए | 
(४१४) अपनेको महान्‌ माननेवाले महात्मा हैं इस जगतमें, इस बड़प्पनसे 
कया होगा ? बड़ा छोटा यह शब्द मिटने पर ही गुहेश्वरलिगके शरण हैं। 2 
टिप्पणीः कन्तड़ व्याकरणमें शब्दोंका कोई लिंग नहीं होता ! मानव | 
पुरुष पुल्लिगी है, श्रोर मानव स्त्री सत्रीलिगी, aa सारा विश्‍व नपु सर्कालगी । | 
किन्तु हिन्दीमें शब्दोंका ही लिंग होता. है ! शरण शब्द भक्त इस रथम 
पुल्लिगी है तथा भगवानुकी शरण जाना A AAA स्त्रीलिगी । इसलिए म्‌ 
वचनके भाव-श्रनेक भाव-व्यकत करना असंभव हो जाता है। “बड़ा-छोटा 
मिटते ही गुहेश्वर्रालगकी शरण है” यह वाक्य दूसरा भाव देता भ्रौर, ' 
छोटा मिटतेही गुहेश्वर लिंगका शरण है । यह वाक्य दूसरा भाव देता । किन्तु 
कन्नड वाक्य यह दोनों भाव देता है । ८ £ 
(४१५) स्त्रियोंकी ग्रात्मामें वया स्तन होते हैं ? ब्राह्मणकः 
यज्ञोपवीत होता है ? अंत्यजोंकी आत्माचे क्या झाड़ पकड़ 
संबंध बांध रखा हैं वह यह जड़ मू लोग क्या जानें रामनाथ 
टिप्पणी: वचनकार मानव मानवमें कोई 
लिए मानव मात्र एक थे । यदि कोई भेदः 
था । उन्होंने सदैव यह कहा है तत्वतः यह 
अन्य सब कुछ परमात्मा { श्रः 


res 
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गुरु उपदेशकी श्रवहेलना कर मनसोक्त (जैसे मनने कहा वैसा) ग्राचरण करने 
वालों का मुंह मत दिखाग्रो महालिगगुरु सिद्ध इवर प्रभु । 

(४१७) we! इहपर दोनोंका ग्रतिक्रमण करके, दोनोंको जीते हुए 
भवत शिवयोगीको भी सदाचार पाठ (ग्रावश्यक) है । सदाचार न जाननेवाला 
पापी सूश्ररसे भी हीन है" ""' कलिदेवरदेवा। 

(४१८) सदाचार रहितको, सदभवित रहितको मैं नहीं चाहता उनकी 
अराधना ही एक दंड है । नित्यका प्रयश्चित किस कामका कूडलसंगस देवा । 

(४१६) करोड़ों बार eT कह सकते है किन्तु क्या एक क्षणाभी सद- 
भवितका ग्राचरण कर सकते हैं ? कहने जैसे करने और रहने बाले महात्माको 
चरण पकड़कर बचाग्रो कपिल सिद्ध मल्लिकाजुं न । 

टिप्पणी:- वचनकारोके श्रनुसार करणी श्रौर कथनी एक होनी चाहिए | 
वस्तु संगति और शब्दका एक रूप होता चाहिए । यही सत्य घर्मे है । शरण- 
मार्गमें सत्य, अहिंसा श्रादिका अत्यन्त महत्त्व है । 

(४२०) देव लोक, मृत्यु लोक, Vat भेद नहीं है । सत्य बोलनाही देवलोक 
है भौर असत्य बोलना ही मृत्युलोक है | सदाचारही स्वर्गलोक है और श्रनाचार ही 
नरक है । तुम ही इसके प्रमाण हो कूडलसंगमदेवा | 

(४२१) सच बोलना शील है, सत्य चलना शील है, सज्जनोंके लिए सदा- 
चारसे चलकरके सत्य जानना ही शील है महालिगगुरु सिद्धे शवर प्रभु । 

(४२२) सच बोलना, उसके अनुसार चलना; कूठ बोलकर उसके अनुसार 
चलनेवाले प्रपंचियोंक़ो वह कूडलसंगमदेव नहीं चाहता । 

(४२३) सच न बोलनेवालो से हजारोंमें एक बार न बोलना ही ग्रच्छा है | 
लाखोमे एक बार न बोलना ही श्रच्छा है, उन लोगोंका स्वामित्व जल जाए | 
काल कवल हो जाये ग्हेश्वरा तुम्हारे शरणोंको ऐसे लोगोंके सामने मु ह नहीं 
खोलना चाहिए । 

(४२४) दया रहित घर्म कौनसा है रे ! प्रत्येक प्राणिमात्रके लिए दयाकी 

` आवश्यकता हैं । दया ही धर्मका मूल है रे कूडलसंगमदेवा । 

(४२५) मैं क्यों तलवार पकड हाथमें ? किसको काटकर क्या जानुगा 
मैं ? सारा संसार तू है रापनाथा | 

(४२६) सब जान लेनेके बाद मारते मरनेमें बया ग्रेतर है? सब जाते 
हुए UM लिए हार जीतके लिए लड़नेकी बात कैसी ? सब पुराण के पढ़ लेनेके 
आंतर किसी जीवको मारने काटनेमें वया महत्त्व है ? श्रुति सुनकर, स्मृतिका 2 
अंगीकार करके सर्वेहित करनेमें क्या गति होगी ? श्रात्मामें सर्वभूत हितरत 
होनेपर उसीको यह सब वस्तु स्वयं अतीत दसेदवर्रालग है | 
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विवेचन --प्रत्येक धर्ममें एक न एक प्रकारसे श्रहिसा तत्त्वका उपदेश 
दिया है । भगवान सर्वव्यापी है । श्रर्थात्‌ किसीको मारनेसे waar श्रपमानित 
करनेसे भगवानपर ही उसका Alara होगा ऐसा वचनकाररोंने कहा है। किक्षी भी 
धर्म शास्त्रमें हिंसाको उचित नहीं माना । वही बात श्रस्तेयकी है । जो वस्तु 
अपनी नहीं है वह aaa लिए लेना, अथवा अपनी होने पर भी श्रावइयकतासे 
अधिक उसका संग्रह करना भी चोरी है। केवल स्वार्थ बुद्धिसे श्रत्यंत प्रल्प 
वस्तुको ग्रहण करना भी चोरी कहलाएगा ग्रर्थातु दुसरोंकी वस्तु न लेना श्रोर 
भ्रपनी आवश्यकतासे श्रधिक संग्रह करना ale स्वार्थ बुद्धिसे किसी वस्तुका 
स्वीकार न करना ग्रस्तेय व्रत है। 
वचन - (४२७) पराया धन त्याग दो मेरे भाई ! पराये धनको पास 
रखकर किया हुग्रा त्याग त्याग नहीं भोग है । पराये धनको पास रखकर किया 
हुआ स्नान व्यर्थ है । चोरी छोड़कर त्यागमें दूवा तो हमारा कूडलसंगमदेव 
प्रसन्न होगा । 
(४२८) रास्ते पर पड़े हुए स्वर्ण वस्त्रालंकारको भी मैंने Bar, तो तेरी 
सौगंध है स्वामी | तुम्हारे शरणोंकी सौगंध है । क्योंकि मैं तुम्हारे वचनमें हूँ ! 
' ऐसे न करके, मैंने चंचल मनसे, श्राशासे, पराए धनको स्पर्श भी किया, उसको 
देखा भी तो तू नरकमें पड़ जायगा । इसलिए तू मुझे छोड़कर, जाएगा शंभु- 
जक्क्ेशवरा । i 3 
टिप्पणी:-सत्य, प्रहिसा, शरस्तेयकी भांति ब्रह्माचर्यं भी एक महत्त्वपुण व्रत 
है । सब प्रकारसे स्त्री सहवासको छोड़ देना श्रथवा केवल अपनी धर्मपत्नीसे ही 
धर्म सम्मत पहवास रखना ब्रह्मचयं है । इस विषयमे वचनका'रोंके वचन देखें । 
(४२६) जहां देखा वहां मन दिया तो तेरी सोगंध ! तेरे भक्तोंकी सौगंध । 
परस्त्रीको महादेवीकी तरह देखता हूं कूडलसंगमदेवा | 
(४३०) स्त्रीको देखकर कांतिहीन न हो मेरे-मन | उदंडतासे व्यवहार 
करनेवाले निलंज्जोंको नरकमें रखे बिना क्या हमारा सॉड्डल देवराज चुप 


रहेगा । ड 
(४३१) श्रन्तका एक कण भी देखा तो कौवे श्रपनी जातिवालोंको बुलाते 
हुँ न ? एक घूंठ पानी देखा तो मुर्गा अपने सगे संबंधियोको बुलाता है । शिव- 
भक्त होकर भक्ति-पक्ष न हो तो कौत्रे gaa भी हीनतर है कूडलसंगमदेव । 
(४३२) थोड़ा-सा मिष्ठान्न चींटियोंके बिलके दरवाजे पर eae 
शिवाचार है ? वह तो पत्थरके नागके सामने दूध रख करके जीवित नाग देखते 


“ही मारो-काटो कहनेकासा है । जब खानेवाला परमात्मा श्राता है भागो-भागो | 


कहते हैं ्रौर न खानेवाले पत्थरके परमात्माके सामने छप्पन STH भोज्य वस्तु | 
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रख कर खा-खा कहते हैं । इस प्रकारके दंभका विचार न रखकर लिगको देना 
चाहिए कहता है हमारा श्रबिगर चौडय | 

टिप्पणी:~परपात्मा सर्वव्यापी हैं । मनुष्यको परमात्माको संतुष्ट करनेका 
प्रयत्न करना चाहिए। परमात्माके निर्जीत प्रतीकोंको नेवेद्य दिखाकर सजीव 
प्रतीकोंको भूखों मारना धर्म नहीं दंभ है । यह वचनकारोंका स्पष्ट मंतव्य है । 
वचनकारोंका यह भी कहना है कि जो दान देना वह काथकमें से देना चाहिए । 

(४३३) सत्व शुद्ध कायकसे प्राप्त प्राय से चित्त चंचल नहीं होना चाहिए । 
नियमित कायक नियत tag पर मिलना चाहिए । नियमित कायककी श्रायको 
छोड़कर स्वार्थवश धनको स्पर्श भी किया तो सत्र सेवा व्यर्थ होगी । स्वार्थः तू 
श्रपनी ATH पाशमें स्वयं जा, मुझे ग्रपने जंगम प्रसादमें ही चंदेशवरालिग प्राण हैं। 

(४३४) कुलस्वामी तेरे बिना चलाए मैं एक कदम भी नहीं चल सकता । 
मेरे अपने पेर हैं ही नहीं । तेरे रोर मेरे कदम एक हो जानेकी बात से दुनियाके 
लोग क्या जानें रामनाथा ? 

(४३५) तुमसे मैं gar, मुझे देह इंद्रिय मन प्राण आदि मिले । इन देह, मन, 
इंद्रिय, प्राणादिका कर्ता तू ही है। यह “मैं” बीचका भ्रम मात्र है । तुम्हारा 
बिनोद तू ही जानता है देवराज सोडडला | 

टिप्पणी:-पह सर्वापण किए हुए साधककी भावना है । वह भगवत्परेरणा 
से इस लीलामय विश्वमें विचरण करता है तथा परमात्मानंदका भागी होता है | 
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विवेचन -भ्रब तक परमात्मा, विश्व, मुक्ति, उसकी साधना पद्धति, साधक 
के जीवनमै आवश्यक गुण-शील-कमं श्रादिके विषयमें वचतकारोंने जो महत्वपूर्णं 
वचन कहे हैं उसको देखा, श्र साधके लिए करने श्रौर न करनेके, श्रथवा 
स्वीकार करने श्रौर ग्रस्त्रीकार करनेके कुळ विषयों पर वचनकारोंका क्या मत 
है इसका विचार करें । “कोई काम करो” ऐसा कहना विधि है ate “न करी” 
ऐसा कहना निषेध । किसी भी साधना मागेका विचार क्यों न करें वह विधि 
निवेधात्मक ही दिखाई देगा । श्र तक इस पुस्तकमे जो लिखा गया उसमें भी 
अनेक प्रकारके विधि-निषेध श्रा चुके हैं । संभवतः इस ग्रध्याथमें उतकी पुनरुक्ति 
भी हो सकती है । फिर भी विचार करने पर विधि-निषेधात्मक वचनोंका श्रलग 
स्वतंत्र श्रध्याय देना श्रावश्यक लगा | i 

वचन--(४३६) पराई संपत्तिको न छूना ही ब्रत है । परस्त्रीसे संबंध न. 
रखना ही शील है । feat जीवको न मारता ही नियम है । तथ्योंको गलत न 
समभना ही सत्य नियम है । यह ईश्ञान्यमूतिमल्लिकाजु र्वालगको संदेह न होतेत | 
वाला ब्रत है । Bids 

(४३७) जो सामने श्राया उको स्वीकार करना ही नियम है. 
करना ही नियम है | प्रारंभ करके न छोड़ना ही नियम है । झूठ न 
वचन भंग न करना ही नियम है । कूडलसंगमदेवकी शरण जाने पर 
सर्वस्व समर्पण करता ही नियम है । SE 


भी है ? सुनो ! जो है उसको निर्वेचनासे व्यक्त करना 
है sant न दिखाता ही शील है । पराये धन श्रौर परा! ई 
शील है । ग्रन्य देवता तथा कालके लिए न रोता शील ह्‌ 
संगमदेवकी शरण गए हुग्रोंका समर्पण करना ही ब्रात्यं I । 
४३९) शीः कहकर बोलने व॑ 
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की फसल काटकर खाना नहीं छोड़ा ग्रष्टमद नामका मसाला, मिर्च, सुपारी 
नहीं छोड़ा । सब इंद्रियोंका इंद्रियजन्य सुख सुफल खाना नहीं छोड़ा । मन नामके 
कलसे पर मंत्र रूपी कपडा नहीं बांधा चित्त रूपी मटकेमें चिदमृत रूपी पानी 
भरकर चिन्मय लिगका अभिषेक नहीं किया । अंतरंगके विचार जान लेनेके 
पहले प्रर्थहीन संकहपोंसे बाह्य-पदार्थोको छोड़ करके मुक्ति पानेकी बातें करने 
बाले युवित हीनोंका ga चक्र नहीं टलेगा । इस प्रकारके ग्रज्ञानियोंकी हालत 
बल्मिकके अंदर बसे सांपको मारनेके लिए बल्मिकपर लकड़ी पीटनेका-सा ह 
AAS | 

टिप्पणी:-वचनकारोंने बाह्य शुद्धि, आचार, बाह्य शौच अशौच ्रादिको 
कोई खास महत्त्व नहीं दिया है। उन्होंने सत्य, श्रहिसादि यम-नियमके 
विषयमें बार-बार जोर देकर कहा है । साथ-साथ उन्होंने जहां तहां पाये जाने 
वाले देवी-देवताग्रोंकी पुजाका भी विरोध किया है । 

(४४०) विश्वासी पत्नीका एक ही पति होता है रे ! निष्ठावान भक्तोंका 
एक ही भगवान होता है । नहीं, नहीं, अन्य देवी देवताश्रोंका संग अच्छा नहीं 
है । उनका साथ व्यभिचार है; कूडलसंगमदेव यह देखेगा तो नाक काटेगा | 

(४४१) पत्थर लिग नहीं है । वह छेनीकी नोकसे फूटा है । पेड़ भगवान 
नहीं वह श्रागमें जलता है। मिट्टी भगवान नहीं वह पानीमें गलती है । इन 
सबको जाननेवाला चित्त भगवान नहीं है । वह इंद्रियोंके समूहमें फंसकर स्वत्व- 
हीन हो गया है । इन सबको BAT करनेपर जो बचा उसके अंदर जाकर इन 
सबके प्राधारभूत, vad दूसरा कुछ न मिलाकर, जहां जो मिला उसमेंसे न लेते 
हुए, विश्वाससे, निष्ठा प्रोर श्रद्धासे, हढ़ रहकर, बिना उस लिगके, भ्रोर कुछ 
न जानते हुए सर्वांगलिगीबीरवीरेशवरकी शरण जा । 


टिपणी:- परमात्मा शुद्ध चेतन्यरूप है । वचनकारोंने उस चैतन्यरूप 
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साधकको शुद्ध मनसे, ढंद्रातीत होकर, परमात्माका ध्यान करना चाहिए । तीथे 
यात्रा आदि दिखावा है, वाह्य ग्राडंबर है । वह सच्चा धमं नहीं है यह वचन- 
कारोंका ETT मत है । ; 

(४४४) जहां पानी देखा वहां इवने लगे, जहां वृक्ष देखा वहाँ परिक्रमा 
करने लगे, सूखनेवाले पानी ate वृक्षपर विश्वास करोगे तो वह तुम्हें क्या जाने 3 
कूडलसंगमदेवा | | 

(४४५) श्रेष्ठ गंगाको स्पर्श करनेवाले सब देवता बनने लगे तो स्वगंगंगाका 
संचार हजारों मील है, उसमें बसनेवाले प्राणी तो श्रनंतानंत हैं, यह सब प्राणी 
देवता बनेंगे तो स्वर्गमें रहनेवाले देवता सब श्रप्रसिद्ध होंगे कपिलसिद्ध 
मल्लिकाज्‌ ना । 

(४४६) श्रष्टाषष्ठ कोटि तीर्थोंका स्तानकरनेवालोंने नहीं देखा। गिनकर | 
लक्षालक्ष कोटि जाप करनेवालोंने, ध्यान, मौन श्रनुष्ठान करनेवालोंने नहीं देखा । 
एक सौ बीस वार भूम्रदक्षिणा करनेवालोंने नहीं देखा । काशी, केदार, श्रीशैल, | 
शिवगंगा श्रादि यात्रा किये हुए लोगोंने नहीं देखा । ,यह सब अम हैरेबाबा! | 
उनकी जगह हम बताते हैं । श्रीगुरु करुणासे विजय पाकर, उनका feat gat | 
लिंग हाथमें पकड़कर, श्रनेक जगह गया हुम्रा श्रथवा जानेवाला मन पकड़कर 
उस लिगमें बांधते हुए दृढ़ रखा तो परमात्मा वहीं रहता है । यही सच है श्रौर 
सब कूठ, सफेद कूठ है महालिग गुरुसिद्धेइवरभ्रभु | / 

(४४७) निश्चल शरणोंके श्रांगनमें ग्रष्टापष्ठ कोटि तीर्थ श्राकर oe रहते 
हैं । तू किचितु-सा प्रसन्न हुग्रा तो वह सब श्राकर खड़े रहते हैं कपिलसिद्ध 


मल्लिनाथेया । कषेति नह 
टिप्पणी: वचनकारोने कहा है कि परमात्मा तीर्थक्षेत्रोंमें नहीं 


होकर रहता है । वह भटकनेवाले मनको 


बह भत्रतोंके श्रंतरंगमें चिद्रूप 


झीतलदेवी, कालिका, वाहाणदेवी ्रादि प्रचलित हैं वैसे ही 
_मसणी, मासति, आदि नाम शते हैँ। 
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(४४६) मनका संशय सपनेका भूत बनकर दीखता है। मनका संशय 
मिटा कि सपनेका भूत दूर gat देख महालिग गुरुसिद्धेवरप्रभु । 

(४५०) स्वामीका भक्त होकर कदम बढ़ाकर आगे जाते समय असगुनके 
रूपमें कौवा, पंछी, बिल्ली, गदहा, सांप श्रादिको देखकर कदम रोका, मन, 
शंका-कुशंका और संकल्प-विकल्पके arte gar तो व्रतभंग हुआ । शरण 
शिवचरणसे दूर हुआ है । क्योंकि, मनको, शरीरगत ्राचारको, ज्ञानपूर्ण ब्रत- 
तियममें रखा तो इससे बढ़कर परिहारका क्या साधन है ? ऐसा सत्क्रियात्मक 
कष्टकर जीवनके प्रतीकके पीछे पड़ा तो वह श्राचारश्रष्ट है श्रौर हैं एकेश्वर लिग- 
से दूर। 

टिपणी: भक्तको कोई निश्चय करनेपर सगुन-ग्रसुगनके श्राधीन नहीं 
होना चाहिए । वह सामान्य लोगोके लक्षणा हैं। भवतोंको ऐसी बातोंसे चित्तको 
भ्रष्ट नहीं करना चाहिए । 

(४५१) मलिनतामेंसे पैदा होकर पवित्र कुल खोजता है क्या ? अरे मातंगीका 
पुत्र है तू ! मरे हुएको खींचनेवाले क्यों नीच हैं ? तुष बकरा लाकर मारते हो, 


तुम्हारे शास्त्र वेचारे बकरेकी मौत हैं । वेद क्या हैं ? यह तुम जानते भी नहीं । 


कूडलसंगमदेवके शरणा कर्मरहित हैं । शरण सन्निहित हैं। अनुपम चरित्र हैं । 
उनकी दूसरी उपमा है ही नहीं। 

टिप्पणीः मालिब्य जाति या कुलमें नहीं कर्ममें है । प्रत्येक मनुष्य मालिन्य- 
He पेदा होता है इसलिए मलिन है । 

कन्तड़ भाषामें “स्त्रीरज”को “होले” कहते हैं और “ग्रंत्यज”को “होलेय”। 
होलेयर्लि हुट्टिदात होलेयः=होलेमें जो पैदा होता है वह होलेय है । यहां श्लेष 
है। ग्रंत्यजः होलेय है, होलेमेंसे जो पैदा हुआ वह होलेय है, श्र्थात्‌ रजमेंसे 
उत्पन्न प्रत्येक ग्रंत्यज है। 


(४५२) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेषरूपी शरीरा- 


भांति धोखेबाज 
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(४५४) लोगोंने पूछा, पीछा किया, तो शुभलग्न कहो बाबा ! राशि, कूट, 
गणादि संबंध है ऐसा कहो बाबा ! 'चंद्रबल, तारा बल, गुरुबल है, ऐसा कहो, 
कलसे आजका दिन ही पूजाके लिए श्रच्छा है ऐसा कहो कूडलसंगमदेवकी पूजा- 
का फल मिलेगा । | 

(४५५) श्राजकल ऐसा मत कहो, शिवशरणोंको सब दिन एकसे हैं। 
न भूलकर हमारे कूडलसंगमदेवका स्मरण करनेवालेके लिए सब दिन 
एकसे हैं | 

टिपणीः--अपरके वचनोंमें कहा गया है कि aga बातोंका विषय नहीं 
है । वह ग्रनुभवका विषय है। योग्य सत्कर्म करते हुए उसे जानना चाहिए । 
चैसे ही सग्रुन-प्रसगुनमें विश्वास नहीं करना चाहिए । शिवशरणोंके लिए हर 
क्षण शुभ है। वचनकारोंने यह भी कहा है कि पापक्षालनका उत्तम साधन 
पश्चात्ताप है । प्रायश्‍्चित्तका दंभ नहीं है | 
(४५६) भवतोंकी एक ही बात है, केलेका एक ही फल है । यदि विरवत 
छोड़े हुएको पकड़ेगा तो मरे goat मालिन्य है । श्रौर सत्कर्मोमें चलनेवालोंको 
| अपना नित्य नियम छोड़कर बुरे रास्ते पर चलकर धनदानसे अपना पाप परि- 

हार करनेका ढोंग रचते देखा तो मरुलहांकरप्रियसिद्धरामेइवरलिग मिलकर 
aft बात नहीं करेंगे । 
| (४५७) अरे पाप कर्म करनेवाले ! ग्ररे ब्रह्महत्या करने बाले | एक बार 
शरण प्रो रे ! एक बार शरण ग्राग्रो तो पाप कमं भाग जायंगे । सब प्रकार | से 
के प्रायड्चित्तका वह स्वर्ण पर्वत है, उस एकको शरण Ala हमारे कूडलसंगम । 
| देवको | for 
7 टिप्पणीः--पैसा देकर, दान देकर, पंडितोसे प्रायश्चित्त, मुद्रा लगव 
'पापसे मुक्त होनेका साधन नहीं है । उसका साधन है परमात्माकी 
"पश्चात्ताप । > 

(४५८) परमार्थकी बातें करते हुए हाथ फॅलाकर FA 
कष्टकर है । पुरातनोंकी भांति बोलें क्यों ओर किरातों की. 
श्राशासे, इच्छासे क्यों बोलते हो ? आशासे इच्छासे परमार्थकी 
पान करनेकासा है ! शिवशरण कभी ऐसा करेगा ? व 2 
करते मनसे आशाका पाश बुनना | 
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भक्तको ग्राशासे कोई काम नहीं करना चाहिए। साधना पथपर ग्रागे 
बढ़ते जानेपर श्रनेक प्रकारकी सिद्धियां मिलना ग्रसंभव नहीं है । साधकको न 
उनकी इच्छा करनी चाहिए न उनका छपयोग ।. इससे साधनाकी हानि होती 
है । कभी-कभी वह सिद्धियां भ्रामक भी होती हैं । 

(४५९) “afta स्तंभ'' (एक विद्या जिससे अग्निका परिणाम नहीं होता) 
की रक्षणा होते हुए घर जल गया । दक्षिणावर्ती शंख (जो लक्ष्मीका रूप माना 
जाता है) होते हुए भी श्रपना स्थान-मान खोया । एकमुखी रुद्राक्ष (जो सर्वे 
कार्य सिद्ध करने वाला होता है) रहते हुए काम नहीं बना, यह सब साधकर' 
भी नहीं सा gar गुहेइवरा | 

टिप्पणी:-ब्रलमुरि शंख-दाहिनाशंख जो संपत्तिका लक्षण माना जाता है ४ 
एकमुखी रुद्राक्ष, सर्वकार्यं सिद्धकर माना जाता है । 

(४६०) रसवादोंको सीखनेसे लोहसिद्धि होती है रससिद्धि नहीं । 
झ्रनेक कल्प, योग, ग्रहस्य वस्तुश्रोंको सीखनेसे शरीरसिद्धि होगी श्रात्मसिद्धि 
नहीं । अनेक प्रकारके वाग्वादोंसे ढेरों वाक्सुमनोंकी माला गूँथी जायगी पर ग्रात्म 
हित कहां ? गोरक्षपालक महाप्रभु सिद्धतोमनाथ लिग तु मैं हुआ कितु उस: 
लिगमे विलीन होकर मैं लिग नहीं बना । 

(४६१) कवि-साधक, सब अ्रकुलाकर बैठ गए, विद्या-साधक सब बुद्धिहीन 
होकर बैठ गए । पवन-साधक तो चील कोवे बनकर उड़ गए । जल-साधकः 
Hen और मछली बनकर डूब गए | अन्त-साधक प्राणी भूत बन गये गुहेइवरा । 

टिप्पणीः= वचनकारोने जैसे सिद्धियोंकी निष्फलता बताई है वेसे ही संयम 
और निग्रहका भेद बताया है । वचनकार तिग्रहके विरोधी हैं कितु संयमका अर्थ 
है इंद्रियोंको अपने समुचित विकासके लिए स्वातंत्र्य देना । 

(४६२) ज्ञानका प्रतीक न जाननेसे शरीर श्रौर मनको रुलाकर गला 
aaa क्या लाभ ? इंद्रिय निग्रहे विषयोंको बांधकर ग्रात्मबंधन करनेसे ग्रात्मा 
बंधन होगा उसपे ओर क्या होगा ? शरीर सुखानेसे पेड़ोंको लाकर धुपमें सुखाने 
कासा होगा । शरीर सुखानेसे वया लाभ ? मनकी मलिनता जानेसे पहले संसार 
पाश get कहनेवाले ढोंगियोंको क्या कहा जाए महालिग गुरु सिद्धेश्‍वर प्रभ ? 

(४६३) लड़के ! मुंहसे कहे शब्दोसे तेरे मनका रोग दूर नहीं gar है रे [ 
सच जान लेनेके HAIL संसार छोड़नेकी क्या आवद्यकता ? सत्य जान लेनेके 
पश्चात्‌ हाथ पकडी स्त्रीको छोड़नेसे श्रघोर नरकमें रखेगा वह केदार गुरुदेवः 
उस दिनसे । 


` टिपरण:--वचनकारोंका यह सिद्धांत ही है कि घर्मानुकूल तथा ia 
विरोधी भोग परमात्माका प्रसाद है । 
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(४६४) सरकनेवाले सांपसे नहीं डरता । श्रागकी लपटसे नहीं डरता । 
तलवारकी नोकसे नहीं डरता कितु एकसे डरता gi डरता हूं परस्त्री रूपी 
जूएसे | भय क्या है यह न जाननेवाला रावण भी नष्ट हुआ । डरता हूं उससे 
कडलसंगमदेवा ? * 

(४६५) कहां शिवपूजा श्रौर कहां विषयोंकी मिठास ? उन विषयोंकी 
मिठासके नश्षेमें शिवपृजाको छोड़कर, वेश्याका Hot खानेमें न हिचकनेवालेको 


क्या कहूं रासनाथा | 
(४६६) श्रपनी ही लाई हुई - स्त्री अपने ही सिरपर चढ़ बैठी । श्रपनी ही 


लाई हुई स्त्री श्रपनी ही गोदमें चट्टी । अपनी ही लाई हुई स्त्री ब्रह्माकी जिह्वापर 
चढी । भ्रपनी ही लाई हुई सत्री विष्णुकी छातीपर चढ़ी । इसलिए स्त्रा स्त्री 


नहीं है राक्षसी नहीं है वह स्वयं कपिलसिद्धमल्लिकार्जुन रूप है | 


टिपणी: वचनकारोंने क्रमशः गंगा, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मीका संदर्भ 


(देकर स्त्रीका महत्त्व समभाया है | स्त्रीको भोग्य न समझकर प्रत्यक्ष देवता 


स्वरूप देखना चाहिए | इससे मनुष्यकी विषय-वासना दुर्बल होगी | उसके लिए 
इंद्रिय निग्रह श्रासान होगा | 

(४६७) शरणोंको श्रोत्रसे ब्रह्मचारी होता चाहिए, त्वचासे ब्रह्मचारी होना 
चाहिए, नासिक्रासे ब्रह्मचारी होता चाहिए, नेत्रोसि ब्रह्मचारी होना चाहिए 
जिह्वासे ब्रह्मचारी होना चाहिए, इस प्रकारे सर्वेन्द्रियोसे ब्रह्मचारी होकर 
कडलसंगमदेवको श्रपना बना लेनेके लिए प्रभुदेव ब्रह्मचारी बने | 
द ट्रिणणी:-केवल स्त्री संभोग छोड़ना ही सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं है। काया 
वाचा मनसे उस विषयको कल्पना तक न करते हुए सतत ब्रह्म-चितनमें रत 
रहता ही सच्चा ब्रह्मचर्यं है । 

व्रचनक्रारोंने संत वचनोंके महत्त्वके विषवमें भी बहुत कुछ कहा है। 

(४६८) हायी मिले, लक्ष्मी मिले, कोई राजा राज देने लगे तो भी नहाँ 
लूंगा | तुम्हारे शरणोंका कहा Bat एक वचन एक स्थान पर रखा तो 
तुम्हें ही रखा रामताथा | 

(४६९) दूध स्रवनेवाले स्ततमें जेसा qsar कीचड़, चीनीसी रेत श्रौर 
अमृतकीसी लहरें होती हैं, वैसे ही wale वचन; उन श्राद्योके वचनोंको छोड़ 
कर दूसरा Fat खोदकर खारा पानी पीनेकी सी हुई मेरी स्थिति । तुम्हारे वचन 
न सुनकर श्रन्य पुराणोंको सुनकर नष्ट हुआ मैं कूडलसंगमदेबा | 

(४७०) श्राचार-विचारोंकी गलतीमें शरणोंके TANF बिना दूसरा कोई 
बाद नहीं है । शरणोंके वचन मोक्षका स्थान, शरणोंक्रा वचन लिंगका मंदिर 


है, शरणोंका वचन कलिगदेवकृत मायाका घातक है । 
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टिप्पणी: भक्तोंकी वाणी प्रत्यक्ष देवी स्फूतिकी वाणी है । उसको मान- 
कर उसके HATE चलना चाहिए । इससे परमार्थ हाथ लगेगा । वेदशास्त्र 
पुराणोंसे शरणोंक्रे वचन अधिक महत्त्वके हैं। 

(४७१) क्या शास्त्रोंको महान्‌ कहते हो ? वह कर्मोका सृजन करते हैं 
बेदोंको महानु कहोगे तो वह प्राणियों का वध करनेकी ग्राज्ञा देता है । श्रुतिको 
महान्‌ कहोगे तो वह तुभे ग्रागे रखकर खोजती है। वहां कहीं तू न होनेसे 
श्रिविध दासोहम्‌को छोड़कर Wt कुछ नहीं देखना चाहिए कूडलसंगमदेवा | 

(४७२) आदि पुराण असुरोंकी मौत है, वेद बकरोंकी मौत है, रामपुराण 
राक्षसोंकी मौत है, भारत पुराण गोत्रोंकी मौत है, यह सब पुराणा कर्मोका प्रारंभ 
है । तुम्हारे पुराणको दूसरी उपमा नहीं कूडलसंगमदेवा | 

(४७३) वेद, शास्त्र, श्रागम पुराणरूपी धान कुटकर उसमेंसे निकला 
हुआ भूसा भी क्यों कूटें ? यहां वहां भटकनेवाला मन यदि शिव-दर्शन कर 
सकता है तो सवंत्र शून्य ही हैं चन्तमल्लिकाजु ना | 

टिप्पणी:--वेदशास्त्र पुराण आदि केवल कर्मोको कहते हैं। श्रुति “नेति 
नेति” कहकर परमात्माकी खोज करती है । शुद्ध चिदूधन न जानते हुए ग्रात्म- 
ज्ञात होनेसे साक्षात्कार नहीं होगा । वचनकारोंने उपरोक्त वचनोंमें यह बात 
कही है । सत्य ज्ञानके विषयमै वचनकारोंके जो विचार हैं वह देखें । 

(४७४) वेद पढ़नेसे पाठक बनेंगे, ज्ञानी नहीं । शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्री बनेंगे 
और पुराणा पढ़ेंगे तो पौराणिक बनेंगे कितु ज्ञानी नहीं । व्रत, नेम, कष्ट, पूजा 
झादिसे क्या होगा ? दिव्यज्ञानका स्थान जानना चाहिए । यह रहस्य जाना तो 
इसमें मन भर जाता है मारेशवरा | 

(४७५) वेद पाठक, शास्त्र संपन्न, पुराण बहुश्न्‌ तिवंत, वादि भेदक, 
संस्कृत, प्राकृत, ग्रपश्र श, देश्य श्रादिके वाचक, चार्वाकमुखसे संघर्ष करनेवाला 
मायावादसा है । मूलिका सिद्धि, रस सिद्धि, ग्रहश्यीकरण, कार्यसिद्धि, श्रादि 
क्ुटिलताग्रोंका रास्ता ्रगोचर है । अंग-लिंग-संबंधी शरणका अस्तित्व ऐसा 
है fata शुद्ध स्पर्शं न करनेवाली लहरें, हवासे स्पर्श न होनेवाले सुमन, 
हाथसे स्पशं न होनेवाली गति, स्निग्धताका स्पशं न होने वाली जिह्वा, पवन, 
स्पर्शं न होने वाले पत्ते हैं, वसे ही भाव भ्रममें रहकर भी न रहनेवाले 
शरणोंका स्थान सदाशिवमूर्तिलिग मात्र है। 

टिप्पणी:-वचनकारोंने सच्चे झिवशरण कितने श्रलिप्त रहते हैं यह बताते 
हुए, वह कोरा पाठक, पंडित आदि नहीं, वह सिद्धियोंके पीछे पड़ा हुआ पागल 
भी नहीं wife कहा है । तथा हठयोगके पीछे कष्ट उठानेवाले लोगोंको भी 
उन्होंने कहा है तुम व्यर्थेके कष्ट मत उठाश्रो । उसमें कुछ नहीं है । तुम शरण 
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मार्ग स्वीकार HU, ऐसा उपदेश दिया है । 

| (४७६) हठयोग, लुंविका आदि कहकर श्राकूंचन करना, वज्र श्रमरिका 
कल्प भ्रादि कहकर मलमूत्रोंका सेवन करना, नवनाथ सिद्धोंका मत कहकर 
कापालिकाचरणाका आचरण, उसका श्रनुकरण शिवशरण नहीं करता । 
gaat मस्तिष्के वात पित्त कफादि निकालकर उसको अमृत कहनेका हीन 
हृश्य विश्वके संमुख वह नहीं रखता । बहनेवाला सब पानीका परिणाम है । 
रस, क्षीर, घृत, फलादिका ग्रहण करते हुए AeA छोड्नेकी भूत चेष्टा शिव-. 
शरणा नहीं करते । यह सब गड़बड़ है, मिथ्या है, भ्रम है, ऐसा निर्धार है तुम्हारे 
शरणोंका गुहेश्वरा | 

टिप्पणी-वचनकारोंका कहना है कि शरणापंथ सरल है । इसमें कुटिल, 
कुहक, कपटादिके लिए तथा किसी प्रकारके ढोंग-सोंगके लिए स्थान नहीं है । 
उन्होंने वैराग्यके विषयमें भी कहा है । 3 

(४७७) श्रं संन्यासी होनेसे क्या लाभ ? कहींसे ग्रानेपर भी उसे नहीं 
लेना चाहिए । स्वाद संन्यास लेनेसे क्या लाभ? जिह्वाकी नोकसे वस्तुकी £ 
माधुयं-प्रतीति नहीं होनी चाहिए | स्त्री संन्यास aaa क्या लाभ ? जागृति. | 
सुषुप्ति, स्वप्तमें भी तटस्थ रहना चाहिए । दिगंबर बननेसे क्या लाभ? | 


मन ग्रावरण मुकत होना चाहिए | इस प्रकार शरण मार्ग पर नहीं चलनेसे ४ 


>. 


> 
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होता ? बहुरूपियोंमें नहीं होता ? स्वांग दिखाकर अपनी रबड़ी-र a म 
कर लेतेवाले भांडोंमें सत्य भक्ति कहांसे आएगी ? प्राचार ही प्राण है, सेदवर 
fant । कि 

(४७६) पुण्य पाप सब श्रपना-श्रपना इष्ट हैं । “श्रजी” कहनेसे स्व 
1” कृहनेसे नरक है । “देव भक्त जय जय” ऐसी 1 fe 


“ग्वे 
समाया है कूडलसंगमदेवा | आ es 

(४८०) न मैं ब्रह्म पद चाहता हूँ a fa 
कोई पद भी नहीं चाहता कूडलसंगमदेवा ! श्र 


महापददे मेरेप्रमु। _ क 
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आज ही तू मेरी नाक काट ले कूडलसंगमदेवा । 

(४८२) ग्राचार-विचार-उच्चारमें सिद्धांतानुसार चलें तो कोई कुल 
चांडाल कुल नहीं हैं । श्रसत्य बचन, WIA आचार, हुआ कि चांडालता ATS । 
दुनियाभरकी मलिनता, चोरी, परस्त्रीसंग आदिमें उतरकर ध्वस्त होनेवालोंके 
लिए कौनसा कूल है ? सदाचार ही कूलशील है । दुराचार ही मलिनता है । 
ऐसा इन दोनोंको जानकर समझता चाहिए कैयुलिगत्ति प्रडिगू ट कड़ेयागबेड 
गरि निजात्मरासना | 

(४८३) खून करनेवाला ही चांडाल है । मल खानेवाला मातंग । ऐसे लोगों- 
का केसा कुल है रे! सफल जीत्रात्माग्रोंका भला चाहनेवाले हमारे कूडल- 
संगमदेवके शरणा ही कुलवान है | 

टिप्पणी:~ वचनकारोंका कहना है कि ग्राचार-विचारसे उच्चता तथा 
नीचता माननी चाहिए, जन्मजात कलसे नहीं। उनके ऐसे भी वचन हैं कि 
शरणोंको लोकापवादसे नहीं डरना चाहिए । श्रात्मसाक्षीसे सब काम करना 
चाहिए । 

(४८४) जीवन है तब तक मौत नहीं है । भाग्य है तब तक दारिद्रय नहीं 
है। तब भला लोकापवादसे क्यों डरें ? उसके लिए क्यों रोएं कूडलसंगमदेवा 
तेरा सेवक होनेके उपरांत ? 

(४५) सर्वसंग परित्याग किए हुए शिवशरणोंसे संसारी लोग प्रसन्न 
रहें तो केसे रहेंगे ! गांवमें रहा तो उपाधियुक्त कहेंगे, और श्ररण्यमें रहा तो 
पशु कहेंगे ! धन त्याग दिया तो दरिद्र कहेंगे और स्त्रीको त्यागा तो नपुंसक 
कहेंगे । पुण्यको छोड़ा तो पूर्वकर्मी कहेंगे और मौन रहा तो गूँगा कहेंगे तथा 
बोला तो वातूनी कहेंगे। खरी खरी वात कहो तो निष्ठुर कहेंगे, सौम्यतासे 
TAAL बातें कहेंगे तो डरपोक कहेंगे इसलिए कूडलचन्नसंगेय तेरे शरण न 
लोक इच्छासे चलेंगे न लोक इच्छासे बोलेंगे । 

टिप्पणी:--वचनकारोंने अनेक प्रकारसे कहा है फि शरणोंक्रो आत्म- 
प्रकाझसे AT मार्ग चलना चाहिए तथा निदा-स्तुतिको कोई महत्त्व नहीं देना 
चाहिए । 

(४८६) ज्ञानियोंको दर्पेणके बिबकी भांति रहना चाहिए। ज्ञ।नियोंको अपने 
MAH सोनेकी भांति रहना चाहिए । ज्ञानियोंको संशयातीत होना चाहिए । 
ज्ञानियोंक्रो समूचे संसारको श्रपने जैसा.समभना चाहिए । ज्ञानियोंक्रो कभी कहीं 
पापवासनाका दशन नहीं होना चाहिए । ज्ञानियोंको कभी दूसरोंकी arate 
नहीं आना चाहिए । ज्ञानियोंको सदैव अपनेसे बड़े और गुइजनोंसे AH रहता 
चाहिए । ज्ञानियोंको दुसरोकी निदा नहीं करनी चाहिए । ज्ञानियोंको सदैव 
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परस्त्रीकों अपनी माताकी भांति देखना चाहिए । ज्ञानियोंको कभी विश्‍वासघात 
नहीं करना चाहिए | ज्ञानियोंको श्रौरोंको दोष नहीं देना चाहिए | ज्ञातियोंको 
परद्रव्यापहार नहीं करना चाहिए। ज्ञानियोंको गुरुसेवा, लिगपूजा, जंगम दासोहम्‌ 
नहीं छोड़ना चाहिए | ज्ञातियोंको दिया gar वचन नहीं तोड़ना चाहिए | 
ज्ञानियोंको औरोंसे उपकृत होकर नहीं रहता चाहिए । ज्ञानियोंको किसीको 
वचन नहीं देना चाहिए। ज्ञातियोंको ग्रसत्य वचत नहीं बोलना चाहिए । ज्ञानियों- 
को राजाके सामने भूठी साक्षी नहीं देनी चाहिए । ज्ञानियोंकों लोकापवादका 
कारणा नहीं होना चाहिए । ज्ञातियोंको मताभिमात नहीं होना चाहिए। ज्ञानियों- 
को ज्ञान होनेके पश्चात्‌ कपिलसिद्धमल्लिकाजु नसे किसी बातसे नहीं गिरता 
चाहिए | 

टिप्पणीः-मूल वचनमें प्रत्येक वावयमें “ज्ञानियोंको ज्ञान होतेके पदचातु” 
ऐसा जोड़ा गया है। बचनमें विशिष्ट प्रकारके वाक्यांशका पुनः पुनः पुनरा- 
वृत्ति होनेके कारण उसको छोड़ दिया है। 

इन वचनमें वचनकारोंने विधिनिषेवकी पूरी तालिका दी है। वह केवल 
ज्ञानियोंको ही नहीं कितु ज्ञानसाधनाक्रे साधकके लिए भी है। इन नियमोंका 
निष्ठासे पालन करनेवाला TAF gaze सिद्धावस्थाको प्राप्त करेगा । 
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विवेचन--श्रब तक वचन साहित्यके ग्राधारभृत दर्शन, उसका साध्य, 
उस साध्यको प्राप्त करनेके साधन श्रादिके विषयमें विवेचन किया गया । इसमें 
अधिकतर पारिभाषिक शब्द वेदान्त, दर्शन, ग्रादिके लिये गए हैं। संप्रदायकी 
भाषा waar परिभाषा नहीं श्राई। कितु इस परिच्छेदमें षट्स्थल संप्रदाय 
विशेषके बारेमें श्राये वचनोंका संकलन किया गया है । श्रव तक वचनामृतमें 
श्राय हुए तत्वज्ञान, सत्य अहिसादि नैतिक आचार, सर्वार्पणा, ज्ञान, भवित, carafe 
साधन मार्गोका पुनः यहां विवेचन करनेकी कोई श्रावश्यकता नहीं है । यहाँ पर, 
जिन वातोंसे इस संप्रदायको एक वैशिष्ट्य प्राप्त हुआ है उन्हीं बातोंका विचार 
किया गया है । 

इस संप्रदायमें शिव ही सर्वोत्तम है । वही परात्पर दैवत है । शिवेक्य श्रथवा 
लिगेक्य इस संप्रदायका सर्वोच्च ध्येय है। लिंगको शिवका प्रतीक माना जाता 
है, तथा जीवको अंग कहा जाता है । इससे शिवेक्य, saat शिव सारूप्यको 
लिगांग संयोग, कहा जाता है । इस साधनामार्गको शररणामार्ग, शिवयोग, श्रथवा 
लिगांगयोग भी कहा जाता है। इस साधनामागंमें जीव शिवमें अथवा 
अंग fart, शिवके सब प्रकारके चलन-वलन में समरस होकर रहता है, इसलिए 
शिवेक्यको समरसेक्य भी कहते हैं। जीव शिवमें, azar अंग लिंगमें, 
समरसेक्य होनेकी स्थितिमें परमानंद ्रनुभव करता है । इसे लिंगांग समरसँक्य 
भी कहते हैं । 

सांप्रदायिक पद्धतिसे इस साध्यको प्राप्त करनेके लिए, आवश्यक साधन 
क्रम बतलानेसे पहले षट्स्थल सिद्धांतका बोध होता आवश्यक है । यही इस 
संप्रदायका वैशिष्ट्य है। इस संप्रदायमें साधनाकी छः अवस्थाएं मानी गई हैं 
ओर उनको छः भिन्त-भिन्न नाम दिए गये हैं । वे नाम हैं भक्तस्थल, महेश- 
स्थल, प्रसादिस्थल, प्राणलिगिस्थल, श रणास्थल और ऐक्यस्थल | इन सबमें 
ऐक्यस्थल सबसे ऊंचा है | वचनकारोंकी हष्ट्रिसे यही सिद्धावस्था है। इसे “वचन 
सिद्धावस्था' कह सकते हैं। साधनाकी इस स्थितिमें जीव और शिवका ऐक्य 
हो जाता है । इसलिए उनको ऐक्यस्थल कहते हैं । यहाँ जीवकी स्थिति संपुणांतः 
नष्ट हो जाती है । वह शून्यमें विलीन हो जाता है, इसलिए इस स्थितिको शुन्य 
संपादन कहते हैं। भारतीय दर्शनके ग्रनुसार सारूप्य मुक्ति कह सकते हैं ॥ 
वचनकाररोंने इसे शिवेक्य, लिगेक्य, निजेक्य श्रादि कहा है । 
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गब यह प्रश्न श्राता है कि यह छः स्थल केसे सिद्ध हुए ? उनके लक्षण क्या 
हैं ? साधककी आत्मा श्रथवा जीवका, परमात्मा श्रथवा शिवसे जिस प्रकारका 
संबंध है, श्रथवा वह जिस प्रकारका आचरण करेगा इसपर वह स्थल निर्भर 
है । साधक जीव है और परमात्मा शिव | इस संप्रदायमें जीवको श्रंग कहते हैं 
तथा शिवको लिंग । तिःकल शिवत्व अपनी शक्तिके चलनसे द्विविध हो गया । 
लिग और भंग । लिगके पुनः तीन प्रकार हुए ।>गुरुलिंग, जंगम-लिंग और 
ग्राचार-लिग । पुनः इनमेंसे प्रत्येक लिगके दो प्रकार बने--महालिंग, गुरु लिग, 
प्रसाद लिग, जंगम लिंग, शिव लिग, श्राचार लिग । बैसे ही श्रंगके वीन प्रकारो 
बने--त्यागांग, भोगांग, श्रौर योगांग । पुनः इनमेंसे प्रत्येक ग्रंगके दो-दो बने-- 
ऐक्य, शरणा, प्राणालिगि, प्रसोदि, महेश, आर भक्त । इस प्रकार छः लिग स्थल 
और छ; AT स्थल बने । 

गंग रौर लिगके इस विशिष्ट प्रकारके संबंधके कारण श्रथवा स्थलके कारण 
इस संप्रदाय को पट्स्थल संप्रदाय कहा जाता है। श्रव इनके लक्षणोंका विचार करता 
है । लिगमें संपूर्ण विश्वास ही भक्त स्थलका लक्षण है । वह विश्वास दृढ़ हो कर गुरु-- 
लिग जंगमकी सेवा करना महेशका मुख्य लक्षण है । साधकका सव कुछ लिगा- 
पंण करना ALT प्रसाद रूप जीवन व्यतीत करना प्रसादिका लक्षण है । aT 
प्राणको लिंगमें विलीन करके दोनोंके श्रभेदका श्रनुभव करना प्राणालगीका 
लक्षण हैं । लिगांग योगका अनुभवयुक्त ज्ञान ही शरणका लक्षण है; WA 
ज्ञान स्थिर होकर समरसंवयका AGMA करना ऐक्य स्थलका लक्षण है । यह सबा 
श्रत्यंत संक्षेपमें कहा गया है । इन सबका बिस्तार उत वचनोंमें देख सकते हैँ 


षट्स्थल शास्त्रके 


से ३६,१०१ श्रौर २ 
भक्तका भवत, भक्तका महेश, हर 
अन्य पाँच स्थलोंकी कल्पनाके संयोगसे ३६ स्थल हुए। वैसे ही 


gam, भक्तका गुरु लिंग रादि प्रत्येक अंगस्थलसे लिंग स्थल 


स्थल सिद्ध हुए । इनके अतिरिक्त भक्त स्थल 
भयो 0 ग्राचार्राः 


४-४ ऐसे ग्रंग स्यलके सं 


Ree वचन-साहित्य-परिचय 


भक्तके भक्तका गुरु लिंग, भक्तके भक्तका जंगम लिंग, भवतके भक्तका शिव- 
लिग, भक्तके भक्तका प्रसादलिग, भक्तके भक्तका महालिंग, ऐसे छः लिग 
स्थलोंके संयोगसे ३१६ स्थल हो जाते हैं ऐसे श्रनेक सूक्ष्म विवेचन विश्लेषण 
किए गए हैं; कितु व्यवहारिक दुष्टे पंट्स्थल ही उपयुक्त हँ ग्रौर वही सामान्य- 
तथा प्रचलित हैं । 

अब पट्स्थल साधताके साध्यरूप लिगेक्यकी प्राप्तिके साधनोंका 
विचार करें । इस साधनाक्रमका मूलतत्त्व सर्वार्पण, भक्ति, ज्ञान, कर्म आदिका, 
तथा विधि-मिषेध श्रादि नीति नियमोंका विवेचन इसके पहले ही हो चुका है । 
अब उन नीति नियमोंके द्वारा यह सांप्रदायिक ध्येय कैसे प्राप्त हो सकता है 
यही देखना है । 

तत्वतः जीवशिवस्वरूप है कितु अज्ञानके कारण वह बद्ध है । भ्रज्ञानवश वह 
बद्धजीव अपने शिवतत्वका भान होनेसे शिवेक्य प्राप्त करनेके लिए, श्रथवा 
अपने अंग गुणोंको नष्ट करके लिग गुणोंका विकास करनेके लिए प्रयास करता 
दे । इस प्रयासमें सहायता पहुंचानेके लिए ्रष्टावरण कहे गए हैं । वे भ्रष्टावरणा 
गुरुपूजा, जंगमपुजा, लिगपूजा, पादोदक, प्रसादग्रहणा, विभुतिधारणा, रुद्राक्ष धारणा, 
षडक्षरी मंत्रक जप, हैं । ग्रावरणका ग्रथ कवच है | कवचसे कव वधारीकी रक्षा 
होती है । यह कवच साधकके रक्षक है । मंत्रबोधके साथ जो करस्थलपर लिग 
देता है वह गुरु है । लिग परमात्माका प्रतीक है। उप्त लिगको शरीरपर धारण 
करके विधिवत्‌ उसकी पूजा करना ही लिगपूजा है । अपना adea उस लिगको 
अर्पणा करके उसका प्रसाद सेवन करना ही प्रसाद ग्रहण है। शरीरपर लिग धारण 
करके मनुष्य श्रपने अंग गुणोंका त्याग करते-करते लिग गुणोंको ग्रहण करते जाता 
है । उसी प्रतीककी सहायतासे शिवका व्यान करना चाहिए । षटस्थलमें ऐक्य- 
स्थल सर्वोच्च स्थल है । उस स्थलको प्राप्त करके सिद्धावस्थामें विचरण 
करनेवाला जंगम है । श्रद्धासे, दास्य भावसे उसका ग्रागत-स्वागत और पाद्यपूजा 
करके पादोदक और प्रभाद सेवन करना ही जंगम पूजा है तथा पादोदक और 
अखादग्रहण । रुद्राक्ष और विभूति घारणसे तन मन शुद्ध होता है । सदेव 
‘at नमः शिवाय” जप करना चाहिए । यह्‌ साधकका अष्टावरण अथवा रक्षा 
कवच है । इससे साधक धीरे-धीरे शिवैक्य प्राप्त करता है। 

इस श्रष्टावरणका भांति पंचाचार भी कहे गये हैं। ये उन पंचाचारोंके 
चाम हैं । सदाचार, गणाचार, नित्याचार, शिवाचार और लिंगाचार । Tz, 
सरल, नैतिक आचार ही सदाचार है । सत्य और धर्मका यथायोग्य आचरण 
करना ही गणाचार है-। नित्य नियमसे पुजा अर्चा, जप, भस्म धारण आदि 
करना ही नित्योचार है। लिगधारीको प्रत्यक्ष शिव मानकर उनका आदर 
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सत्कार करना ही शिवाचार है। निष्ठासे लिग धारण करके लिग पूजा करना, 
ब्रतादि करना लिगाचार है । 

यह श्रष्टावरण ग्रौर पंचाचार ही इस संप्रदायका वैशिष्ट्य है । प्रब इस 
विषयके वचन देखें | 

वचन--(४८७)'“*'“'पर शिवकी चित्‌-शवित श्रपने श्राप दो प्रकारकी" 
बनी | एक लिंगाश्रित रहकर शक्ति कहलाई alt दूसरी ग्रंगाश्चित होकर 
भक्ति । शक्ति ही प्रवृत्ति कहलाई श्रौर भक्ति ही निवृत्ति । शक्ति भक्ति दोः 
प्रकार बने । शिर्वालग छः प्रकारका बना ग्रंग भी छः प्रकारका बना ।' 


पहले लिग तीन प्रकारका बना । वह ऐसे--भावलिग, प्राणलिंग, fat । फिर « 
प्रत्येक लिग दो प्रकारका बना, वह ऐसे-भावलिंगकामहालिग श्रौर प्रसार्दालग,. - | 
प्राणलिगका जंगमलिग और शिवलिंग, इष्टलिगका गुरुलिग और श्राचारलिग । | | 
ऐसे लिग छः प्रकारका बना । अब एक ग्रंग भी पहले तीन बना, जैसे --. | । 
योगांग, भोगांग और त्यागांग, यह तीतों AT दो-दो प्रकारका बना । वह ऐसे. 24 


योगांग ऐक्य ग्रौर शरण बता, भोगांग प्राणलिंगी और प्रसादि बना, व्यागाँगका 


माहेश्वर AIT भक्त ऐसे एक sinh छः प्रकार बने । Tat AA है शरण, 


और लिंग सदैव उस अंगका प्राण है । AT सतत उस लिंगका शरीर है । aT 
। उनमें कोई भिन्नता नहीं । _ 


और लिग, वीज वृक्ष न्यायसे सदैव ग्रभिन्त है rat 
gaia अनादिकालसे शरण ही लिंग और fat ही शरण है । इन दोनोंमें 
कोई भेदभाव नहीं है । स्वानुभाव विवेकसे यह जानना ही ज्ञान है । AUT, 
युक्ति, तके आदिसे जानना ज्ञान नहीं है । शास्त्र ज्ञानसे साधक संकल्पहीनः नहीं 
होता । यह षट्स्थल पंथ Sarda परिवर्तन नहीं क्योंकि यह शिवाद्वैतका माग ice द 


लिगांग संबंधक्रो समरसँक्यसे श्रनुभव करनेके उपरांत ब्रह्म परब्रह्म ऐसा 


भिन्न है क्या सहालिगगुरु शिवसिद्धेइवरप्रभु | ae: 
टरिणणीः-मस्चिय विभागके संप्रदाय नामके परिच्छेदमें 
वृक्ष देखनेसे इस वचनको सममभतेमें ग्रच्छी सहायता मिलेगी । | 
(४८८) भक्तको क्रिया, 


होता 
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(४६०) किकुर्वाणतासे अपना कर्म जानकर उस कर्मको करते रहनेसे 
भक्त, निष्ठा एकरस होकर पानीका बर्फ जमनेकी भांति जमकर ग्रभिलाषाम्रों- 
का भ्रतिक्रमणाकर शुद्ध विवेक होना महेश्वर, कभी श्रनपित स्वीकार न करके, 
काया वाचा मनसे प्राप्त कायकको ही लिगापित करते हुए उसका भोग करनेवाला 
प्रसादि, प्राणका प्राण बनकर, सदेव दक्ष रहा तो प्राणालिगी, लिगका ग्रंग 
श्रोर अंगका लिग बनकर उसमें ग्रभिन्न रहा तो शरणा, सदाचार संपदामें 
आनेवाले श्रनुभवोंका ्रतिक्रमणा करके नामरूप मिटाकर सुखी होनेवाला ही 
'लिगैक्य है। इसलिए कूडल चस्नसंगेयमें बसवण्णके ्रतिरिक्त षट्स्थल पूर्व । 

टिप्पणीः -षद्स्थलोंके लक्षण कहनेमें कहीं-कहीं कुछ भिन्नता है कितु वह 
'महत्त्वकी नहीं । साधकका स्थल उसकी ग्रांतरिक स्थितिसे जाना जाता है । 

(४९१) स्थल कुल जानना चाहते हैं, भकत होकर महेश्वर होना 
चाहते हैं। महेश्वर होकर प्रसादि होना चाहते हैं, प्रसादि होकर प्राणलिगी 
होना चाहते हैं, प्राणलिगी होकर शरण होना चाहते हैं, शरण होकर ऐक्य 
होना चाहते हैं । यह मिलन किससे होगा यह नहीं जानता । अ्रन्दर बात बाहर 
भलकनी चाहिए, छलकनी चाहिए, “मैंने जाना” ऐसा नहीं कहना चाहिए, 
ऐसा कहनेकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ऐक्य होकर शरणा बनना 
है, शरण होकर प्राणलिगी बनना है, प्राणलिगी होकर प्रसादि बनना है, प्रसादि 
'होकर महेश्वर बनना है, महेश्वर होकर भवत बनना है, भकत होकर सकल 
युक्त बनना है । युक्त होनेका निश्‍चय होते ही श्रंतर्‌बाह्य एक होता है। यही 
मैने देखा भ्रनुभव किया अलोकनाद शून्य शिलाके बाहर छलकते देखा Tal 
टिप्पणीः--यह स्थल कोई पाठ्गालाकी श्रेणियां नहीं हैं किंतु साधकके 
 _ ग्रंतरंगकी स्थिति है। 

ओ विवेचन- स्थलका विवेचन हुआ , Aa गुरु कारुण्य, ग्रष्टावरण ग्रादिका 
चार PLAT आवश्यक है। इस संप्रदायका यह मूलभूत सिद्धांत है कि aaa 
के श्रावरणमें तड़पने वाला जीव बिना गुरु कारुण्यके मुक्त नहीं हो सकता । 
पादने नामके ग्रंथमें गुरुकारुण्य-स्थलमें यह वात स्पष्ट कही है। इसके 
[पते आपको जान लिया तो वह ज्ञान ही गुरु है ।” “ग्रनु भव 
भी आते हैं । प्रागमकारोंके कथनानुसार “गुरु होनेवालेको 


तकर श्रादि मध्य ग्रंत्य जानकर अपने 


in 
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आप्त लिग वीरशैव गुरुके हाथमें देकर पुनः उससे प्राप्त करना होता है। यह 
वचनकारोंका स्पष्ट सुझाव है । 
वचन- (४६२) चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेशय हो, शूद्र हो, वह 
किसी भी जातिमें पैदा हुआ हो, जब वह दीक्षित होगा, गुरु-कारुण्यसे लिग 
धारण करेगा, श्राचार-संपन्न होकर सत्कार्यं रत होगा तो महात्मा बनकर 
तीनों लोकोंका श्रधिकारी होगा ग्रखंडेइवरा | 
(४९३) वह दर्पण श्रपना हो तो क्या या श्रौरोंका हो तो क्या ? भ्रपना 
रूप दिखाई पड़ा तो पर्याप्त है न ? सदृगुणा कोन हो तो क्या भ्रपनेको जान 
लिया कि हुआ सिफूलिगेय चन्तरामा | 
टिप्पणी:--शिष्यको ग्रात्मबोध कराना ही गुरुका मुख्य लक्षण है अन्य 
सब गौण हैं। { 
(४९४) भवित्वसे उकताकर भक्त होनेकी इच्छा करनेवालोंको सद । 
RAY खोज करके, गुरु कारुण्यसे मुक्त होनेकी इच्छास गुरुको दंडवत्‌ प्रणाम । 
करना चाहिए, भय-भक्तिसे हाथ जोड़कर विनयसे प्रार्थना करनी चाहिए if 
“हे प्रभो ! मेरा भवित्व नष्ट कर ग्रपनी दयासे भक्त बना दे ।” ऐसी प्रार्थना 
करनेवाले, ग्रपनी किकरतामें रहनेवाले, श्रद्धायुक्त, शिष्यों को श्रीगुरु अपनी 
-कृपायुक्त दृष्टिसे देखकर उस भविको, पूर्वा्रमसे छुटकारा दिलाकर पुनर्जत्मसा | 
देता है। उसके शरीर पर लिगप्रतिष्ठा करनेका RT उर्रिलगपेछिप्रिय टु = 


विइवेशवरा | न. 
टिप्पणीः-- वचनकारोंकी यह मान्यता है कि दीक्षा लेनेके पहले मनुष्य 


a 


-भवि होता है । भविका श्रथ्थ बद्ध है । वीरशैव लोग उन लोगोंको भवि कहते | 
हैं जिसने दीक्षा नहीं ली हो । भवित्व-बद्धत्व । 

शिष्यको क्रिस भावसे गुरुकी AK देखना चाहिए ae गुरुको किस 
-शिष्यकी ग्रोर देखना चाहिए यह BIH वचनमें कहा गया है । भ्र 


“पद्धति तथा गुरुके यथार्थ रूपका वर्णन है । 
(४६५): “गुरु स्थल ATT ग्रापमें स्वयं ज्योति प्रकाश है 

“प्रकाश “भांति” कहकर जब दूसरी ज्योति जलायगा तो वः 

जलायगाः""` "` कडल चन्नसंगमदेवा । 


~ DR hs re 
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(४६७) वेद्या दीक्षा, मंत्र दीक्षा, क्रिया दीक्षा इन दीक्षात्रयसे श्रंगत्रयके ` 
पूर्वाश्चयको नष्ट करके श्रीगुरुने अपने हस्तसे शिष्यके मस्तकपर लिगत्रथका 
संयोजन किया । मंत्र दीक्षाके रूपमें श्रीगुरूने कानमें प्रणव पंचाक्षरीका 
उपदेश दिया, क्रिया दीक्षाक्रे रूपमें उस मंत्रको रूपित करके इष्टलिंग बनाकर 
कर-स्थलमें दिया, तब वेद्या दीक्षासे कारण शरीरके qatar नष्ट होकर 
इष्ट लिगका संबंध जुड़ा । श्रंगत्रयमें लिगत्रयका धारणा किया है सहालिग गुरु 
शिव सिद्धेश्वर प्रभु । 

टिप्पणीः-_पूर्वाश्रय ==्राणवमल, मायामल, कामिकमल । प्रणव 
पंचाक्षरी ==श्रों नमः शिवाय । 

(४६८) मेरे कर-स्थल मध्यमें परम निरंजनका प्रतीक दिखाया । उस 
प्रतीकके मध्यमे उसको जानृनेके ज्ञानका प्रकाश दिखाया । उस प्रकाशके 
मध्यमे महाज्ञातकी उज्ज्वलता दिखाई। छस उज्ज्वलताके स्थानपर मुझे 
स्वयंको दिखाया । मुभमें श्रपनेको दिखाया, मुझको विश्वाससे श्रपनेमें रखे 
हुए महागुरुको 'नमो नमः नमो नमः” करता हूं श्रखंडेशवरा | 

टिप्पणी:--इस वचनें सूक्ष्मसी दीक्षा पद्धति कही गयी है । उपरोक्त 
वचनोंके AGA आत्मज्ञान करा देनेवाला ही सच्चा गुरु, है । लिग परमात्माका 
प्रतीक है । उसकी सहायतासे अथवा उसके सहारे, उसकी पूजा, ध्यान ग्रादिसे 
निर्गुणको जानना इस संप्रदायकी साधना पद्धति है। इसलिए इस संप्रदायमें 
लिगका बड़ा महत्त्व है। 

(४६९) लिग पर-शवितयुत परशिवका अपना शरीर है। लिग पर-शिवका 
दिव्य तेज है। लिग पर-शिवका निरतिशयानंद सुख है। लिंग षड़ध्व रूः 
जगज्जन्म भूमि है । लिग श्रखंड वेद है उरिलिग पेहिप्रिय विशवेइवरा । 

(५००) कुछ लोग लिगको स्थूल कहते हैं, लिग स्थूल नहीं है । कुछ लोग 
लिगको सूक्ष्म कहते हैं, लिग सूक्ष्म नहीं है। स्थूल सुक्षमके उस पारके ज्ञानरूप 
परब्रह्म ही लिग है, इस भ्रनुभवजन्य ज्ञानका Bas रूप निजगुरु स्वतंत्र सिद्ध 
लिगेश्वरके ज्ञानका स्थान है और कुछ नहीं । 

(५०१) आकाशमे विचरण करनेवाले पतंगका भी कोई मूल सूत्र होता 
है । शुरको भी तलवारकी ग्रावश्यकता होती है, भूमिके भ्रभावमें भला गाड़ी 
केसे चलेगी ? sat बिना fans निःसंग नहीं होता । कूडलचन्नसंगम' 
देवकते संगके बिना निःसंग gar ऐसा नहीं बोलना चाहिए । 

(५०२) जो सुगंध तिलमें नहीं वह भला तेलमें कहांसे ग्रायगी ? जब 
तक देहपर इष्टलिग धारण नहीं किया गया प्रार्णालगसे संबंध कंसे हाँगा ?” 
इसलिए गुहेश्वर्२ालगमें इष्टलिगके संबंधके बिना प्राणलिगका संबंध नहीं 
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होगा सिद्धरामय्या । 
रिणा जगुर्णतग आदिका लक्षणा, महत्त्व और श्रावधयकताको देखनेके 
RAT जंगमके लक्षणा बताये गये वचन देखें । 
(५०३) केश, कषायांबरमें क्या धरा है ? विभूति स्द्राक्षम क्या धरा 
है ? साकारमें सन्मत नहीं है। निरहंकारमें निमग्न नहीं है। परमाथमें 
परिणामी नहीं है। इसलिए कूडलसंगमदेवा जटिल हो या तापस हो, या | 
मुंडी हो, ज्ञानवान तथा ग्राचारवान ही जंगम | 
टिप्णीः-- परिणामी --समाधानी, शांत । 2580 
(५०४) दक्षता ही गुरु है, श्राचार ही शिष्य, ज्ञानही लिग, समाधान ही | 
तप श्रौर समता ही योग है। तेरना न जानते हुए चोटी काटकर मुंडी बननेसे | 
| 


महालिग कह्लेश्वरदेव हंसता है । 


अशन, व्यसनसे बंधनेवाला नहीं, कूडलचम्नसंगया भवितका पथ देखकरके 
भानेवाला है वह प्रभुदेत्र । 


(५०५) धनसे खिचनेवाला नहीं, धरनी श्रौर दारासे झुक्रनेवाला नहीं, । 
| 


टिपरण:--प्रभुदेव (wean प्रभु) महाजंगम है । जंगम निस्पृहताकी मुति 
होता है । प्रब प्रसाद, पादोदक, भस्म, रुद्राक्ष श्रादिका विचार देखें । 

(५०६) श्रीगुरुने शिवगर्णोके बीच, मुझे उपदेश देते समय, परमेश्वरकै 
पांच मुख ही पांच कलश बताकर, गर्णोको साक्षी रख करके, कर-स्थलमें लिगा 
दिया; और “वह लिंग ही पति; तू ही सती” कहकर मस्तक पर भस्मके पट्टे 
खींचे, हाथमें कंकण बाँधा । पादोदक प्रसाद देकर सदैव सती-पति भावसे 
रहनेके लिए कहा श्रीगुरुने। उस उपदेशको महाप्रसाद मानकर स्वीकार किया । | 
इसलिए विना पतिके दूसरोंको नहीं जानता महालिगगुर तिद्धेशवरप्रभु । 2 ae 

(५०७) हस्ताव्ज मथनसे दबाकर, भस्मकर, प्रणव पंचाक्षरीके संजीवनीसे 
चित्तश्रोत्रमें प्रवाहित करनेसे वह खड़ा-सा रहा देख रामनाथा । | 

५०८) gear हस्त मस्तकपर रखनेसे प्रात्म-शुद्धि होती है, शिवलि 
रखा gat स्थान ही ग्रविमुवित क्षेत्र होनेसे स्थान बुद्धि होती है । सि 
सन्निधिमात्रसे पवित्रीकृत होकर धत शुद्धि होती है। शिव, मं 
मंत्रशद्धि होती है । लिग, निर्मल, तिरुपम, नित्य, सत्य होनेसे लिः 
है । इस पंचशुद्धिसे प्राणालिग संबध होता ही ्रागम 
उरिलिग पेद्विप्रिय विव्वेश्वरा | ee 


— > 


२९० वचन-साहित्य-परिचय 


टिप्पणी:--वचनकार प्रणव पंचाक्षरीको वर्णात्मक परमात्मा मानते हैं । 
इस वचनमें मंत्रका महत्त्व भली भांति दर्शाया है । अब श्रात्म-विकासमें गुरु 
जंगम तथा लिगका स्थान दिखानेवाले वचन देखें । 

(५१०) ग्रजी ! मैं उसीको सद्गुरु कहुंगा जिसको क्रियाचारमें श्रासक्ति 
है, ज्ञानाचारमें निष्ठा रखनेवालेको ही सच्चिदानंद लिग कहूंगा । भावाचारमें 


प्रीति करनेवालेको ही जंगम agar, इस त्रिविध श्राचारमें निरत ही सत्य शरणा 
है, तो आचार, सन्मार्ग, स्थित ge लिग जंगम शरण ही गुहेश्वरालिगका मोक्ष 
मंदिर है चच्तबसवण्णा | | 


(५११) अ्रपने थ्रापको जान लिया तो श्राप ही गुरु है, स्वयं लिग है, 
अपनी निष्पत्ति ही जंगम है यह त्रिविध एक होते ही स्वयं कामेश्वर लिग है। 
(५१२) ज्योतिका स्प होते ही स्वयं ज्योति होनेकी भांति, सागरका 
स्पर्श करनेवाली नदियोंका स्वयं सागर होनेके भांति, प्रसादको स्पशे करते ही 
प्रत्येक वस्तु प्रसाद बन जाती है रे ! यह त्रिविध एक हुश्रा कि art कुछ | 
` है ही नहीं । लिगको स्पर्श करनेवाला स्वयं लिग हो जाता है सकलेइवर देव 
तुझे स्पश करनेवाले सब तू ही हो जाएंगे । | 
(५१३) लिंगमुख जाने हुएको श्रंग कुछ नहीं है। जंगममुख जाने | 
हुएको संसार कुछ नहीं, प्रसादमुख जाने हुएको इहपर ऐसा कुछ नहीं; इस 
त्रिविधमै प्रद्ेतानुभव किए हुएके लिए art कुछ रहा ही नहीं । इस त्रिविधका 
स्थिति-स्थान ही श्रुति, स्मृति, पुराण इतिहासका ज्ञान है कूडलचम्नसंगैया 
- जा यह तुम्हारे शरण ही जानें । 
(५१४) अंगसे लिगको सुख, निगसे अंगको सुख, उस श्रंग लिग संग 
gaa परम सुख है देख; उस अंग-लिग समरसेक्यका सुख कूडलचन्तसंगेया 
तुम्हारी शरण गये हुए महालिगैक्य के भ्रतिरिक्त श्रौर कोन जानता है ? { 
टिप्पणी:--वीर शैवाचारका सार सर्वस्व कहीं एक स्थानपर देखना हो 
तो श्रक्कमहादेवीक किया gar श्री बसवेशवरका वर्णान देखना चाहिए । 
` भ्रक्क महादेवीने लिखा है कि श्री बसवेश्वरमे श्रेष्ठ शिव ग्राचारके सब गुणा 
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भविसंग न करनेवाला, भविपावक स्प ) परस्त्री संग न करनेवाला, परधन 
न चाहनेवाला, श्रसत्य न वोलनेवाला, तामस भक्तोका संग न करनेवाला 
गुरुलिंग जंगमोंको शर्थ, प्राण, भ्रभिमानादि समर्पण करके प्रसाद सेवन करने- 
वाला, प्रसाद निदा न सुननेवाला, दूसरोंकी ग्राश्मा न रखनेवाला, पात्र 
सत्पात्रका विचार न करनेवाला, चतुविध पदवीके योग्य, षड्विकारोंसे न 
झुकनेवाला, कुलादि श्रभिमानसे मुक्त, द्वैताद्वैतमे मौन, संकल्प विकल्प रहित 
स्थल कालोचित जाननेवाला, क्रमशः षट्स्थल Gat, सर्वांग लिग, दासोह संपन्न, 
इस प्रकार बावन विद्यासे निपुण होकर जी रहा है हमारा बसवण्ण उसके 
श्रीचरणोंमें अ्रहोरात्र नमो नमो कहकर जी रही हुं चन्तमल्लिकार्जना । 

टिभणी:--श्री बसवेश्वर षड्स्यलाधीश है । वीरशैवाग्रणी । उनका 
Areal सामने रहते हुए भला दूसरा वरणांत क्यों देखें ? 
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विबेचन- प्रब तक विषयानुक्रमसे वचनोंका चुनाव करके उनका विव- 
रण दिया गया है । wa वचनोंकी विविधताका भी थोड़ा दशन करें । इसमें 
संशय नहीं कि इनमेंसे कई वचन, विषयानुक्रमसे भिन्न-भिन्न श्रध्यायों में 
सम्मिलित किये जा सकते थे कितु salar नामका यह स्वतंत्र परिच्छेद 
बनाना ग्रधिक भ्रच्छा समझा गया । 

वचनोंके महस्वके विषयमें-- 

वचन--( ५१६) शास्त्र तो मन्मथ शास्त्र है MIX वेदांत शुद्ध मनोव्याधि । 
पुराण तो मरे हुए लोगोंके गंदे गप हैं। तकं बंदरका खेल है। भ्रागम तो 
योगकी चट्टान है और इतिहास राजा रा नियोंकी कहानी । स्मृति पाप पुण्यका 
विचार है तो श्राद्योंका वचन ग्रत्यंत वेद्य है कपिलसिद्ध सल्लिकाजु ना तुम्हें 
जाननेमें । 

(५१७) हमारी चाल चलनेके लिए पुरातनोंके वचन ही ग्राधार हैं। 
स्मृति समुद्रमें जाय । श्रुति वैकुंठ जाय । पुराण भाड़में जाय । आगम हवामें 
उड़ जाय । हमारे वचन कपिलसिद्ध मल्लिकाजुनके हृदयको गांठ बनकर 
रहें । 

टिप्पणीः--यहांपर वचनकारोंने छातीपर हाथ रखकर वचनोंका महत्त्व 
गाया है । उनका कहना है, वेदोमें, पुराणोंमें ज्ञान नहीं है, वह तो मनुष्यके 
हृदयभें है । 

(५१८) वेदवाक्य विचारोंका बीज है, शास्त्र वाक्य संशयका बीज है । 
पुराण पुण्यका बीज है। भक्तिका फल संसारका बीज है । एको भावकी निष्ठा 
सम्यक्‌ ज्ञानका बीज है । सम्यक्‌ ज्ञान अद्देतका बीज है । श्रद्वैत ज्ञानका बीज 
है। ज्ञानी प्रतीक रहित, चिन्ह रहित लिगमें समरस हो करके रहना ही जानता 
है उरिलिग पेछिप्रिय विइवेइवरा । 

(५१६) BAT वेद, शास्त्र, आगम, पुराण, तकं तंत्र, सव श्रात्माको 
बनाते हैं किन्तु आत्मा उन्हें नहीं बनाता । मेरे श्रंतरंगकी ज्ञानकी मुति बतकर 
उर्रिलगदेव संकल्पसे रहा | 

टिप्पणीः अंतःच्चान सबसे श्रेष्ठ है । आत्म प्रकाशसे ही सब होता है। 
यही वचनकोरका भ्रभिमत है । आब वचनकारोंके मतसे भगवान किसको 
और कंसे दीखता है यह देखें । 
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(५२०) सदृभावियोंको तू ही एकाकार लोकाकार होकर दीखता है। 
भाव भ्रमितोंको तेरा एकाकार ही झूठ ale लोकाकार ही सच-सा लगता है। 
AIT एकाकार, लोकाकार तथा सर्वाकार होकर दीखता है तू निर्भावियोंको 
सौराष्ट्र सोमेइब्ररा तू सत्याकार होकर रह रे बाबा भारवक्य महात्माग्रोंके लिए । 

टिप्पणीः--कामनायुक्त स्त्रीसँग घातक है । 

(५२१) दासियोंका संग कीचड़ भरा पानी ढोनेका-सा है । वेइया थरोंका 
संग Yor खानेका-सा है। परस्त्रीका संग पंच महापातकोंका बोझ है । इस 
प्रकारका त्रिविध श्राचरणावाला नास्तिक है, भक्त कदापि नहीं । भवितके 
्रभावमें मुक्ति नहीं हमारे कूडल संगेयके घर । 

टिप्पणीः--श्रनुभाव ही सबसे महत्त्वका है । 

(५२२) भक्तिके लिए श्रनुभाव ही मूल है रे ! भक्तिके लिए श्रनुभाव 
ही श्राचार है। भक्तिके लिए अनुभाव ही सकलेशवर्य श्रृंगार है । वीर शव 
आचार ater भत महानुभावोंके लिए श्रनुभाव ही ज्ञानका परिचायक है 
इसलिए ग्रनुभाव रहित भवित खींचातानी है । श्रनुभाव रहित मनुष्य कामता- 
चाला होता है । उस महानुभावके MAA सकल चांचल्य भरा रहता है । नम्रता- 
से यह वात न सुननेवालेके लिए हमारा कूडलचन्नसंगमदेव घोर नरकके 
प्रलावा Ale क्या देगा ? 

qa - सच्चा वचन और श्रनुभाव क्या है ? 

(५२३) वचन रचनाका श्रनुभाव जानता हूं कहनेवाले= तुम सुनो। वचन 
कया है ? रचना क्या है ? श्रनुभाव यदि तुम जानते हो तो कहो, नहीं तो 
सुनो | AKA तृष्तिका ज्ञान जाना तो वचन, स्थावर श्रौर जंगममे लय होकर 
रह सके तो वचन । पड्विकारोंसे प्रभावित, प्रवाहित न होते हुए स्थिर रह 
सके तो श्रनुभावी । वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रागमादिको जाननेवाला पंडित है, 
विद्वान है, कितु श्रनुभावी नहीं | क्योंकि वह ब्रह्मका जूठत है । सत्व रज श्रमको 
संयत करके रहनेसे सहजत्व स्थिर श्रीर स्थित होगा । यह न जानते हुए वेदा- 
म्यास जानता हुं कहनेवालोंका समूह क्या श्रनुभावी है ? नहीं, वह मुख स्तुति 
करके ग्रपना पेट पालनेवाले उदरपरायण हैं । मेरे स्वामी कूडलसंगम देवा 
तुम्हारे श्रनुभावियोंको तुम ही कहूगा | 

(५२४) श्रड़सठ AeA वचन गा-गा करके थक गया है मेरा मन | 
गानेका वही वचन, देखनेका वही वचन, विषय छोड़ करके निविषय होनेका 

ही वचन कपिलसिद्ध मल्लिकाजु नमें । 

टिप्पणी: सच्चा ब्राह्मण । 


(५२५) वेद देख करके वेदाध्ययन किया तो बया ब्राह्मण हो गया 2 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


२६४ वचन-साहित्य-परिचय 


“ब्रह्मजानाती ति ब्राह्मणः ।” यह वेद वाक्य जानकर ब्रह्मभूत हो जानेवालाः 
ही ब्राह्माणा है कपिलसिद्ध मल्लिकाजु ना । 

(५२६) गुणोसे ब्राह्मण हुए दिना श्रगरित श्रभ्याससे ब्राह्मण नहीं बन 
सकता । मलत्रयोंका श्रतिक्रमणा करना चाहिए, अतिक्रमण करना चाहिए सृष्टि 
स्थिति लयका सपंहारकपिलसिद्ध मल्लिकाज्‌ ना । 

टिपणी:--जाति, गुण, कर्मानु5र है, न कि जन्मसे । 

(५०७) वेदशास्त्रके लिए ब्राह्माण बने, वीर वितरणके कारण क्षत्रिय 
बने, हर बातमें पांच छः देखनेवाले वैश्य हुए, शोर हल चलानेवाले शूद्र बने । 
इस प्रकार जाति कुल गोत्र बने । जाति गोत्रमें नीच, श्रेष्ठ, दो कुलोंके श्रति- 
रिवत अन्य अनेक जाति कुल नहीं है । ब्रह्म जाननेसे ब्राह्मण, सर्वजीव हितः 
कर्मके ग्राधीन होनेसे चमार । यह दोनों जानकर नहीं भूला केयुलिगत्ति श्रडि- 
We कडेयागबेड Ale निजात्मराम रामना । 

(५२८) शुक्र, शोशित, मज्जा, मांस, भूख, प्यास, व्यसन विषयादिका' 
एक ही प्रकार है, fag करनेके कृषि, व्यवसायमें अनेक प्रकार हैं, दिखाई देने- 
वाले दृश्य और जातनेवाली ग्रात्मामें यही ग्रंतर है। किसी भी कुलका हो, 
जान लिया कि परतत्वानुभावी, yar तो मल माया संबंधी । यह भेद जानकर 
मैं नहीं yar कंयुलिगत्तिग्नडिगूंट कडयागबेड भ्ररिनिजात्म राम रामना । 

(५२९) सांख्य श्वपच था, भ्रगस्त्य मच्छी मार, दुर्वा्ता मच्चिग (लकड़ी 
तराशने वाला), दधीचि ass, कश्यप लुहार, रोमज ठठेरा, कौंडिन्य नाई, 
यह सब न जानते हुए कुल-कुल कहते हो, यह कुलका छल क्यों भला ? 
ये सब सप्तऋषि सत्यसे ही मुक्त हुए, यह न जानते हुए ग्रसत्य पथपर चलकर 
“ ब्राह्मणा हम श्रेष्ठ हैं” कहते हुए श्रेष्ठताका बोझ ढोनेवाली बात क्यों केयु- 
लिगत्तिप्रडिगूंटकडेयागबड श्ररिनिजात्सरामरामना | 
टिप्पणी: - वचनकारोंने ऊपरके वचनोंमें जातिभेदका विरोध किया ठ 
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जा सकते हैं ? कूडलसंगमदेव यह चांडाल कन्याका शुद्ध पानीसे स्नान करनेका- 
सा gar । 

टिपणी:--संसारसे श्रनुभव किए हुए विषयोंकी दासतासे उकताकर श्रात्म- 
स्वातंत्रयकी मांग करनेवाले वचन | 

(५३२) पाप-पुण्य जाननेसे पहले, श्रनेक जन्ममें श्राई हूं ।. विश्वाससे 
शरण WA हूं । तुमने कभी अलग न रह AH, ऐसा करो स्वामी ! तुम्हारा 
धर्म, तुम्हारा कर्म ! केवल तुम्हें ही मांगती हूं ! भव-बंधनसे मुबत करो मेरे 
श्रीचन्नमल्लिकाजु ना | 

टिप्पणी:--परमात्माके अ्रनुग्रहसे ही मुक्ति संभव है।' 

(५३३) खोजमें भटकनेसे नहीं, तप करनेसे नहीं, वह अपने महाकालके 
बिना साध्य नहीं होगी । शिवकी प्रतीतिके बिना साध्य नहीं होगी । चन्तमल्लि- 
काजु नके मुझसे प्रसन्न होनेसे, वसवेश्वरके संगसे मैँ बच गयी । 

टिप्पणीः - श्रेष्ठ सत्य योगका श्रनुभव aa योगीका वणांन | 

(५३४) पालनेमें पड़े राज शिशुकी भांति रहना योगीके लिए भूषण 
है । संधिकालके प्रकाशके सदृश्य रहना योगीके लिए भूषण है । वेएया- 
ग्रोंकी प्रीतिवतु रहना योगियोंके लिए भूषण है । पतिव्रताकी भक्ति-सा 
रहना योगियोंके लिए भूषण है, कपिलसिद्ध मल्लिकाजं नको यह तोषण 
(प्रिय) है सुन मेरे मन । 

(५३५) संसारके नाना प्रकारके दुःखमें जन्म पाये हुए प्राणियोंको यहाँ 
लाये मेरे पिता । wa मैं जन्म नहीं लूंगा । श्रब मैं नहीं पाऊंगा यह । ग्रब मैं 
जन्म-मरणकै ढंद्से परे गया | तुम्हारा कहा gal कर्तव्य किया । श्रब ग्रपने- 
में विलीन कर लो कूडलसंगमदेवा | 


= 
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विवेचन - यह वचनामृतका ग्रंतिम अध्याय है । यह उपसंहार है । मानों 
यह वचन साहित्यका सार है । इसी दृष्टिसे इन वचनोका संकलन किया गया है । 
बचनोंकी उत्पत्ति के विषयमें-- 

वचन--( ५३६) कामधेनुका कल्पित माधुर्यं भला मृत्युलोकके जानवरोंमें 


आयगा ? महाशेषके मस्तक पर प्रकाशनेवाला माशिवय भला तालाबके फनि- 


यार सांपके सरपर होगा ? ऐरावतके मस्तकपर चमकनेवाला मोती भला मुहल्ले- 
मुहल्ले घूमनेवाले सूश्ररके माथेपर रहेगा? शरणोंके मनोमध्यमें रूपित शिव अपने 
शरणोंकी जिह्लाकी नोकपर वचन रूपी परमामृतका दोहन कर, श्रास-पासके 
गणोंको उसका माधुर्य चखाकर उन शरणोमें श्रपनी परिपुर्णंताको दिखाना छोड़ 


कर क्या द्वैत-भ्रट्वैतका वाद करनेवालोंमें दिखाएगा धर्नालगियमोहदमह्लि- 
कार्जुना । 


टिपपरणी:--दैवी स्कुतिसे प्रकट वाणी ही वचन है । ग्रन्य बातें वचन कह- 
लाने योग्य नहीं । 
विवेचना-भ्रब अन्य भ्रनेक श्रध्यायोंमें जो विषय ग्राये हैं उन्हीसे संबंधित 
वचनोंको साररूपसे एक ही ग्रध्यायमें गूंथ करके समग्र वचनामृतका इस भ्रध्यायमें 
देतेका प्रयास किया गया है : जैसे कि उपसंहारमें किया जाता है । 
 वचन--(५३७) द्वीपाद्वीप जहां नहीं वहांसे, काल कमं जहां नहीं वहांसे, 
कोई कुछ जहां नहीं वहांसे, ्रादि तीन जहां नहीं वहांसे, सिम्मुलिगेय चम्नराम 
नामका लिग नहीं वहांसे । 
| टिप्पएी:--प्रादि तीन>-ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
न (५३८) वेदातीत, षड्वण रहित, ग्रष्टविशत्‌ कालातीत्‌ व्योमातीत, श्रगम्य 


t + + 
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(१४१) विश्व भरमें तू ही तू है प्रभो, विश्वभरित भी तू ही है, विइवपति 
भी तू ही है स्वामी श्रौर विश्वातीत भी तू ही हे श्रखंडेश्‍वरा । 

(५४२) गिरिगृहाके खंडहरोंमें, भूमि खेत खलिहानोंमें, जहां देखा तू ही है 
“प्रभो ! वाङ्मनः को श्रगम्य, श्रगोचर होकर जहां-तहां तू ही त्‌ रहता है गुहेशवरा, 
"तुमसे श्रलग होनेके लिए मैंने चारों श्रोर भटककर देखा । 

(५४३) वृक्षमें तुमने मंद-मंद श्रग्निकी ज्वालाको रखा है वृक्ष न जलने देते 
“हुए । दूधमें तुमने घीको रखा बिना सुगंधके । दारीरमें श्रात्माको रखा है श्रदृदय 
बनाकर तुम्हारे इस रहस्यको देखकर चकित हुश्रा मैं रामनाथा । । 

(५४४) मृत्युरहित, रूपरहित विकृति रहित सौंदर्य है मां उसका । स्थान- । 
रहित, चिन्ह रहित सर्वाग सुंदरको मैंने वरण किया मेरी माँ ! कूल शील रहित | 
'निःसीम सुंदर पर मैं रीझ गयी । इसलिए चन्नमल्लिकार्जुन ही मेरा पति है । । 
इन मरनेवाले सड़नेवाले पतिको भाड़में झोंक दो । | 

टिप्पणी:--परमात्मा भ्रनादि, श्रनंत, त्रिगुणातीत, कलारहित, वाङ्मनको 
अगोचर, विश्वव्यापी, विश्वपति श्रौर तेजोरूप है । वह सर्वव्यापी है जेसे देहमें | 
बसी आत्मा, दूधमें स्थित घी । इन उपरोक्त गुणोंकों श्रपने पतिमें श्रारोपित | 
करनेवाली सतीकी भांति ग्रक्कमहादेवीने भगवानका वर्णन किया है । श्रब 
सृष्टिके विषयमें - 

(५४५) अ्रपनी लीला विनोदके लिए इस सृष्टिका सूजन किया 
उसने । श्रपने विनोदके लिए विश्वको श्रनंत दुःखमें भरमाया उसने । मेरे चन्न 
महिलकार्जुन नामके पर शिवने जगद्विलास पर्याप्त होनेसे पुनः उस माया पाको 
-तोड़ दिया । 

(५४६) श्राकाश गर्जनसे वर्षा होनेपर उसी वर्षा जलके श्राकाशसे मिल | 
करके जमकर श्रोले बन जानेकी भांति तुम्हारा स्मरणा ही शक्ति बना महालिग | 
कल्लेइवरा तुम्हारा ्रादिका यही प्रारंभ हुआ न ? aa 

टिपरणी:--चिद्रुप अनादि श्रनंत परमात्मामें संकल्प मूलक शक्तिका निर्माण 


होकर सृष्टिका प्रारंभ gar । जीवात्मा इस सृष्टिका एक भाग है। कितु cf 
we ee 
i 


उस faqa चितूनाद, 
क (त्राणा यात्म होकर श्रं 
= 
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समरस बनकर ag faq चिद्धनके बिलीनीकरणमें ऐक्य हो जाता हैं 


AAS | 

(५४८) श्रजी ! अपने श्रापको जान लिया कि ग्राप स्वयं पर-ब्रह्म है, अपने 
आप चिन्मय factag चित्कलामूर्ति हैं, अपने आप सकल चैतन्य सूत्रधारी हैं 
अपनेसे बड़ा दूसरा देवत ही नहीं; अपने श्राप स्वयं सच्चिदानन्द स्वरूप चिदूधन 
लिग है श्रप्रमाण कूडलसंगमदेवा । 

टिपणी:--जीव श्रपना औपाधिक संकुचित भावका ग्रतिक्रमण कर गया 
कि मैं देह हूं, मन हूं, यह भूलकर “मै ग्रात्मस्वरूप” हूं ऐसा भ्रनुभव करने 
लगता है । यही साक्षात्कार है । इसीसे मुक्ति है। फिर भी भला सब मुक्त 
क्यों नहीं होते ? क्योंकि जीव श्रज्ञानसे बद्ध है । तब वह अज्ञान क्या है ? 

(uve) मांके गर्भमें रहते हुए बालक मांको नहीं पहचानता । वह माँ भी 
बच्चेको नहीं पहचानती । उसके रूपको नहीं जानती, माया मोहके श्रावरणामें 
स्थित भक्त भगवानका रूप नहीं जानता । भगवान भी उन भक्तोंको नहीं 
जानता रामनाथा | 

(५५०) दुनियाके सब घरोंको मेरा घर कहनेवाले चूहेकी भांति जीव 
घन, धरा और दारा ग्रादि सव कुछ मेरा कहता हुआ उन सबका बोझ Slay 
फिरता है, सबका कर्ता धर्ता भर्ता कूडलसंगमदेव है यह न जानते हुए । 

(५५१) जब दर्पण पर धूल पड़ी होती है तब दर्पण नहीं देखना चाहिए; 
अपनी भाव शुद्धिके लिए दर्पणकी शुद्धता और चमक आवश्यक है । मेरे मनके 
कपटको तुम्हारी चित्त-शुद्धिकी खोज करनी चाहिए । तुम्हारी निर्मलताको मेरा 
मन शरीर आदि धोना चाहिए । ज्ञानके शरणकी विनय सदशिव ata fans 
समरस भाव। 

(५५२) मोह, मद, राग, विषाद, ताप, शोक, वेचितर्य रूपी सप्त मलके 
MAA लीन होकर अपने श्रापको न जानते हुए, ग्रांखोंमें छाए म्रज्ञानांध- 
कारसे प्रागे क्या है यह न देखनेसे भला शिवको कसे जानेंगे ? गृह, क्षेत्र, सति 
सुतादि बंधनोंमें बद्ध पशु भला शिवको केसे जानेगा ? निजगुरु स्वतंत्र सिद्ध 
faqeat स्वयं उन्हें उठाना भी नहीं जानता । 

टिप्पणीः--दर्षण पर पड़ी धूलकी भांति श्रज्ञान मनुष्यके मनको ग्रसता है । 
बुद्धिपर छा जानेसे मनुष्य दुःखमें छटपटाता है । काम क्रोधादि षड्वेरि, विषय 
सुख लालसा, अहंकार, ममत्व, राग द्वेषादि gz, भ्रज्ञानके विविध रूप हैं। वह 
मनुष्यको मोक्षकी ओर नहीं जाने देते। जब ज्ञान हुआ कि मनमें उन सबकी 
आओरसे उदासीनता at जाती है। वैराग्य उत्पन्न होता है। मोक्षका संकल्पः 
महुलाता है | वही मुमुक्षु स्थिति है । मोक्षका संकल्प भला कैसा होता है? 
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(५५३) चंद्रमाकी भांति कलाएं प्राप्त हुईं मुझे संसार रूपी राह सर्व- 
ग्रासी हुआ था । मेरे जीवनमें ग्रहण लगा था। श्राज उस ग्रहणका मोक्ष gar 
कूडलसंगमदेवा। 

(५५४) मुझे जहां तहां न भटक सकनेसा लंगडा बना रख मेरे पिता । 
चारों श्रोर न झाक सकने जैसा ग्रंधा बना रख मेरे पिता । श्रन्य विषय न सुन 
सकने जैसा बहरा बना रख | तुम्हारे शरणोके चरगाके श्रतिरिकत ग्रन्य विषयों- 
की ओर न faa सकने जैसे रख मेरे कूडलसंगमदेवा । 

(५५५) हे भ्रमर समुह ! हे श्रा्रवन ! श्ररी चांदनी | कोयल ! तुम सबसे 

ही मांग करती हूं मेरे स्वामी चन्नमल्लिकाजुनको देखा हो तो मुझे | 
वहां पहुंचा दो री ! : 

टिणणी: - मोक्षार्थीके लिए संस।र सुखकी श्रोर मनको जाने देना श्रथवा 
विषय gar मग्न रहना घातक है; जब इसका अनुभव होने लगता है तब इसमेंसे 
मुक्त होना चाहिए ऐसा भाव स्थिर होता जाता है । यही मुक्तिकी इच्छा है । | 
जेसे-ज॑से मुबितकी इच्छा तीव्र होती जाती है मुक्तिका द्वार मुक्तद्वार होता । 
है । इसके साधनरूप वचनकारोंने सर्वापेण का महत्त्व गाया है । | । 

( ५५६) मेरी मायाका मन तोड़ दो बाबा ! मेरे शरीरकी छटपटाहट नष्ट | 
करो। मेरे जीवकी उलभन सुलभाश्रो । मेरे स्वामी चन्नमल्लिकाजु ना मुझे लपेटे 
हुए इस माया प्रपंचसे छुड़ाश्रो । यही तेरा धमं है । 

(५५७) चलनेके पर, उठानेके हाथ, मांगनेवाला मुंह, सबसे मिलनेवाला. 
मन क्षीण होकर धनलिगीमें बिलीनहोने वालेका शरीर मानो पागलका देखा. 
स्वप्न है, गूंगेका सुना काव्य है, पानीसे लिखी लिपी है, पानीसे उठा gar घुंग्रा Sas 
है, यह किसीको असाध्य है श्रातुरवेरि मारेइवरा it £ 

(५५८) at तेरे श्रनुभावसे मेरा तन नष्ट हुआ रे ! तेरे ग्रनुभावसे मेरा मः 

नष्ट हुआ, तेरे ग्रनुभावसे मेरा कर्म नष्ट हुश्रा, तेरे लोगोंके द्वारा क्षणः गणा; 
कदम-कदम पर, कह-कहकर, भक्ति रूपी वस्तुको सच करके बनाए जातेसे बहा 
करने व सब करानेवाला तू ही कूडलसंगमदेवा । Fe 
टिप्पणी -तन, मन, प्राण) भाव, आदि परमात्मामें र्ण करके उनकी =. 
अनन्य शरण जाकर, वह Ta रखता है वेसे रहते हुए साधक 5 
साधनाका प्रारंभ करता है । तब उसकी सभी [ पर 
ही लगती हैं । इसके ्रतिरिकत भी साधना 


इयकता है। 
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अभावमें निःस्पृह हैं, धन प्राप्त होनेपर निःस्पृह नहीं, ऐसे एकांतद्रोही, गुप्त- 
पातकी युवितशुन्यके “प्रसन्न हो, प्रसन्न हो !” कहनेसे बया सकलेश्वर प्रसन्न 
होगा ? 

(५६०) शम, दम, विवेक, वैराग्य, परिपूर्ण भाव, शांति, कारुण्य श्रद्धा 
सत्य, सद्‌भक्ति, शिवज्ञान, शिवानंद उदय होनेपर, उस महा भवतके हृदयमें 
शिव वास करेगा । उसके दर्शन स्पर्शन संभाषणासे केवल मुवित ही प्राप्त 
होगी निजगुरु स्वतंत्र सिद्धलिगेश्वरा । 

टिप्पणीः-वाह्यशुदधिसे अ्ंतःशुद्धिकी श्रावश्यकता afar है । वेसे ही भक्त- 
“के लिए चित्तशुद्धि होनी चाहिए, चारित्र्य शुद्धि होनी चाहिए । जिसके जीवन- 
में यह विद्यमान है उसके हृदयमें परमात्माका वास है । अब निर्मोह निरहंकारके 
विषयमे देखें । 

(५६१) शिव ही सर्वोत्तम दैवत है, काया वाचा मनसे हिसा न करना ही 
"धमे है, अधर्मसे प्राप्त प्राप्तव्यका स्वीकार न करना ही नियम, ग्राशाका त्याग 
करके निःस्पृह रहना ही तप, क्रोध छोड़कर श्रक्रोध रहना ही जप है, निर्वेचक 
रहना ही भवित, निर्दोष रहना ही समयाचार, यही सत्य घर्म है, शिव जानतां 
-है, शिवकी सोगंध उररिलिगपेहि प्रियविशवेशवरा । 

टिप्पणी--निर्दोष रहना =समता रखना | 

(५६२) बाहरी फूल तोड़कर बाहरी पूजा करनेसे कोई परिणाम नहीं 
होता | उससे समाधान नहीं होता, किसी जीवकी हिसा न करना ही शिवपूजा- 
का प्रथम पुष्प है, सब इंद्रियोंका निग्रह करना द्वितीय पुष्प, सब प्रकारके 
ग्रहंकारका त्याग करके शांत रहना तृतीय पुष्प, सब प्रकारका व्यापार छोड़कर 

निर्व्यापार हो जाना चतुथ पुष्प है, दुर्भावका त्याग करके सदूभावमें स्थिर 
*रहनेके लिए प्रयास करना पंचम पुष्प, भोजन करके उपवासी रहना, भोग करके 
ब्रह्मचारी रहना (भ्र्थात्‌ सदैव निलिप्त रहने सीखना) षष्ठ पुष्प, ्रसत्य त्याग- 
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का पालागन करेगा ग्रंबिगर चौडंया । 
(५६४) चोरी मत कर, खून मत कर, ग्रसत्य न बोल, क्रोध न कर, 
दूसरोंके लिए असत्य बात न कर, श्रात्मस्तुति न कर, पीठ पीछे निंदा न कर, 
यही अ्ंतःशुद्धि और यही वाह्मशुद्धि, यहो कूडलसंगमदेवके प्रसन्न होनेका 
मार्ग है। 
टिपपण:--सदाचारका अर्थ नीतियुक्त श्राचार । यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ।. 
यह बात वचनकाररोंने पुनः-पुनः कही है । उन्होंने यह भी कहा है कि साधककों ५ 
सर्वभूत हितरत होना चाहिए । 
(५६५) शरणस्यलका मार्ग न जानते हुए “में शरण” ."मैं भक्त" 
कहनेवाले कमंकांडियोंका मुंह नहीं देखना चाहिए । क्योंकि शरण होनेवालोंकी 
शरण होनेसे पहले श्रपने चित्तके कोने-कोनेमें छाये श्रंधकारको दुर करनाः 
चाहिए । शरण होनेके पहले श्रपनी आत्माके चारों ओर फेने हुए मदको धोना 
चाहिए । शरण होनेके लिए जहां तहां भटकनेवाले मनको पकड़ते हुए जहां 
वह गया वहांसे लाकर लिंगमें स्थिर करना चाहिए । शरण होनेके लिए नित्या-- | 
नित्य जान करके, तत्वातत्वोंका विवेचन विश्लेषण कर महा-ज्ञानके वातावरणामें | 
विचरण करना होगा । इस रहस्यका विश्लेषण न जानते हुए, भ्रष्टान्न खाते- | 
खाते, विश्वके विविध विषय प्रपंचमें विचरण करते-करते, मुक्तिका रहस्य न | 
जानकर, मुक्तिमार्ग न दिखाई पड़नेसे व्यर्थ जीवन खोनेवालोंको देखकर हं * । 
रहा है हमारा श्रखंडेइवर । | 
(५६६) स्वरणं खतिकको स्वर्णकश समुहको देख करके धोना पड़ता है 
जाल फेंकनेवाले मच्छीमारोंको मछलियोंसे नेह लगाकर कल्लि (जालका थेला) 
उतारनी पड़ती है, शिक।रियोंको ्रपता वैभव छोड़कर वृक्षोंक्रे पत्तोंमें छिप करके 
रहना पड़ता है, ऐसे भिन्‍न-भिन्‍न मार्गोक रहस्य जानकर, उनके गुणा धर्मका 
इतिवृत्त जानकर, उनके जीवनकी पद्धतिका श्रनुकरणा करनेवालोंका, भिन्त-भिन्नः EI 
थलोंका सत्य रहस्य जानते हुए, वेषचो रोका, कार्याकार्यका इंगित देखकर, वंच. | 
qatar रीति-नीति जानकर, प्रोर किसी प्रकारका श्रव्य भाव न लाते हुए,श्रपनी सत्य | : 
नीतिको फैलाकर, ATT सद्गुणोंको बढ़ाकर, अपने सद्गुणोंकी वासनाको समाजमें 
भरकर, भावभक्तिसे सत्यकी ही घोषणा करके रहनेवाला त्रिविधमे तथा षड 
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तपकी भी वया ग्रावश्यकता ATT ग्रापको जाने हुए शरणा को ASAT | 

(५६८) तुम्हारी पूजा करना चाहूं तो अपना शरीर ही नहीं, कपरोंकि मेरा 
शरीर ही तुम बने हो, तुम्हारा स्मरण करना चाहूं तो ज्ञान ही नहीं, भान ही नहीं 
क्योंकि वह ज्ञान, भान तुम बने हो ग्रखंडेइवरा तुममें श्राग निगले कपूर-सा बना 
gal हूं | 

टिप्पणी:--पूर्णोा समरस ऐक्यानुभवकी स्थिति श्रंतिम वचनमें कही गई है । 
परमात्माकी स्वलीलामें वह समरस भावसे विहार करता है । पानीमें धुले हुए 
नमकके पुतलेका-सा । यही सारुप्य मुक्ति है। यही ब्रह्मानंद है। यही शिव 
andar है । यही अ्रमुतमय जीवन ग्रौर शाश्वत सुख है। यही वचन साहित्यका 
'उद्देश्य है । . 
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'वचनामृतमें जिन वचनकारोंके वचन लिए हैं उनके नाम 
श्रौर 
उनके वचनोंके क्रमांक ; 
इस नाम सूचीमें प्रथम वचनककारोंकी मुद्रिका ग्रंकित की है। उसके पश्चात्‌ 
“उनके नाम दिये हैं, श्रनंतर वचनोंका क्रमांक । 
(१) weer पण्मुखस्वामी १०, १३, ४०,४२, ४५, ६१, ७८, ८१, 
८९, १३३, १६३, २१७, २७६, ३३४, ३४०, ३५०, ३७३, ४३९, 
WER, ४४३, VER, ५४१, ५४७, ५६५, ५६८ | 
(२) श्रजगण्णः`` ` ` “मुक्तायकक २३५ । ३ ट 
(३) ग्रप्रमाण कूडलसंगमदेव'"""-? ४, १९, २४१, २४३, २४४, ३०४ 
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(६) अ्रलोकनाद शून्य शून्यकल्लिनोलुगादः"``-` भंडारी शांतया ४६१ । 


(७) श्रंविगर चौडेय "` ` ग्रंविगर चोड॑य ३६, ४७, १६३, १६६, १६६श्र 
१७७, २४६, ४०६, ४३२, ४४३, ५६३ I a 

(=) आतुरवेरी मारेइ्वरा'**** नगिमारितंदे १६०, ५५६ । क 

(६) ईशान्यमूर्ति मल्लिकार्जुन लिग'*'*“''शिवलंक मंचण्ण, ३६४, ३६६, | 
३७५, ४३६ 1 


| । ५१०) उरिलिगदेव'"'"'"उरिलिगदेव ६५, २०२, ५२१। we 
; (११) उरिलिग पेछिप्रिय विश्वेश्वर ` ““'उरिलिगपेहि ३२, ३३७ 
दु ४५४, ४६४, ५०८, ५१०, ५१९, ५६१। 

P (१२) उलिमुलेइवरा'""` `` चिक्क॑य २६२ । ise 


(१३) एन्नैयप्रिय इम्मडि निःकलंकमल्लिकार्जुन “मोलिगेय 
पत्नी महादेवी ४१, १४१, १७०, २४५। 
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य श्राध्या- 
महत्त्वपूर्ण 

ने इस ' 
विवेचन 
सम्पन्न 


' कारण 


सम्मति-- % 


BANARAS HINDU UNIVERSITY 


कन्नड वचन-साहित्य भारतीय श्राध्या- 
त्मिक साहित्य का- बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
अंग है । माननीय दिवाकरजी ने इस 
साहित्य का बहुत ही सुन्दर विवेचन 
किया है। _ .फी शैली प्रसादगुण-सम्पन्न 
है । स्वयं प्रकृत्या संत होने के कारण 
उक्त साहित्य का मर्म भ्रच्छी तरह से 
उन्होंने पहचाना है और सरल भाषा में 
उसको लोक-ग्राह्म बनाया है। श्री बाबू- 
राव कुमठेकरजी ने उसका हिन्दी-भाषांतर 
प्रस्तुत किया है । कुमठेकरजी की भाषा 
भी स्वाभाविक ग्रौर प्रवाहशील है । मैंने 
यह पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ी है । एक- 
श्राध स्थल पर कुछ मुहावरे ऐसे मिळे 
जो हिन्दी पाठक के लिए अ्परिचित 
लगते हैँ, परन्तु इनकी संख्या बहुत कम 
है । कुमठेकरजी की हिन्दी बहुत साफ 
और मंजी हुई है । दिवाकरजी की मूल 
पुस्तक का रस इसमें पूर्णतया सुरक्षित 
जान पड़ता है । पुस्तक के ग्रन्त में 
वचनकारों के कुछ वचनों का हिन्दी- 
भाषांतर भी दिया गया है जिससे पुस्तक 
की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है । मेरे 
विचार से हिन्दी में यह पुस्तक अपने ढंग 
की अकेली ही हैं । इससे कन्नड-सा हित्य 
के बहुत मूल्यवान ग्रंग से हिन्दी पाठकों का 
परिचय होता है 1 वचनकार संतों के 
सहज उद्गार हिन्दी पाठकों को सुन्दर 
भाषा में प्राप्त हो जाते हैं । इस पुस्तक 
के प्रकाशन से कन्नड व हिन्दी का पार- 
स्परिक सम्बन्ध दृढ़ होगा ही, संत-साहित्य 
के ग्रध्येताश्रों के लिए एक नया द्वार 
उद्घाटित होगा । मैं इस पुस्तक का 
हादिक स्वागत करता हूं । 
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वचन-साहित्य कन्नड़ भाषा का उपनिषद-सा | 
है । वहःसूत्रात्मक श्रुति-साहित्य है । भाषा की | 
मर्यादा के कारण हम भारतीय ही उससे अनभिज्ञ 
रहे; यद्यपि कुछ विदेशी इसरे परिचित थे | आज 
आठ सौ साल के बाद उसमें से कुछ वचन पहली 
बार हिंदी में अनूदित होकर प्रकाशित हुए हैं । 


